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:.. प्राकक्रथन 


है ५७ ५७ रे के ५» । रे ९ 
पिछले कुछ वर्षों में मनोविज्ञान के स्वरूप में आश्चर्य जनक परिवतन हुग्रा 


है।आज के मनोविज्ञान ने अठकल और कल्यना की तीमा से पार ही हर प्रयोगा- 


स्मक रीति पर अध्ययन किये जाने वाले अन्य विद्वानों की कोटि में अपने लिए 


. एक आदरपूर्ण स्थान बना लिया है। नवीनतम प्रयोगों के आधार पर मनोवैज्ञा- 


निक तथ्यों का निरूपण करने वाली अनेंक सुन्दर पुस्तकें विदेशी भाषाओं में 
उपलब्ध हैं किन्तु हिन्दी में इस प्रकार की पुश्ठकों के अभाव का अनुमव बहुत 
दिनों से किया जा रहा था | शिकद्वा का माध्यम हिन्दी हो जाने के कारण यह 
अभाव और भी व्यापक हो गया है। प्रसुतुत पुस्तक में इस अभाव को दूर करने 
का प्रयत्न या गया है। 

प्रततुत पुस्तक दो उद्देश्यों को ध्यान में रखकर लिखी गई है, (१) मनोविज्ञान 


. के सम्बन्ध में अनक प्रचलित म्र न्तियाँ दूर करते हुए सवनाधारण के सामने 


मातृ-भाषा में आधुनिक मनोविज्ञान के अर्वा चीन प्रयोगात्मक स्वरूप को रखना 
तथा (२) विद्यािियों के सम्मुत्र उनके पाझ्य क्रम की ग्रावश्यकताओं की पूर्ति के 
निमितच एक सरल, सुग्राह्म तथा सुतंत्रद्ध पाख्य पुर क प्रस्तुत करना | इस काय सें 
हमें कहाँ तक सफलता मिली है इसका निणेत्र पाठक ही कर सकेंगे । 

इस पुस्तक की भाषा को यथा सम्भव बोघगम्प तथा परिमार्जित रखने का 
प्रयत्न किया गया है तथापि विषय की जदिलता तथा हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों 
की कमी के कारण यत्र तन्न दुरूढता का मास हो सकता है | जहाँ तक हो सका 


|... है हमने ऐसे पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग किये हैं जो प्राय: प्रचलित हो चले हैं । 
. श्रग्नेजी तथा अन्य माषाओं के उन पारिभाषिक शब्दों का भाषांतर करने के लिए 
जो श्रभी तक हिन्दी में अनूदित नहीं हैं हमने पारिभाषिक शब्दों के प्रामारिक _ 


शब्द कोषों को सहायता ली हे। कुछ शब्दों के हिन्दी-स्वरूप शब्द कोषों मं 


॥.. उपलब्ध अथवा उपयुक्त न होने के कारण हमने अपनी समझ से प्रस्तुत किये हैं 
|. जिनके ओचित्य.का निर्णय समय ही कर सकेगा । इनसे मी बचे हुए, शब्दों के 


( ब॑ ) 


. मौलिक स्वरूप को यथावत्‌ ग्रहण कर लिया है| पाठकों की सुगमृता के लिए 


$ ७४७४४ ; ४० 





पारिभाषिक शब्दों के अग्रेजी-स्वरूप प्रत्येक प्रष्ठ के नीचे दे दिये गये हैं । ४ 
... इस पुस्तक में प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक तथ्यों के लिए हम्न किसी प्रकार की 


मौलिकता का दावा नहीं करते | यदि कुछ मौलिकता है तो वह केवल पाठ्य- 


विषय के प्रस्तुत करने में | मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते हमे अग्रेजी में 


लिखी गई अनेक पाउ्य-पुम्तकों को अध्ययन करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है और 


हम उन सब लेखकों के आमारी हैं जिन्होंने ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से हमें... 


प्रभावित किया तथा मातृ भाषा में यह पाव्य-पुस्तक लिखने की प्रेरणा दी । 
अन्त में हम अपने उन अनेक गुरुजनों तथा मित्रों के आभारी हैं जिन्होंने 
समय“्समय पर विषय. भाषां, शैली आदि में आ्रावश्यक संशोधन करने का 


परामश देकर पुस्तक की उपादेयता को बढाया है। 


वी . क्लेखक 


मल द्वितीय संस्करण 


कुछ अध्याय जो प्रथम संस्करण में छूट गये थे इस परिवर्धित संस्करण 


विषय के एक अन्य अधिकारी विद्वान द्वारा लिखवा कर, जोड़ दिए गए हैं। 


यह परिवधन बी० ए० के छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हए 


किया गया है। आशा है छात्रगण इससे समुचित लाभ उठावेंगे | इन अध्यायों के 


व्यक्त विचारों का उत्तरदायित्व मन्न लेखकों पर नहीं है 


_ प्रकाशक 


पा ४ र रस ल ह 
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आर काल, प्रति क्रिया अवयवों का विभेदन तथा बृद्धि--प्रसव तथा प्रसबोत्तर्‌ 


.. “5रिपक्षता, नवजात शिशु की परिपक्कता, चेष्टात्मक परिपक्वता, 
... संवेगात्मक परिपक्कता--परिपक्वता तथा सीखना । 


धयाय १५ 





। ... बुद्ध-पगेक्षण, सम्प्राप्ति, प्रबणता-तथा बुद्धि-- बुद्धि परीक्षणों के प्रकार, गा .. 
...  भाषायुक्त व्यष्टि बुद्धि परीक्षण, भाषा रहित व्यष्टि बुद्धि परीक्षण' भाषायुक्त ४ 
.. समशष्टे बुद्धि परीक्षुण, माषरा रहित समष्ठि बुद्ध परीक्षण--मानतिक आयु तथा . 

... बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि तथा प्राप्तांक अवस्था--बुद्धि परीक्षणों की निर्माण 





. ( ले ) 

विधि, प्रयोजन, प्रकरणों का संचय, प्रकरण विश्लेषण, प्रमाणिक ता, विश्वसनी- 
यता, अंक तालिका, अ्रनुबन्ध गुणक -- बुद्धि की प्रकृति । 
० #॥प अध्याय १६ 
बंशानुक्रम तथा वातावरण क्‍ ३२६--४१४८ 

वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की कार्य प्रणाली--वंशानुक्रम के कुछ सिद्धान्त, 
वीजमैन का कोषागु का सिद्धान्त, सृष्टि के विकास के दिद्धान्त, मेन्डेल का ... . 
सिद्धान्त, वातावरण, ग्रह, अच्छा णह, श्रनवरतता, कुटुम्ब में बालक का स्थान 
तथा उसका प्रभाव, स्कूल, सस्कृति का बालक के विकास पर प्रभाव, आर्थिक- 
सामाजिक परिध्िथिति, वंशानुक्रम और वातावरण । क्‍ 

अध्याय १७ 


*“चैत बैतना का स्वरूप 3 * ३४६-- ३७१ 


_ चैंतना-८ हा दिल -- साहचर्य -- प्रथक्करण चेतना की 
अवस्थायें-“अचैतन सन की भावनायें तथा स्वप्न की अवस्था; झचेतन मन. 
की प्रबल वासनायें-<फ्रायड का मत-+एडलर का मत--अ्ुज्ञ का मत; 
अचेवन मन और सांकेतिक भाव--सांकेतिक भावों की स्थिति-- सांकरेतिक 
भावों की उत्तत्ति--सांकेतिक भावों की उपयोगिता--अचेतन मन तथा मान- 
'सिक्र रोगों की स्थिति--निंद्रा विचरण - दुहरे व्यक्तित्व का स्वरूप---अका रण 
भय--भझक की उत्पत्ति; मानसिक ग्रन्थि और शारीरिक व्याधियों; मनो- 
-विश्लेषंण-चिकित्सा |... | 
./. अध्याय १८ 


_ऑर्णा ३७२- ३९४ 


प्रेरणा; आवश्यकताये - ग्रावश्यकताओं में मिन्नता; व्यवहार का शारोरिक 
'आधार--भूख ईहा--का म ईहा--अ्रजित आवश्यकता यें; वातावरण पर आधा- 
रित व्यवहार--बातावरण का आवश्यकताओं से सम्बन्ध--प्रवत्तंक--आ वश्य- 

_ “कताओओं का सांस्कृतिक निर्धारण; आवश्यकता को परिभाषा--माप--श्रावश्य- 
_“कताओं का अरोध विधि--सीख ने की क्रिया द्वारा आवश्यकता का मापु--श्रावश्य- 





( वे) 
_ क॒ता के कुछ प्रभाव--प्रत्यक्षीऋरण ओर कल्पना पर प्रमाव--संवेदनशीलता 
पर प्रभाव-दृढता पर प्रभाव--उललमकन में सहनशीलता; भ्रावश्यकता ओं के 
सम्बन्ध में वैयक्तिक विभिन्नता । ः 

ध्याय १९ क्‍ 
५ >चितन ३६४--४१२ 

.... चितन--चिंतन का साधन -- वस्तु--विशिष्ट वस्तुयें--सामान्य वस्तुयें-- 
. “ गतियुक्त बस्तुयें--प्रत्यय- चिह्न; चिंतन में भाषा का स्थान; चितन करने के _ 
ढज्ञ; समस्या ओर उसका समाधान--प्रयास ओर चुदि तथा परिजश्ञन; अशुद्ध 
चितन--हेत्वाभास--दोषयुक्त परिज्ञान--सकाम चिंतन--शब्द हेत्वाभास--- 
प्रेरणा--वातावरण का प्रभाव--मौन कल्पनाए--गलत विधि का प्रयोग-- 
अभ्यस्त विधियों का प्रयोग--वैयक्तिक मिन्नता--शुद्ध चिंतन । द 

कल का अध्याय २० 

अवप्न <]90-2-०००७ - द _.. ४१३--४३४ 
>-स्वप्त-व्वन् को अवस्था और स्वरूप -स्वप्न के विभिन्न सिद्धान्त स्वप्न 
... के कारण-“शारीरिक उत्तेजना का स्वरूप--मैनिसिक उत्तेजना का स्वरूप-- 
.. आदेश स्वप्न ओर .उनका महत्व-*सँवप्नों का निराकरण रा 

... कुछ अध्ययनीय ग्रन्थ द ४३५४--४३६ 


..._ शब्द-सूची हम . ४३७- ४४० 
0 ४५१-४६२ 





साधारण-मनोविज्ञान 
अध्याय-१ 
आधुनिक मनोविज्ञान की ऐतिहासिक एष्ठ-भमि 


आधुनिक मनोविज्ञान के यथाथ वेज्ञानिक स्वरूप को समभने के 
लिए यह आवश्यक है कि इसके ऐतिहासिक विकास का एक संच्षिप्र' 
सिंहावलोकन कर लिया जाये। हमारी भाषा में मनोर्विज्ञान शब्द का 
वही भाव है जो अग्र जी भाषा में (?५५८४०।०४ए) का माना जाता है । 
यह शब्द ग्रीक भाषा के (?5ए०४८) तथा (020$) शब्दों से मिलकर 
बना हे। इन शब्दों का अथ क्रमशः (50०)) अथवा आत्मन्‌ तथा 
(075८0078८) अथवा संलाप होता है। अतः प्राचीन काल में इसके 
अन्तगंत केवल आत्मन' के स्वरूप, गति, उत्पत्ति तथा निल्षय सम्बन्धी 
आध्यात्मिक समस्याओं पर विचार किया जाता था। इससे स्पष्ट है' 
कि उस समय मनोविज्ञान दर्शन-शाखत्र का केवल एक अंग मात्र समझा 
जाता था। उस समय के दाशंनिकों का विचार था कि यदि किसी 
प्रकार मनन तथा अन्‍्तर्निरीक्षण' द्वारा आत्मन' के वास्तविक स्वरूप 
की समझा जा सके तो फिर व्यवहार की व्याख्या करने में कया कटि- 
नाई हो सकती हे। . ह 5 


.. १--॥70$86ला00, 





साधारण मनोविज्ञान ] [ अध्याय १ 


लगभग ५०० बी० सी० के आस-पास श्रीक दाशनिूकों ने आत्मन्‌ 

का स्वरूप व्यवहार तथा अनुभव का निरीक्षण तथा वणन करके सम- 

भने का अयत्न किया। यद्यपि इस रीति द्वारा बनाये गये उनके बहुत 

से अनुमान अब सारहीन सिद्ध हो चुके हैं किन्तु व्यवहार तथा अनुभव 

को जिस प्रकार विश्लेषणात्मक रूप में उन्होंने अध्ययन करने का ग्रयत्न 

किया उसने हमारे आधुनिक मनोवज्ञानिक ज्ञान पर पूरा प्रभाव डाला 

“ है। उन्होंने अपने विचारों का पूंजीभूत जो कोष छोड़ा उसने यथाथ 

में मानसिक-द्शन” अथात्‌ मनस्‌ के दार्शनिक अध्ययन का रूप धारण 
किया । 

प्लेटो से पूब के कुछ ग्रीक दार्शनिक मनस को एक प्रकार की अन्त- 


ज्योति *, दूसरे उसको एक प्रकार का जल तथा कुछ उसको एक पकार 


की गति सममते थे। प्लेटो ( ४२७-१३४७ ई० पू० ) ने मन और 
विचारों को एक समझा । उसके अनुसार विचार स्वयमेव मानव से 
प्ररे विश्व में वतमान है। किन्तु अरस्तू* ( ३८४-३२२ ई० पू० ) के 
विचारानुसार शरीर से अलग मन की कल्पना नहीं की जा सकती। 
मा वह तो यथार्थ में शारीरिक व्यापार मात्र है। जैसे-जैसे शरीर विज्ञान 
.._ ५. का ज्ञान बढ़ता गया वसे-बेसे अरस्तू की इस बात में अधिक सत्यता 
|. प्रतीत होने लगी कि व्यवहार तथा अनुभव यथार्थ में प्राणी के 
।... व्यापार हैं। 
ट ... अरस्तू के बाद लगभग आठ शताब्दियों के मनोवज्ञानिक विकास 
का कोई सुसम्बद्ध इतिहास न होने के कारण हमारा ध्यान पुनुरुत्थान* 
काल के एक महाव्‌ दाशनिक डेकाट* ( १५६६-१६४० ) की ओर।जाता 


जित की जा सकती हैं, एक वे जिनको यान्त्रिक* तथा दूसरी वे जिनको 





१-४ ८०७] 79050907, २-06+ []877९. ३-70]900. ४..७४]४६०0/८ 
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है। डेंकार्टे का विचार था कि ग्राणी-मात्र की क्रियाएँ दो भागों में विभा- 


अध्याय १ | द | ऐतिह्ापिक प्रृष्ठ-भूमि 


बौद्धिक की संज्ञा' दी जा सकती है । बोद्धिक क्रियाएँ यान्त्रिक क्रियाओं 
. से बिल्कुल भिन्न होती हैं। बोद्धिक क्रिया आत्मा का कार्य है। आत्मा 
अथवा सन और प्रकृति" एक दूसरे से स्व॒तन्त्र दो सत्ताएँ हैं जो आपस 
में एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। इस दाशनिक विचार को 
 द्वतवाद की संज्ञा दी गई । द 
.... इसके विपरीत स्पीनोजा' नास के दाशनिक का विचार था कि 
अन्ततोगत्वा मन और शरीर एक हैं। यह दोनों एक ही तत्त्व की दो 
. अबस्थाएँ * हैं। इस सिद्धान्त को अद्वतवाद कहते हैं। द 
डेकार्टे और स्पीनोजा के समान लाइबेनीजु* ने भी मन तथा शरीर 
के सम्बन्ध की व्याख्या करने का ग्रयह्ल किया। उसका विचार था कि 
यह स्वीकार करना कि एक अभोतिक आत्मा मोतिक शरीर पर प्रभाव 
डालती है तभी सम्भव हो सकदा है जब दोनों एक ही, आध्यात्मिक 
अथवा लोकिक, तत्व के बने हों । उसके अनुसार शरीर अपने यांत्रिक 
नियमों के अनुसार चल्षता हे और मन अपने मानसिक नियमों, के 
अनुसार चलता है। अतः शारीरिक क्रिया की व्याख्या के लिए यांत्रिक 
नियमों का सहारा लेना चाहिए ओर मानसिक क्रिया की व्याख्या के 
लिए मानसिक नियमों का | इस सिद्धान्त को शरीरात्मसमानान्तरता'*£ 
की संज्ञा दी गई। 
सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी के मनोवज्ञानिकछत क्षेत्र में 
हाब्ज", ज्ञाक', वकल ', ह्यम ", रीड'! *, वोल्फ) 5, बेन्थेम) *, तथा 
कान्ट' * अन्य महत्वपूर्ण दाशनिकों ने कार्य किया और अपनी रचनाओं 
द्वारा मनोविज्ञान की धारा को आगे बढ़ाया। इस सत्नहवीं शताब्दी 


| कल लननणनभन, 
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ही. 





साधारण मनोविज्ञान ] [ अध्याय १ 
इंग्लैणड में साहचर्यवाद के सिद्धान्त का जन्म हुआ । इम्न सिद्धान्त के 
... अतुसार जब एक ज्ञानेन्द्रिय' में एक प्रकार की उत्तजन्प* का जन्म 
. होता है और एक क्षण बाद जब. दूसरी ज्ञानेन्द्रिय में दूसरी उत्त जना 
... क्रातो मस्तिष्क* में पहली उत्तेजना से उत्पन्न स्पन्दुन होने वाले 
.. सनन्‍्दनों? के बाद ही दूसरी उत्तेजना से उत्पन्न स्पन्दन होते हें। 
..... मस्तिष्क के अनेक साग एक दूसरे से इस प्रकार से सम्बन्धित,हैं कि 
_." ” फिर उसके पहली उत्तेजना के परिणास स्वरूप मस्तिष्क के एक भाग 
.. में स्पन्दन होते ही दूसरे भाग में स्पन्द्न होने लगता है। इस अवस्था 
में दूसरी उत्त जना का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं होता । यह साह- 
. चर्य अनेक प्रकार से स्थापित होता है। साहचयवाद के इस सिद्धान्त 
को मानसिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक सिद्धान्त" समझा जाने लगा 
जब कि यथाथ में वह केवल एक वर्णनात्मक' सिद्धान्त था । 
इस काल का दूसरा महत्वपूर्ण मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त “शक्ति- 
मनोविज्ञान!” का है। यह कहा जा सकता है कि इस सिद्धान्त का 
जन्मदाता वोल्फ नाम का दार्शनिक था । उसका विचार है कि हमारी 
आत्मा की निश्चित और भिन्न-भिन्न अनेक शक्तियाँ हैं.। आत्मा थोड़े 
.._ समय के लिए प्रत्येक शक्ति का उपयोग करने लगती है। किन्तु फिर 
भी आत्मा का एकत्व बना रहता है। यह अनेक प्रकार की शक्तियाँ. . 
इच्छा-शक्ति, स्मरण-शक्ति, तकना-शक्ति आदि हैं। 
.. मनोवैज्ञानिक अध्ययन का यह दाशंनिक स्वरूप वस्तुतः अबाधित 
. गति से ज्गभग अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक चलता रहा । मानवीय 
ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में प्रयोगात्मक रीति से वैज्ञानिक तथ्यों का निरुपणु 
बड़ी शीघ्रता-पूबक हो रहा था शरीर-विज्ञान तथा अन्य मौतिक-विज्ञानों 
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में बहुत उन्नति*हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप जमनी के एक 
प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुन्डट" का ध्यान इस ओर गया ओर उन्होंने सन्‌ 
१८७६ ई० में लीपज़िग” में प्रथम मनोवेज्ञानिक-प्रयोशाला स्थापित की । 
आधुनिक मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप का जन्म दाता वुन्ड्ठ को 
समभना चाहिये। इंगलैण्ड, अमेरिका तथा योरुप के अन्य उन्नतिशील् 
देशों से अनेक मनोविज्ञान-वेत्ता उसके कदमों में इक॒ठ्ठ हुए । उससे 
दीक्षा पाकर उन्होंने अपने अपने देशों में जाकर अपने गरू के तरीकों 
पर मनोविज्ञान का अध्ययन आरम्भ किया। यहीं से प्रयोगात्मक-मनो- 
विज्ञान का प्रारम्भ होता है। वुन्डट ने न केवल प्रयोगात्मक क्षेत्र में 
ही काम किया वरन्‌ उसने मनोविज्ञान के अन्य किसी भी पक्ष को 
अछूता न छोड़ा । 

जबकि एक ओर वुन्डट ओर उनके शिष्य टिचनर तथा केटेल 
प्रयोगशाला में मनोविज्ञान का प्रयोगात्मक अध्ययन कर रहे थे दूसरी 
-.. ओर इग्लेण्ड में गाल्टन नामक वैज्ञानिक ग्मुखतः डार्विद्न.के विकार 
सिद्धान्त” का अध्ययन करने के साथ-साथ व्यक्तिगत अन्तर के मनो 
विज्ञान की सृष्टि कर रहा था। उन्होंने सबसे पहले अंक-मैज्ञानिक* 
तरीकों द्वारा व्यक्तिगत अन्तर का अध्ययन किया । 

. गाल्टन ने कुछ काम स्मृति" पर भी किया था। इस क्षेत्र में सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य एबिन्गॉस" ने किया | उनके कार्य की विशद व्याख्या 
स्मृति! नाम के अध्याय में की जायगी। 

उन्नीसवीं शताब्दी का एक-अन्य असिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता विज्ियम 
जेम्स” था। वह भी वुन्डट के समान ही प्रतिभाशाली था। उसने भी 
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अपनी प्रखर बुद्धि हरा मनोविज्ञान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित 
किया 4 उसकी महत्ता का अनुमान इस तथ्य के आघार पर लगाया जा. 
सकता है कि इस समय भी जबकि मनोविज्ञान बहुत आगे वढ़ चला है 
... अमेरिका के अनेक मनोविज्ञान-वेत्ता उसकी कृतियों को पढ़कर श्रीत्सा- 
हित होते हैं। 
. - आधुनिक मनोविज्ञान ने वस्तुतः सबसे महत्वपूर्ण करवट सन्‌ १६०४ 
« .. ३० के आस-पास ली जबकि पावलोव" नाम के एक शरीर-वैज्ञानिक 
.. ने सापेज्षी-करण" का नियम स्थापित करके सानसिकर क्रियाओं का 
भौतिक आधार खोज निकालने का प्रयत्न किया | पावलोव ने अपना यह' 
सापेक्षी-करणु.का प्रयोग एक कुत्त पर किया था। 
.पावलोव के सापेज्षीकरणु-सिद्धान्त तथा डाबिन' के विकास . वाद 
से प्रभावित होकर वादसन * नाम के मनोविज्ञान-वेत्ता ने मनोविज्ञान 
से मन अथवा चेतना को बिल्कुल निकाल फेंकने का प्रयत्न किया | अब 
तके मनोविक्लाक्ष की परिभाषा किसी न किसी रूप में चेतना का अध्य- 
यन*' ही रही थी, ओर इसके अध्ययन की एक प्रमुख रीति अन्तर्निरी- 
क्षण थी, किन्तु वादसन को इसमें अनेक आपत्तियाँ मालूम हुई | उसका 
.. ४. विचार था कि इससे हमें क्या मतलब कि चेतना के कितने अंग हैं और 
.. उसका क्या स्वरूप है। हमें केवल ग्राणी के व्यवहार से मतलब होना 
चाहिए ओर मनोविज्ञान का प्रमुख विषय मानवीय व्यवहार का अध्य- 
यन होना चाहिये अध्ययन के लिए केवल विधेयात्मक* रीतियोँ 
का प्रयोग किया जाना चाहिये | उसके अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार- 
.... विज्ञान्न ठहरा। बल 3, न 
.. * वादसन के समकालीन एक अन्य मनोविज्ञान-वेत्ता मेग्डूगल" का' 
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कहना था कि बिना सन अथवा अन्तः कर + ९ के किसी प्रकार का सान- 
वीय व्यवहार सम्भव नहीं है; अतः व्यवहार का यथेष्ट अध्ययन करने 
के लिए मन का अध्ययन आवश्यक है। उनके अनुसार 'सनोविज्ञान 
मानवीय मन का विज्ञान है; उस दशा भे जिस दशा में बह यथाथ में 
स्थित है और क्रिया शील रहता है. किन्तु इस पर भी अनेक आप- 
त्तियाँ उठाई गई । सबसे साधारण आपत्ति यह. है. कि मनोविज्ञान को 
स्थूल वेज्ञानिक स्वरूप देने के लिए 'मन' जैसे श्रमात्मक सामान्य प्रत्यय * 
को नहीं ग्रहण किया जा संकता। अतः टैप मेग्ड्रगल की परिभाषा को 
छोड़ दिया गया है। उसके सन को मस्तिष्क का केवल एक “क्रियात्मक- 
पत्त' माना जाता है। क्‍ 
. अरब मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्णतः विधेयात्मक वैज्ञानिक रीति से 
किया जाता है, मनोवैज्ञानिक नियम किसी दार्शनिक विशेष के मस्तिष्क 
की एकान्तिक उपज न होकर कठोर प्रयोगात्मक तथ्यों पर निर्धारित 
. किए जाते हैं तथा मनोविज्ञान का एक सच्चा विद्यार्थी कोई भी तथ्य बिना 
. किसी प्रयोगात्मक आधार के ग्रहण करने को तैयार नहींद्वीता है। 
भनोविज्ञान का आधुनिक स्वरूप निर्वारित करने में वादसन के 
समान ही महत्वपूर्ण हाथ वर्थॉमर, कायलर और कोफका) का है| 
प्रत्यक्ष-अध्ययन* भें अनेक महत्वपूर्ण नियमों को खोज का ओय इन्हीं 
तीन सज्जनों को है.। इनके सिद्धान्त गेस्टाल्टवाद के नाम से प्रसिद्ध हैं। ' 
. आधुनिक मनोविज्ञान की एक अन्य महत्वपूर्ण शाखा व्यक्तिगत 
अन्तर का मनोविज्ञान है। इसके अन्तर्गत मानवीय योग्यताओं का. 
पता लगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस ज्ेत्र में बुद्धि-परीक्षा-साधनों व 
का चलन बड़ी शीघ्रता पूवक हुआ। इस सम्बन्ध में फ्रांस के इल्फेंड 
बिने* का नाम स्मरणीय है। उन्होंने सब से पहले बुद्धि-परीक्षा-साधन 





१-५४१., २-(००४०९०६, रे-४/८:८०९:१८, ४-४ ८०७९७, ४-९०४:8६9. क्‍ 
६-३६पघ०ए ० एलन्‍्टएपणा,. ७-०४: 496079.. प्र९४३ 0६ 
[79/९)॥2८7९८. के 5, ह 


थः ५ 











साधारण मनोविज्ञान | - | अध्याय २ 


की खोज की । स्पियरमेन तथा थसंटन नाम के अन्य को मनोविज्ञान- 
वेंत्ता इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हें । 

बीसवीं शताब्दी के मनोविज्ञान में वियना' के एक ग्रसिद्ध मनो- 
विज्ञान-वेत्ता फ्रायड* का नाम सम्भवतः सबसे ऊँचा है। उसने मनो 
विज्ञान की वैज्ञानिक काय-कारण शंखला में अचेतन" की कल्पना 
करके एक महत्वपूर्ण योग दिया है । इस कल्पना ने मनोविज्ञान में वही 
काय किया जो बीज गणित में ऋणात्मक अंकों की कल्पना ने किया है। 
उसका मनः विश्लेषण” का सिद्धान्त व्यक्तित्व तथा असासान्य-मनो- 
विज्ञान* में अत्यंत महत्वपूण स्थान रखता है । 

' अन्त में हम अब मनोविज्ञान के उस स्वरूप की कल्पना करने का. 
प्रयल्न करें जिस स्वरूप में वह इस समय सक्रियरूप में वर्तमान है | अब 
मनोविज्ञान मानवीय जीवन के लगभम प्रत्येक क्षेत्र में प्रविष्ट हो गया 
हे । शिक्षा-मनोविज्ञान ", ओद्योगिक मनोविज्ञान*, सामाजिक मनो- 
विज्ञान व्यक्तित्व मनोविज्ञान, चिकित्सा-मनोविज्ञान * * तथा बाल-मनो 

. विज्ञान, उसकौकुछ महत्वपूण शाखाएँ हैं। इन सब का चरम उद्देश्य 
..ग्राणी के सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन के द्वन्द्र को समझते हए उसके 
योग्य उचित. दशाओं को उपलब्ध करना तथा उसको सखी बनाना है। 
इंग्लेण्ड में व्यक्तिगत अन्तर के मनोविज्ञान पर विशेष ध्यान दिया गया 
है। अमेरिका में वाद्सन के प्रभाव से व्यवहार वाद का एक सुधरा 
... हुआ स्वरूप क्रियात्मक मनोविज्ञान! के नाम से प्रचलित हो रहा 

: व्यक्तित्व तथा सामाजिक मनोविज्ञान ने भी वहाँ अच्छी उन्नति की है। 

. वहाँ गंस्टाल्टवाद का प्रभाव भी बहुत व्यापक रूप में' स्थानीय-त्तेत्र- 
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नोविज्ञान के नाम से प्रस्कृटित हुआ है। इस क्षेत्र म॑ लबं|न को 
नाम बहत प्रसिद्ध है.। इस मनोविज्ञान द्वारा बाह्य जगत तथा प्रागी के 


पारस्परिक सम्बन्ध की विशद व्याख्या का अय न किया जा रहा है । 


मनोविज्ञान की ऐतिहासिक प्र॒ष्ठ-भूमि के इस से ज्ञतत बरान के बाद 
अब हम आधुनिक मनो!वज्ञान के कुछ महत्वप्रण ज्षत्रा का बस करस 

(१) साधारण मनोविज्ञान के अन्तगत मनोविज्ञान के मालिक 
सिद्धान्त आते हैं। इसमें हम विशेषतः सामान्य प्रा मानव का अध्ययन 
करते हैं। अन्य बातों को दूसरी शाखाओं के लिए छोड़ दिया जाता हैं 
इसमें मुख्यतः इन विषयों का अध्ययन किया जाता है (अर) संबदना' 
तथा उ्त्यक्ष" (आ) भावना" तथा संवेग” (३) सीखना” तथा प्रग्शा ' 
(ई) अवधान " तथा विचार ' । 

(२) शारीरिक मनोविज्ञान” * में स्तायुसमवाय | तथा एग्डेक्रीन _ 
ग्रन्थियों! * जैसी चीजों का अध्ययन होता है जिनके द्वारा मानव का. 
सानसिक व्यवहार नियन्त्रित हीता श 

(३) व्यक्तिगत अन्तर का मनोविज्ञान--इसकी चर्चा ऊपर का जा 

चुकी है । 

(४) ओद्योगिक मनोविज्ञान में नं|करी के लिए चुनाव के तराक 
कास के लिए उचित परीक्षा-साधनों की खोज, चुने गये हर्याक्तयों क॑ 
दीक्षा के लिए उचित प्रबन्ध तथा काय कुशलता बढ़ाने के तरीके आदि 
का अध्ययन किया जाता है | संत्तेप में इसके अन्तर श्रमिक तथा उससे 
सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है । 


१-#प्पटयं०ान ?9ए270089, २-५७एएज्ागुगञी दवा. रिफए्ली- 
०089. स्ना८फ, ४-७लालओ रि9लीता09,. प्रलतवाष्याता, 
- इ-रिदा्टएा60, एक#टलीयए,.. का म्रिक0छा ता] ९०५ ।॥६:॥/7॥) 
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(४) बाल मनोविज्ञान में बालक के विकास, उसकी योग्यता तथा 
उससे सम्बन्धित संस्कार तथा वाह्य जगत की समस्या का अध्ययन 
किया जाता है। इसमें बालक के उचित अभियोजन के उपयुक्त सामा- 
जिक दशाओं पर भी विचार किया जाता है। 

(६) शिक्षा-मनोविज्ञान में बालक का पाठशाला के वातावरण में 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसमें बाल-मनोवैज्ञानिक चिकित्सा 
मनोविज्ञान तथा सीखने और श्रेरणा के गत्यात्मक मनोविज्ञान से भी 
सहायता ली जाती हे । द 

(७) असामान्य-मनोविज्ञान में मानवीय व्यवहार की विषमता पर 
विचार किया जाता है। वे' व्यक्ति जिनका व्यवहार सामान्य से हटकर 
कुछ अटपटापन लिए हुये होता है इस क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं इसका 
. सानसिक-विकृति-विशेषज्ञता से घन्निष्ट सम्बन्ध है । 

..._ (5) गत्यात्मक मनोविज्ञान में मनःविश्लेषण द्वारा मानवीय व्यव- 
हार की अप्ल[ामान्यता के अचेतन कारणों की खोज का प्रयत्न किया 
जाता है। 

(६) चिकित्सा मनोविज्ञान में असामान्य व्यक्तियों को सामान्य 
बनाने के लिए उनपर क्रियात्मक मनोविज्ञान द्वारा स्थिर किये गये 
. सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है | 
... (१०) समाज-मनोविज्ञान में व्यक्ति के सामाजिक सम्बन्धों का मनो 
-. वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समाज-मनोविज्ञान पर 
.... गेस्टाल्टवांद की गहरी छाप॑ पड़ी है। 


लक »] :#8: ०९... 
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विषय प्रवेश 


. बाह्म-जगत में अनन्त शक्तियाँ सदेव गतिशील रहती हैं। किसी' 
भी प्राणी विशेष पर इनमें से कुछ शक्तियों का प्रभाव पड़ता है और 
कुछ का नहीं | शक्तियों का प्रभाव पड़ने के परिणाम-स्वरूप उस प्राणी 
के व्यवहार में परिवर्तन होता है । मनुष्य ऐसा ही एक ग्राणी है । वाह्म- 
जगत के साथ-साथ उसका एक अन्तजंगत भी है। वाह्म-जगत के प्रभाव 
के परिणशाम-स्वरूप उसके अन्तजगत में परिवर्तन होता है' जो, यदि' 
उसके बाहरी व्यवहार के रूप में प्रस्फुटित होता है, जिससे उल्लटकर बह 
पुनः प्रभावित होता है। इसी प्रकार जीवन चलता रहतःशडे । ३ 

नवीन 
अर शक्तियाँ । -> प्राणी-> व्यवहार-> परिवततंन | -> प्राणी 


अब आओ हम इस जीवित मानव का वैज्ञानिक अध्ययन करें। 
इस अध्ययन का विषय सानव ओर उसके वाह्य-जगत का एक अत्यन्त 
जटिल समवाय" है। इस समवाय में होने वाली घटनाओं में एक 
निश्चित कार्य-कारण परम्परा है । वह इस प्रकार है' कि वह एक उत्त जना 
किसी ज्ञानेन्द्रिय को प्रभावित करती है, जिसके परिणाम-स्वरूप स्नायु- 
समवाय* में कुछ घटित होता है, और तब ग्राणी कुछ करता है। मनो- 
विज्ञान का अमुख उद्देश इसी जटिल समवाय को समझना है। 


सशशकाामशककलरत कमल स+क न. 
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... अयोजन नहीं कि उसके परिणाम नैतिक दृष्टि से प्राह्म हैं, अथवा नहीं 


साधारण मनोविज्ञान | अध्याय २ 


_परिमाषा तथा व्याख्या. * 
मनोविज्ञान से हमारा तात्पय उस विधायक-विज्ञान' से है जिसके 
मनोविज्ञानकी  अन्तगंत हम सम्पूर्ण मानव की क्रियाओं का अध्य 
परिभाषा यन करते हैं । 

मानवीय ज्ञान की बह शाखा जो कार्य कारण श्रृंखला से जकड कर 
विधेयात्माक* तथा ग्रयोगात्माक रीतियों से खोजे गए तथ्यों का निरूपण 
करती हे,विज्ञान कहलाती है। वैज्ञानिक तथ्य- 
निरूपण काल्पनिकता से परे रहता है। आधुनिक 
मनोविज्ञान की ठीक यही दशा है। आज का मनो- 
विज्ञान वेत्ता कमरे में बैठकर चारों ओर के किवाड़े बन्द करके अपने 
व्यक्तिगत अनुभवों का विश्लेषण करके व्यापक नियमों का निरूपणु 
. नहीं करता, जैसे कोई दार्शनिक किया करता है। वह स्वयं मानवीय क्तेत्र 
में उत्तर कर प्रयोग द्वारा तथ्यों की खोज करके तार्किक रूप में उनसे 
निकले हुए पश्णिमों को सब के सामने रखता है। उसको इससे कोई 


मनोविज्ञान णक 
.. विधायव विज्ञान है 


तथा उन तथ्यों को समाज में उस स्वरूप में रहने देना चाहिए या 
नहीं। क्या होना चाहिए और क्या नहीं !” इस पर विचार करने का 
. काम आदश-निधारक* विज्ञानों का है; जैसे नीति-विज्ञान *। "क्या है 
. और क्या होता है ?? इस पर विचार करने का काम विधायक-विज्ञान 
का है। मनोविज्ञान यही कार्य करता है, औंर इसी लिए वह एक विधा- 


... थक विज्ञान है। एक एक. उदाहरण द्वारा यह अन्तर बहुत स्पष्ठतः 


.. समम में आ जायगा | प्राए-संकट देखकर मनुष्य भयभीत ही जाता 
है यह एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है। उसको. भयभीत होना चाहिए या 


२2 


नहीं, किस दशा में हंसते हंसते प्राण दे देना चाहिए, और प्राण जैसी 


। . टुच्छ बसु की रक्षा के लिए भयभीत होने से क्या लाभ! सु 


हे - 9-र०्कत्राए८,. #जत25, . 
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बातें मनोविज्ञान के क्षेत्र के बाहर हैं। ग्राणु-संकट समुपस्थित होने पर 
आदश व्यवहार क्‍या होना चाहिए ! इस बात का उत्तर नीति-विज्ञान 
जैसे आदश निर्धारिक विज्ञान ही दे सकते हैं, मनोविज्ञान नहीं | मनो- 
विज्ञान केवल भयभीत ग्राणी की मानसिक दशा तथा व्यवहार की 
व्याख्या करके सन्तुष्ट हो जाता है । 
संसार में अनेक प्राणी हैं किन्‍त मनोविज्ञान केवल मानव का अध्य- 
यन करता है। अब से कुछ समय पूव तक तो मनोविज्ञान मानव का 
द केवल उन चेतन शक्त्तियों का अध्ययन करता था 
पनोविज्ञान के अध्ययन जिनकी सहायता से वह समाज में सामान्य जीवन 
का विषय-मानव व्यतीत करता है। केवल सामान्य मानव ही मनो- 
विज्ञान-वेत्ता की खोज का विषय था। किन्त अब 
मानव का समस्त चेतन अथवा अच्चेतन, सामान्य अथवा अतिसामान्य 
सभी व्यवहार मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। किनन्‍्त मानवीय 
: व्यवहार निश्चित करने वाली शक्तियाँ इतनी गहन होती हैं कि आज- 
कल का मनोविज्ञान-वेत्ता यथेष्ट प्रयोगात्मक साधनों के अभाव में 
उनको नहीं समझ पाता है। विकास के नियम के आधार पर उसका 
अनुमान है कि यदि हम उन प्राणियों के व्यवहार को समझ सके तथा 
नियम-बद्ध कर सके जो कि विकास परम्परा में मानव की अपेत्षा कहीं 
कम जटिल है तो सम्भव है कि एक समय वह आये जब हम मानवीय 
व्यवहार को समभ सकेंगे तथा नियम-बद्ध कर सकेंगे । इसके परिणाम 
स्वरूप मनोविज्ञान-वेत्ता की प्रयोगशाला में चहे, मेढक ओर कुत्ता जैसे 
जीव प्रवेश पा गये हैं। किन्तु इससे यह न सममा जाना चाहिये कि 
मनोविज्ञान अब मानव के अध्ययन से हट गया है। इन जीवों का मनो- 
वेज्ञानिक अध्ययन उदहशग्राप्ति का साधन-मात्र समझना चाहिए। इस 
मनोवेज्ञानिक अध्ययन को जन्‍्तु-मनोविज्ञान” कहते हैं। असली मनो- 
१-१॥॥४7%7स 728700002ए. 
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नाक 


विज्ञान के अन्तर्गत मानवीय आ्रणी का ही अध्ययन होता है। जन्तु 


मनोविज्ञान केवल एक सहायक साधन का कास देता हे । यह बात आग 


'४/6. 


: चल कर भली भाँति समझ में आ जाएगी । 


 अनवरत पारवतन वबरश्व का स्वार्सावक गर है। मानव प्रतिक्षण द 


इस परिवर्तन में सक्रिय भाग लेता हे। प्रतिक्षण बाह्य शक्याँ उसके 


तत्कालीन शक्ति:संतुलन ' को भ्रष्ट करती रहती हैं । 

मानत्र की क्रिया... ओर बह उनसे प्रभावित होकर अपनी ग्राण-शकतति 
कक द्वार एक नवीन शक्ति-संतुलन स्थापित करने का 
अयल्न करता है। फलतः शक्ति-संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए 
बह अनेक व्यक्त अथवा अव्यक्त क्रियाएं करता है। मनोविज्ञान में 
हम इन्हीं क्रियाओं का अध्ययन करते हैं | एक बार एक अध्यापक कक्षा . 
में गशित पढ़ा रहे थे। उस कक्षा का एक विद्यार्थी कभी काम नहीं 
करता था। उस दिन भी वह काम करके न ल्ञाया | अध्यापक उसके इस 
उयवहार पर असन्तोष प्रकट कर रहे थे, यकायक उसके घर से समाचार 
आया कि उहके पिता का देहान्त हो गंता। अध्यापक का सारा असंतोष 
काफूर हो गया। वे उस बालक के प्रति सहानुभूति तथा दया प्रदर्शित 
करने लगे। इस घटना का विश्लेषण करने से उपलिखित बात सरलता 


से समझ में आ जाएगी। बालक के पिता की मृत्यु का समाचार आने 


से पूरब जो वाह्य शक्तियाँ जैसे बालक का अध्यापक के सामने होना, 
उसकी नोटबुक पर प्रश्नों के हलों का न होना, साथ के अन्य विद्यार्थियों 


. की नीट-बुकों पर प्रश्नों के हल लिखे होना आदि, अध्यापक पर काम 


र रहीं थीं । उनका संतुलन करने के प्रयत्न में वह बालक पर क्रोध कर 


: रहे थे, किन्तु बालक के पिता की मृत्यु के समाचार ने उस सन्तुलन को 


अष्ट कर दिया तथा अध्यापक को अन्य प्रकार से शक्ति-सन्तुलन के 


लिए प्रेरित किया । इस सम्पूण घटना में भाग लेने वालों ने अलग- 
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अल्लग क्रियाएं क्री । मनोविज्ञान के अन्तर्गत हम इन सभी क्रियाओं का 
अध्ययन करते हैं । 

. मनोविज्ञान में सम्पूर्ण प्राणी द्वारा की गई क्रिया का अध्ययन किया 
जाता है । उसमें किसी अंग-विशेष की क्रिया का अध्ययन नहा किया 
जाता। यदि किसी अंग का अध्ययन किया भी जाता है तो वह केवल 
सम्पूर्ण श्राणी के व्यवहार को अधिक स्पष्टता पूवक सममने के लिए । 
इसमें हम प्राणी को इकाई सान कर उसके समस्त अंगों की क्रिया का 
अध्ययन संगठित रूप में करते हैं। विभिन्न अंगों की क्रियाओं का यह 
संगठन एक मानसिक क्रिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि सनो- 
विज्ञान में मानव की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है| 
ऊपर हे उदाहरण से यह मानसिक क्रिया वाली बात स्पष्ट समर में आ 
जाती लि “+ 


मानसिक क्रिया के तीन अंग माने गये हैं +--- 


.. साधारणतः उत्तेजना वाह्य जगत में व्याप्त शक्तियाँ के ऐसे परि- 
 चत॑न को कहते हैं जो किसी ज्ञानेन्द्रिय पर प्रभाव डालता है | अंखे में 
ः प्रवष्ट होकर और उसके प्रभाव ग्रहणशील अंतः- 
(९) उत्तेजना पटल ( १८४४७ ) पर पड़कर प्रकाश एक झऊते जना 
बन जाता है। ध्वनि अन्त:कण ' में स्थिति श्रवण 
सम्बन्धी स्नायु तक पहुँच कर ध्वाने एक उत्त जना हो जाती है। इसी 
प्रकार त्वचा पर कोई बोमक, नासिका में सुगन्ध जिल्ला पर सिच यह सब 
उत्तेजना बन सकती है यदि वे यथाथ में उत्तंजित करती हैं । वाह्म 
जगत में ज्ञानेन्द्रियों को साधारणतः प्रभावित करनेवाले परिवतन होते 
हने पर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष की ज्ञानेन्द्रियाँ उनसे प्रभावित 
नहीं होती तो वे परिवर्तन उसके लिये उत्त जनाएं नहीं बन सकती । 


शी 
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मनोवैज्ञानिक प्रयोग शाला में बहुधा जब हम उत्त जनाह्ली बात करते 
हैं तो उससे हमारा तात्पय प्रयोग की आवश्यकताओं से आबद्ध किसी 
पदाथ-विशेष से होता है। व्यापक रूप में हम आन्तरिक उत्त जना की 
भी कल्पना कर सकते हैं-- जैसे भूख लगना । यंह उत्तेजना आ्राणी को 
शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती हैं। कभी-कभी मानसिक क्रिया 
के इस वाह्य कारण को परिस्थिति! सी कहते हैं जो साधारणतः उत्ते- 
जना से अधिक जटिल होती है और व्यक्ति के अनुभव से सीमित 
रहती है। नेत्र के अन्तः पटल पर पड़नेवाला तेज प्रकाश एक उत्तेजना 
है किन्तु सड़क पर अंधकार में हॉन बजाती हुई, सामने से आती तेज 


रोशनी वाल्ञी मोटर एक परिस्थिति हो जाती है । 


_ उत्तं जना अथवा परिस्थिति का प्रभाव प्राणी.पर उसकी ज्ञानेन्द्रियों 
द्वारा पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप्न तत्सम्बन्धी विशिष्ट स्नायविक 
गति* होती हे उनके परिवतनों के बाद उस गति 

(२) आन्वरिक ग्रक्रि,, * क्षा प्रभाव सुषुम्ना* नाड़ी तथा मस्तिष्क पर पड़ता 


डा » हे। वहाँ पर अन्तवोहिनी गति के द्वारा बाहिगों- द 


मिनी गति का निर्वारण होता है जिसके परिणामस्वरूप माँस-पेशियाँ 


गतिशील होती हैं अथवा ग्रथियों से रस निकालती हैं। इस सम्पूण 


क्रिया को आन्तरिक-प्रक्रिया कहते हैं। उत्त जना से लेकर प्रतिक्रिया तक 
के बीच का समय आन्तरिक प्रक्रिया का समय माना जाता है। एक ही 


उत्तेजना अथवा परिस्थिति का प्रभाव अनुभव के अनुसार अलग-अलग 


व्यक्तियों पर अलग अलग होता है । उत्त जंना का वाह्म स्वरूप अपरि- 
वर्तितं रहने पर भी आन्तरिक क्रिया में अन्तर हो जाता है। अपनी ओर 


तेजी से आती हुई फुटबाल को तुम मारने को बढ़ते ही किन्तु एक 
. छोठा बालक उससे दूर भाग जाता है। आन्तरिक श्रक्रिया का स्वरूप. 


.... 7१-जपकांणा,.. २-ग्रटणनं 0८९४5... ३--पिव्पातं 
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प्रतिक्रिया' के अधार पर निश्चित किया जाता है। तेजी से आती हुई 
फटबाल ने तम्हारे अन्दर दृढ़ता ओर छोटे बालक के अन्दर भय उत्पन्न 
किया; इसका स्पष्ट बोध इस बात से हो जाता है' कि तुम उसको मारने 
को उद्यत हुये ओर छोटा बालक डर कर भाग गया । 
तिक्रिया मानसिक क्रिया का अन्तिम अंग है। प्रत्येक उत्त जना 
का परिणाम प्रतिक्रिया होती है--आन्तरिक अथवा वाह्य | साधारणत 
तिक्रिया से उत्त जना के वाह्म प्रभाव का अथ 
(३) प्रतिक्रिय.. लिया जाता है। सीटी सुनने पर हाथ उठाना एक 
वाह्य प्रतिक्रिया है। उसके जटिल स्वरूप को व्यव- 
हार कहते हैं। व्यवहार में अनुभव और अथ की भावना भी सम्मि- 
लित रहती हैे। वह आन्तरिक भी हो सकता है और वाह्य भी । 
साधारणुत: जीवन में शुद्ध उत्त जनाएं अथवा प्रतिक्रियाएँ कम देखने 
में आती हैं। आणी को अधिकतर परिस्थितियों से पाला पड़ता है. 
जिसके परिणाम स्वरूप वह व्यवहार करता है। उत्तजनाओं अथवा 
प्रतिक्रियाओं का श्रयोग प्रयोगशाला में ही अधिक होता है जहाँ पर 
_ परिस्थिति को पूर्ण रूप से संयमित करके केवल एक ही उत्तेजना दी 
जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है । 
वह व्यक्ति अथवा जन्तु जो परिस्थिति से प्रभावित होकर व्यव- 
हार करता है' या किसी उत्त जना के फलस्वरूप कोई प्रतिक्रिया करता 
स्व! है विषय” कहलाता है'। हम इस पुस्तक में' इसी 
पड 5 सशरीर जीवित विषय की क्रियाओं का अध्ययन 
न .. मनोविज्ञान तथा अन्य विज्ञान 
...॑. मनोविज्ञान की परिभाषा की उपर्लिखित व्याख्या के बाद इसके 
... विस्तार को सममना अत्यन्त सरल्न है। जैसां परिभाषा में कहा जय 
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 पूबक सहायता लेता है । 
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चुका है, मनोविज्ञान में प्राणी-जगत के विशिष्ट जीव सानव का 
अध्ययन किया जाता है। अतः यह जीव विज्ञान की एक शाखा हे । 
किन्तु जीव-विज्ञान की तरह हम इसमें यह अध्ययन नहीं करते कि 
शरीर कैसे बनता है, वह किस ग्रकार जीवित रहता है ओर मनुष्य 


तथा अन्य जीवों के शरीर की बनावट में कया अन्तर होता है। फिर 


भी मनोविज्ञान का जीव-विज्ञान से घनिष्ट संबंध है । इसके दो कारण 
हैं; प्रथम-जो कुछ हम करते हैं वह बहुत बड़ी सीमा तक इस बात पर 
निर्भर है कि हम किस प्रकार बने हुए हैं | द्वितीय--हम स्वयं भी एथ्बी 
पर जीवन के विकास की उपज हैं ओर जीव-वबेज्ञानिक हमें इस विकास 


को संममभने में सहायता पहुंचाता है। मनोविज्ञान में आधुनिक दृष्टि" 
'कीणा विकासात्मक है । जीव-विज्ञान के अनुसार प्रथ्वी पर जीवन के 


अनेक स्वरूपों में मानव स्वरूप काफी बाद का विकास हे ओर उसकी 
सानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं को भत्लीं प्रकार उस जीवन संघषे के 
द्वारा सममकजा सकता है, जिसमें होकर उसके पूवज अनेक जीव 
विकसित हुए हैं। यदि जीव-विज्ञान की प्रष्ट-सूमि के आधार पर अध्य- _ 


 यन किया जाय तो मानव-स्वभाव को समभना कंहीं सरल हो सकता . 


है। अतः मनोविज्ञान-वेत्ा जीव-विज्ञान की उन सब खोजों से पूरा 


ल्ञाभ उठाता है जो उसको सम्पूरो मानव का व्यवहार समभने में सहा- 


यता पहुँचाती है। इस ज्षेत्र में मनोविज्ञान जीव विज्ञान से खूब स्वतंत्रता- 


वि. 


दूसरी ओर मनोविज्ञान के अन्तगंत हम मानव के सामाजिक 


.. व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव केवल अपने इस रूप में 
. विकसित होकर ही नहीं रह गया। उसने अपने विकास के साथ 
.. सभ्यता जेसी विचित्र चीज का भी विकास किया। इस सभ्यता का 

इसके प्रत्येक व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है । सभ्य-मानव के जीवन 


सनी 
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का एक बहुत बड़ा भाग उसके समाज में प्रचलित रीति-रिवाजों के 
आधार पर ही समझा जा सकता है| अतः मनोविज्ञान का समाज-विज्ञान | 
ओर अथशाखस से घनिष्ट सम्बन्ध है। मनोविज्ञान जीव-विज्ञान और इन 
सामाजिक विज्ञानों के मध्य में पड़ता है। वह इन सबसे प्राप्त ज्ञान का 
उपयोग करता है तथा इनको एक सामूहिक प्रयत्न करके मानव का संगठित 
स्वरूप सबंके सामने रखना सिखाता है | 
मनोविज्ञान का शरीर विज्ञान से घनिष्ट सम्बन्ध है। इन दोनों 
विज्ञानों में हम जीवित प्राणी का अध्ययन करते हैं, किन्तु प्रत्येक दशा 
द में हमारा उद्देश्य भिन्न रहना है। मनोविज्ञान में 
. मनोविज्ञान तथा मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तथा 
शरोर-विज्ञान+ शरीरूविज्ञान का उद्देश्य प्राणी के अन्दर हर समय 
श्े होती रहनेवाली क्रियाओं को सममना है| इनमें से 
बहुत सी क्रियाएँ स्पष्ठतः वाह्म-उत्त जनाओं के फल-स्वरूप होती हैं। 
अतः उनपर प्रकाश डाज़कर शरीर-विज्ञान मनोविज्ञान की सीमाओं को 
ओर विस्तृत करता है। एन्‍्डोक्रीन ग्रन्थियों के कम की खोज करके 
शरीर विज्ञान ने मनोविज्ञान-वेत्ताओं का संवेगों” के समभने में काफी 
सहायता पहुँचाई है। सीखने के सिद्धान्तों में अयूव परिवर्तन उत्पन्न 
करनेवाल्ा ग्रसिद्ध व्यक्ति पावज्ञोव” एक शरीर-विज्ञान-वेत्ता ही था। 
शरीर विज्ञान का मनोविज्ञान से कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यह इस बात 
से स्पष्ट हो जाता है कि शरीरिक-सनोविज्ञान* नाम की मनोविज्ञान 
को एक अलग. शाखा चल पड़ी है जो बहुत शीघ्रतापूवक उन्नति कर 
रही है । 
क्‍ मनोविज्ञान का विषय विस्तार 
विषयों से मनोविज्ञान के सम्बन्ध का अध्ययन करने से 


_ निरनतन नना सल-नन-न«न-न कक न नकल“ 4५५५5. 
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साधारण मनोविज्ञान | . [ अध्याय २ 
उसकी सीमाएँ मली प्रकार समझ में आ गई होंगी) अब हम उसके 
विषय-विस्तार पर विचार करते हैं। क्‍ है 
. जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, मनोविज्ञान में मानव की मानसिक 
क्रिया का अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्रिया के उदाहरण हैं 
सोचना, स्मरण करना, अनुभव करना, याद करना, कल्पना करना तथा 
निशा य करना आदि । और अधिक व्यापक शब्दों में हम कह सकते हें 
कि मानवीय क्रियाओं के अन्तंगत अनुभवों का आप्त होना दृढ़ होना, 
स्मरण रहना, संगठित होना, महत्व निर्धारण करना तथा बाद के आच- 
रण में पथ-प्रदर्शन के लिये उनका उचित उपयोग करना यह सब कुछ _ 
आ जाता है । अर ० 25 2 ०2 
... मैं अपनी मानसिक क्रियाओं को स्वयं अन्तर्निरीक्षण' द्वारा जान 
सकता हूँ । मैं अपने सुख-दुख का अनुभव स्वयं कर सकता हूं। अन्त- 
..र्निरैक्षण द्वारा मैं उनसे सम्बन्धित मानसिक क्रियाओं को सममने का 
7 प्रयत्न कर सकता हूं। उस दशा में मनोविज्ञान अन्तर्निरीक्षण छारा 
व्यक्त की गई मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है. । 
अन्तर्निरीक्षण द्वारा किया गया अध्ययन पर्याप्त नहीं हे क्‍यों कि 
जैसा मनः विश्लेषकों* का कहना है, बहुधा अन्तर्निरीक्षण के आधार 
पर किया गया निण य गलत भी होता है। मैं अपने दुःख का कारण 
कुछ सममता हूं और यथार्थ में कुछ और होता है.। इस बात को एक 
बतुर मनोविज्ञान वेत्ता मेरे व्यवहार को देख कर सम्भवतः अधिक 
ठीक तरह समझ सकता है। दूसरी ओर हम किसी दूसरे के अनुभव 
.. का पूर्ण यथाथ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते । वह केवल अनुमान द्वारा 
उसके व्यवहार से समझो जा सकता है। उसकी मानसिक क्रियाएं उसके 


|... व्यवहार में प्रकट होती हैं। मैं उसके व्यवहार को देख सकता हूं और 





.. उसके आधार पर उसकी मानसिक क्रियाओं को समझ सकता हूं । नन्‍्हें 
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बच्चे के रोते से भाता अनुमान लगाती है कि बच्चा भूखा है। अतः 
मानसिक क्रियाओं को सममाने के लिए व्यवहार का अध्ययन भी मनो- 
विज्ञान का एक विशेष अंग हुआ । 
मानसिक क्रियाओं के साथ शारीरिक क्रियाएं भी होती हैं। अत 

मानसिक क्रियाओं को ठीक समझने के लिए उनसे सम्बन्धित शारीरिक 
. क्रियाओं का भी समझना आवश्यक होता है। मानसिक क्रियाए उत्तेजना 
अथवा संवेदनाओं' पर निर्भर रहती हैं। और संवेदनाओं का अध्ययन 
करने के लिए शारी रिक क्रियाओं का अध्ययन आवश्यक है। आँख पर 
- प्रकाश पड़ता है। प्रकाश-संवेदना वाहिनी स्नायु" द्वारा उसने उत्पन्न 


*.. संवेदना मस्तिष्क तक पहुचाई जाती है। तब प्रकाश का प्रत्यक्ष होता 


है | अतः शारीरिक क्रियाएँ मी मनोविज्ञान के अन्तर्गत आ जाती हैं। 
_ मनोविज्ञान में सस्‍्नायु समवाय माँसपेशियाँ* ओर ज्ञानेन्द्रियाँ सभी का 


अध्ययन किया जाता है। 


मानसिक 'क्रेयाए बहुधा उत्त जना द्वारा होती हँ। उत्त जना वाह्य "* 
पदाथ। से होती है। मनोविज्ञान में इन वाह्य पदार्थों का भी अध्ययन 
किया जाता है, उस रूप में नहीं जिस रूप में उनका अध्ययन सौतिक- 
 शाद्व* में किया जाता है वरन्‌ उस रूप में जिस रूप में वे किसी व्यक्ति 
को दिखाई देते हैं। हम उन्हें मानसिक-पदार्थ* कह सकते हैं। अध्यापक 


.. के मानसिक पदाथ तुम्हारे मानसिक पदाथों से भिन्न हैं। अध्यापक के 


लिए यह पुस्तक तुम्हें ज्ञान देने का एक साधन है। तुम्हारे लिए यही 
पुस्तक ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। यह अन्तर इसलिए होता है कि 

एक व्यक्ति के लिये एक पदाथ एक अथ रखता है दसरे के लिये 

. दूसरा े मनोवज्ञान में उन मानसिक पदार्थों का भी अध्ययन क्रिया 
जाता है। 


डे १--०५०7४40/05, न (220८4! २०४६८, ३--(घ३८ ९8. 
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मनोविज्ञान के अन्त्गत मानवीय व्यवहार को:सममने के लिए... 
अन्य जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। इस ' 
बात को विस्तारपूर्वक परिभाषा की व्याख्या. करते समय समझाया जा. 
चुका क्‍ 

आधनिक मनोविज्ञान के अन्तगंत केवल सामान्य मानव की 
क्रियाओं का ही अध्ययन नहीं होता । वरन्‌ अब तो सामान्य” सानव 
का व्यवहार समभने के लिये विज्ञिप्र) तथा सनकी * दोनों का व्यवहार 
सममभना भी आवश्यक सममा जाता है। इस दिशा में मनोविज्ञान के 
क्षेत्र का विस्तार करने के दो उद्देश्य हैं--पहला, सामान्य के व्यवहार 
पर प्रकाश डालना, और दसरा,, मनोवज्ञानिक रीतियों से यदि सम्भव 
हो सके तो विज्षिप्त तथा सनकी को ठीक करके उन्हें मानवीय समाज 

* के उपयुक्त बनाना। इस प्रकार केब्ञ्रध्ययन को व्यक्तित्व ” मनोविज्ञान 

कह कर पुकारा जाता है । 

- . मनोविज्ञान के चेत्र का विस्तार बड़ी शीघ्रता पूषक बढ़ रहा है । 
बतमान सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तथा उसके अन्तर्गत धार्मिक 
ओद्योगिक, शिक्षा-सम्बन्धी, अन्य अनेक ग्रकार की समस्याएँ आ जाती 
हैं। अब मानवीय मानसिक क्रियाओं को ठीक तरह सममने के लिए... 
उन सब सामाजिक शक्तियों का समझना भी आवश्यक समझा जाता है. - 

जो उसके व्यवहार को निश्चित करती हैं । पड. 
हे मनोविज्ञान का उद्देश्य 
मनोविज्ञान का चरम उद्देश्य सानवीय व्यवहार को नियन्त्रित करना 
तथा उसके विषय में भविष्यद्वाणी कर सकने की ज्ञमता प्राप्त करना है । 
..... किन्तु यह उद्देश्य तो इतना महान्‌ है कि उस तक पहुँचने से पहले हमें 
| 2 कोई अन्य निश्चित उद्देश्य सामने रखना होगा। अतः हमारा निश्चित 
उद्देश्य है प्रत्येक मानसिक क्रिया का भली प्रकार वर्णन करना, उन सभी 
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अंगों की पूर्ण व्याख्या करना जिन पर वह, निर्भर है, तथा सभी मान- 

सिक क्रियाओं में आपस में सम्बन्ध स्थापित करके उन्हें किसी सुव्यवस्थित 

रूप में प्रस्तुत करना । 
क्‍ मनोवैज्ञानिक रीतियाँ 

यह कहने की प्रथा हो गई है कि तेथ्यों की खोज के लिए मनोविज्ञान 
में भी यही रीति प्रयोग की जाती है जो दूसरे विज्ञानों में अथांत्‌, निरी 
क्षण), किन्तु मानसिक तथ्यों के स्वरूप को विचित्रता के कारण मनो- 
वज्ञानिक निरीक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो केवल मनोविज्ञान में 
काम आनेवाला अन्तनिरीक्षण, और दूसरा अन्य विधायक विज्ञानों में 
प्रयुक्त रीति से मिलता जुलता--व्यवहार निरीक्षण जिसका हम वाह्म 
.. निरीक्षण भी कह सकते हैं ओर जिसके द्वारा चेतना के आधार-स्वरूप 

तथ्यों के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। इन दोनों में से 

किसी भी प्रकार का निरीक्षण प्रयोगात्मक अथवा प्रयोगात्मक दशाओं में 

किया जा सकता है। अतः किसी प्रकार के निरीक्षण के पूव एक तीसरी, 
रीति का प्रयोग किया जाता है जिसको प्रयोगात्मक रीति कहते हैं । 

(१ ) अन्तर्निरीक्षण--अपनी मानसिक क्रियाओं के सीधे निरीक्षण 
का नाम अन्तर्निरीक्षण है। अन्य किसी भी प्रकार का निरीक्षण मनो- 
विज्ञान की दृष्टि में परोक्ष निरीक्षण होता है । यदि कोई जीव विज्ञान- 
वेत्ता, व्यवहार-निरीक्षण करता है' तो उसके लिए वह निरीक्षण परोक्ष रे 
नहीं होता । क्‍योंकि उसका उद्देश्य केवल उस व्यवहार का वर्णन करना 
ही होता है 
.... किन्तु दूसरी ओर एक मनोविज्ञान-वेत्ता, यदि व्यवहार निरीक्षण 

करता है तो उसके आधार पर तत्सम्बन्धी मानसिक क्रियाओं का अनु- 
मान लगाता है। अतः उसके दृष्टिकोण से व्यवहार-निरीक्षण केवल 
. एक परोक्ष-साधन होता है । 


शत 
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अन्तर्निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपने किसी ब्रिशेष अनुभव के 
पूर्ण हो जाने पर पुनः ज्ञानात्मक विचार करता हे | वह उस अनुभव 
का साधारण ज्ञानात्मक इकाइयों में विश्लेषण करने का प्रयत्ञ करता है। 
इस क्रिया में वह बीते हुए अनुभव को एक बार फिर चेतना में प्रमुख 


स्थान देता है। हमारे स्नायु-समवाय में एक विशेष प्रकार की उत्त जना 
| है के | 
होने से हम दर्द अनुभव करते हैं। दर्द की संवेदना का अन्तर्निरीक्षण 


करने में हम उसको चेतना में प्रमुख स्थान देते हैं तथा उसको अनुभव 
का एक अंग मानकर उसके विषय में इस प्रकार विचार करने का प्रयत्न 
करते हैं जैसे किसी अन्य वस्तु के विषय में | संवेदना होने पर हम 
उसको अनुभव करते हैं किन्तु उसके विषय में अन्तर्निरीक्षण करने में 
हम उसे जानते हैं । ः 

. दोषः-अनन्‍्तर्निरीक्षण की रीति के विरुद्ध अनेक आपत्तियाँ उठाई 
जाती हैं:-".......४ द 
(१) अन्तनिक्षण स्वयं एक सानसिक क्रिया होने के नाते उस सान- 


. सिक क्रिया का स्वरूप बदल देती है जिसका हम अन्तनिरीक्षण करना. 
ह हें [मम | ४ कक घ्‌ ५ 
चाहते हैं। मान लो किसी को बड़े जोर से क्रोध आ रहा है | जिस क्षण 


भी वह उस समय की मानसिक क्रिया को समभने का अयल्ष करता है तो 
या तो क्रोध का स्वरूप ही बदल जाता है या वह बिल्कुल नष्ट हो जाता 
है। यदि बाद में वह फिर अपनी क्रोधावस्था की सानसिक क्रिया को 
बुलाने का प्रयत्न करता है. तो परिस्थिति के बदल जाने के परिणाम स्व- 
रूप तथा अनुभव का स्वरूप कुछ परिवर्तन हो जाने के कारण, वह अस- 
... फल रहता है अतः वह क्रोध के उस अनुभव का सीधा निरीक्षण नहीं 

 करसकता।... आम 
.... (२ ) अन्‍्तर्निरीक्षण वस्तुत: एक व्यक्तिगत रीति है। प्रश्येक मनो- 


_ विज्ञान-वेत्ता केवल अपने ही अनुभवों का अन्त .नरीक्षण कर सकता है।. 
... एक मनेविज्ञान-वेत्ता की मानसिक क्रियाएँ दूसरे की मानसिक क्रियाओं 
» _ से भिन्न होती हैं, अतः, उनका अन्‍्तर्निरीक्षण मी. एक दूसरे से भिन्न 
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तथा अपने व्यक्ठतित्व की छाप लिए होता है। ऐसी व्यक्तिगत वस्तु के 
आधार पर व्यापक वैज्ञानिक नियम नहीं बनाये जा सकते | क्‍ 

(३ ) इसका प्रयोग केवल विशेष प्रकार से दीक्षित व्यक्ति ही कर 
सकते हैं ।अतः इसका प्रयोग बालकों, सनकी तथा विक्षिप्त प्राणियों का 
अध्ययन करने में नहीं किया जा सकता | जन्तु-जगत तो इस' रीति के 


बिल्कुल बाहर पड़ता ही है । 


अन्तर्निरीक्षण वस्ततः एक वण नात्मक रीति है। किन्तु उपलिखित 
कठिनाइयों के होते हुए मी समस्त मानसिक व्यापारों में इसका प्रयोग 
किया जाता है। उसकी वैज्ञानिक उपादेयता स्थिर करने के लिए यह 
आंवश्यक है कि इसके साथ साथ वाह्य निरीक्षणात्मक रीतियाँ भी प्रयोग 
की जाये । द 

(२ ) निरीक्षए-हम दूसरों कहे मानसिक क्रियाओं का अनुभव 
उनके व्यवहार से लगाते हैं। नन्‍हा बालक माता को अपनी ओर आता 
देखकर बिस्तर पर पड़ा उछलता है, खिलखिलाकर हँसता है ओर ऐसा 


: अ्रयज्न करता मालूम होता है कि वह अभी कूद कर माँ की गोद में चला 


जायेगा। हम उसका यह व्यवहार देख कर यह अनुमान करते हैं कि 
वह प्रसन्न है। इस प्रकार का आचरण प्रसन्नता का द्योतक होता है। 
सांस्क्ृतिक-प्रभावों के कारण प्रोढ़ों में यह मोलिक व्यवहार कुछ संयत हो 


जाता है । प्रसन्न होने पर हम भी खिलखिलाकर हँसते हैं या केवल 


मुस्करा कर रह जाते हैं। अतः हम हँसने को प्रसन्नता का द्योतक मानते 
हैं। एक प्रकार से हम निरीक्षण भें दूसरों के व्यवहार की व्याख्या अपने 
अनुभव के आधार पर करते हैं। इस रीति का प्रयोग बालकों के मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन में विशेष रूप से किया जाता है। 

दोष:--इस रीति में सबसे बड़ा दोष यह है कि बहा हम अपने 
अनुभवों को दूसरों का अनुसव समभने लगते हैं। बाल-मनोविज्ञान में 
जो सबसे बड़ी कठिनाई अनुभव होती है वह यही कि कोई मनोविज्ञामे 


. वेत्ता बालकों की तरह अनुभव नहीं कर सकता और बालक मनोविज्ञान- 
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वेत्ता की तरह अपने अनुभव का सनोवज्ञानिक विश्लेषण नहीं कर सकता। 
इस कठिनाई को दूर करने के लिए अक्सर मनोविज्ञान-वेत्ता अपने बच- 
पन्त की याद करता है और उस स्मृति के आधार पर बाल व्यवहार का 
अनुमान लगाता है। | 

(२ ) दूसरा दोष पक्षपात” का है। पक्षपात से अनुमान की वज्ञा- 
निकता नष्ट हो जाती । अतः इस दोष से छुटकारा पाने के लिए मनो 
बेज्ञानिक निरीक्षक को पूर्णतः पक्तपात रहिंत होना चाहिये । 

(३ ) कभी-कभी निरीक्षक को धोखा भी हो सकता है। सांस्कृतिक 
प्रभावों से परिणाम स्वरूप बहुधा हम अपने यथाथ भावों को छिपा जाते 

हैं और उन्हें वाह्य व्यवहार में यथा सम्भव व्यक्त नहीं होने देते 

जिसके परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान-वेत्ता को हमारी यथाथ मानसिक 

क्रियाओं का पता लगाने में बहुत कठिनाई होती है। इसीलिए निरीक्षण की 
रीति ग्रौढ़ों के सम्बन्ध में असफलता रहती है। बालकों के ऊपर इस 
रीति का प्रयोग अधिक सफलता पूबक किया जा सकता है क्‍योंकि वह 

” उस समय तक असलियत के छिपाने के तरीके नहीं सीख पाते हैं 

जिनमें उनके बड़े-बूढ़े दक्षता प्राप्त कर चुके होते हैं । क्‍ 
(३ ) प्रयोग--प्राकृतिक व्यापारों के वणशन तथा भ्रविष्य-कथन के 
डद्देश्यों की पूर्ति के लिए विज्ञान में प्रयोगात्मक रीति सबसे उपयुक्त 
सिद्ध हुई है। प्रत्येक वज्ञानिक अपना प्रयोग किसी एक परीक्षात्मक 
. व्याख्या के आधार पर करता है। यह प्रारस्मिक व्याख्या अनुमान 
कहलाती है। 

.. अधिकतर अनुमान केवल एक प्रश्न मात्र होता हे और उसका 
..... विस्तार बहुत सीमित होता है। इस प्रकार का प्रत्येक अनुमान किसी 
...._ अन्य व्यापक अनुमान अंग मात्र होता है। इस अनुमान की सत्यता की _ 

.. . जाँच के लिये अनुमान की सभी शत को ध्यान रखते हुए खोज की 
१--?॥९]प०॥८८ है ] का का | ५ ह ह हे द पा हा ८3 42 । 





राशि पढ़ने की गलतियाँ हुई । 
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योजना तैयार की जाती है। अधिकतर यह योजना ग्रयोग' का स्वरूप 
धारण करती है जिसको हृदता पूवक वश में रक्खी गई दशाओं अंतर्गत 
नियमित रूप से केवल एक दशा को परिवतन करके किया जाता है। 
अत: प्रयोग की सफलता के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि बार-बार 
बदली जाने वाली एक दशा को छोड़ कर शेष दशाएँ ठीक बसी ही रक्‍्खी 
जाँय जेसी की प्रयोग के आरस्मभ में थीं । 

.._ यदि ऐसी खोज के परिणाम विरोधात्मक नहीं होते तो अनुमान का 


समथन हो जाता है। वेज्ञानिक ढड् से जाँच किये जा चुके उन अनेक 


अनुमान के आधार पर जिनमें आपस में कई सम्बन्ध है, एक ओर 
अधिक व्यापक अनुमान की कल्पना की जाती है तथा प्रयोग द्वारा उसका 
संमथन करने के बाद उसको एक वज्ञानिक नियम का स्वरूप दे दिया 
जाता है | जितने ही अधिक व्यापक-अनुमान का हम वेज्ञानिक समथन 
कर सकते हैं उतने ही हम-सत्य के अधिक समीप पहुँच जाते हैं । 
जेसा अभी कहा जा चुका है, प्रयोग में अन्य दशाओं को रढ़ता _ 
पूवक वश में रखकर केवल एक ही दशा को परिवर्तित किया जाता है। 
इस प्रकार परिवतंन की जाने वाली दशा को हम स्वतंत्र चल राशि" 
ओर उसके प्रभाव को परतंत्र चल राशि" कहेंगे। मान लो तुम यह 
अनुमान लेकर चलते हो कि कमरे में प्रकाश की हालत ठीक न होने पर 
पढ़ने में अधिक गलतियाँ होती हैं। इस प्रयोग की आवश्यकतानुसार 
हर दशा में पढ़ने वाला प्रारंभ से अन्त तक एक ही व्यक्ति रहे । यथा 
सम्भव उसकी मानसिक दशा भी एक सी रहे । पढ़ी जाने वाली वम्तओं 
किसी प्रकार की भिन्नता न होी। परिवतन केवल प्रकाश की दशा में 
किया जाये और उसके परिणामस्वरूप पढ़ने की गलतियों की संख्या 
लिख ली जाए। इस प्रयोग में स्वतंत्र चल्-राशि प्रकाश-तथा परतंत्र चल- 
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मनोविज्ञान में प्रयोग द्वारा हम मानसिक क्रियाओं के बीच गणना- 
त्मक सम्बन्ध खोज सकते हैं। उसके साथ वाह्य उत्त जनाओं का मान- 
सिक क्रियाओं से सम्बन्ध खोजा जा सकता है। इस प्रकार प्रयोग द्वारा 
मनोविज्ञान लगभग एक तथ्यात्मक विज्ञान बन गया है। 
..._ दोष:--(१) समस्त दशाओं को यथेष्ट रुप से बश में नहीं किया 


... जा सकता | मानवीय व्यापार इतने उलमे हुए हैं कि उनको सुलझा कर 


. एक चल-राशि को अलग करना ओऔरर केवल उसी में परिवर्तन करना 
अत्यन्त कठिन क्‍या, लगभग असम्भव सा हे । अबतक केवल बहुत 
साधारण मानसिक क्रियाओं की व्याख्या प्रयोग ढारा सम्भव हो सकी है। 

(२) मनोवज्ञानिक खोज का आधार मानव होने के कारण प्रयोगा- 
त्मक रीति की. सफलता संकट में पड़ जाती है। मानव की मानसिक 
. क्रियाओं को वश में करने की अब तक कोई रीति नहीं खोजी जा सकी 
हैं। वह अपनी प्रतिक्रियाओं के द्वारा प्रयोग करने वाले को धोखा भी 
दे सकता है । केवल साधारण प्रयोगों में ऐसा होने की कम सम्भावना 


... रहती है। अपने ऊपर प्रयोग किए .जाने के विचार से ही उसमें कुछ. 
... विरोधी भाव उठने लगते हैं । उनको ठयक्त न करते हुए भी सम्भव है' 


. कि थोड़ी देर प्रयोग होने के बाद उसमें उसे कोई रुचि न रहे। ऐसी 
दशा में उसकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर कोई विश्वसनीय अनुमान 


. नहीं बनाया जा सकता। इन तीन प्रमुख रीतियाँ के अतिरिक्त कुछ 


५३. और 


अन्य रीतियाँ और हैं, जिनका वणुन इस पुस्तक की सीसा के बाहर 


क्‍ पड़ता है । क्‍ द 
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“मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के शारीरिक अवयव 
(१) ग्रतिक्रिया-यन्त्र क्‍ 
व्यवहार तथा अनुभव की दशाओं को पूण तः सममने के लिये 


प्राणी की शारीरिक रचना तथा उसकी गतिविधि का ज्ञान अत्यन्त आ- 


वश्यक॑ है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता, 

सस्‍्नायविक तथा पूर्ति के लिए केवल उन अवयवबों को समझ लेना 
क्रियात्मक अवयव पर्याप्त है जिनके द्वारा प्राणी की मानसिक क्रिया 
सम्भव होती है। इन अवयवबों का अध्ययन हम दो 

भागों में करेंगे, इस अध्याय में स्नायविक तथा क्रियात्मक अवयवों का 


तथा पाँचवं में ज्ञानेन्द्रियों का। प्रथम प्रकार के अवयवबों के तीन वर्ग 


होते '3 *.जिनसे प्राणी में उत्तेजना की क्रिया आरम्म 
होती है, (< ) स्तायुसमवाय--जिसमें संवेदना प्रचारण * की विशिष्टता 
होती है, (३ ) प्रभावक*--जिनके द्वारा प्रतिक्रिया होती है । इन तीनों 


. को सामूहिक रूप में प्रतिक्रिया यन्त्र भी कह सकते हैं। 


उत्तेजना--आहक--स्नायु समवाय--प्रभावक--अ्रतिक्रिया 
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जतिक्रिया-यन्त्र कां विकास 
विकास परस्परा में मानव का स्थान अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत 
ऊँचा है और अपने से नीचे जीवधारियों की अपेक्षा उसका प्रतिक्रिया 
यन्त्र अत्यन्त जटिल है। यदि हम इस यन्त्र के क्रमक-विकास को समझ 


हें तो हमें वाह्य-्जगत में व्याप्त शक्तियों का मानव से ग्रॉतेक्रियात्मक 


सम्बन्ध समभने में सुगमता होगी । 





उत्तेजित किये जाने पर असीबा की प्रतिक्रिया 


चित्र सं० १ 
हमारा शरीर अगशित कोषाणुओं ' के मिलने से बना,है। अमीवा'* 


. नामक सूक्ष्म जीव में केवल एक कोषाणु होता है । उसमें उत्तेजना ग्रहण 


करने, उसको प्रचारित करने तथा प्रतिक्रिता आदि के लिए विशिष्ट अंग 


रा । . नहीं होते, किन्तु बह भी वाह्मय जगत्‌ में व्याप्त शक्तियों से प्रभावित होता 
... है प्रकाश उत्तेजना के फल स्वरूप उसका रुखे बदलता देखा गया है। 


९5 (५ 


विकास में विशिष्टता-विहीन अमीवा से ऊपर ग्रतिक्रियात्मक अब- - 


.. चयबों में विशिष्टता प्राप्त स्पाक्ष' नामक जीव आता है। इसका स्वरूप 
'...._ ' माँसपेशी के कोषाणु जेसा होता है ओर उत्तेजना होने पर उसमें प्रति- 


.. १-८४ २--४००८४०६. ३--०००7४९ 
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क्रिया होती है। उत्तेजना तथा श्रतिक्रिया दोनों के लिए प्रयुक्त ऐसे 
कोषारणुको स्वतन्त्र-्प्रभावक भी कहते हैं। तत्पश्चात्‌ विकोण स्नायु 
जाल युक्त विशिष्ठ ग्राहक-प्रभावक समवाय आता है। ऐनीमोन * जैसे 
सामुद्रिक जीवों में पाया जाता है| इसके बाद कीड़ों मकोड़ों में पाया 
द के 
लायु जाल 





अ  स्वतन्त्र श्रभावक आ--ग्राहक-प्रभावक समवाय 


रे हे आल के [7 संयोजक“ 77 क्रिया बाद 
- 7775 44 3 
टट ज्ञानवाह्ी तत्तु ह ८ 


[ ५ 


| “मई अंकल केस तनमन हक अर अर नकना >नन्‍म अमन >म.. अमक बेडफ ललित वध सीकलत अमल 4०० अरब. 






द चित्र सं० २--ई ग्राहक-संयोजक-प्रभावक रे 
. जाने वाला केन्द्रीय-स्नायु-समवाय आता है, जिसको हम ग्राहक संयोजक 
प्रभावक समवाय भी कह सकते हैं। यही समवाय अत्यन्त जटिल स्व- 
रूप में मनुष्य में भी मिलता है। अब आगे इस ग्राहक-संयोजक प्रभा- 

: बक समवाय के प्रत्येक अंग का अज्ञग अलग वण न किया जाएगा | 
ग्राहक 
प्राणी ग्राहकों द्वारा वाह्य जगत्‌ से उत्तेजना पाता है | यह तीन प्रकार 
केहतेहं- आदर आहवकी 

... यह शरीर के धरातल पर इस श्रकार स्थिति होते हैं कि वाह्मयजगत 
..._ (९) वाह्य झाइकर॑ की शक्तियों का उन पर सरलतः प्रभाव पड़ जाता 


- १--75698276606 9.76८४0%, २--+६४८०/०७/०६६४ ३---)।४८।४४०7८, 
. ४“ जिहा६&70260/05, द 
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है। इस प्रकार के ग्राहकों का उदाहरण हमारे नेत्र की पुतली के घरातल , 
पर स्थिति ग्राहक कोषाणु हैं। क्‍ 


शरीर दा परातल | 


जे अल पूर्वान्तगओ्रां हक 


प्र 2 ब्घ्थ वाह ग्राहक 


आअन्‍्तर्यादिक 





0 जे, ; ठ+ £22-अचित्र सं० ३--विभिन्न प्रकार के ग्राहक द 
प्रा यह ग्राहक शरीर तत्व" में प्रत्येक स्थान पर व्याप्त हैं। इस प्रकार 
ग्राहक-कोषारुओं का एक विशेष उदाहरण मांस-पशियां में. स्थित 
३ कोषारु हैं जो उनमें गति होने से उत्तेजित 


- १--80कए (88०९3, २०--२०४४0८८७०(078, ३--४०७४०७०/५ ०८८|॥५. 


“(२) पूर्वान्त भहिक * 









2) कक 
आहक क्मारे आमाशय तथा आत्तों के अन्दर की सतह पर 
(९) अन्वग्दिक+.. पाये जाते हैं और अन्तरावयबःसंवेदनाएँ अहण 
करते हैं। | 

यह सभी प्रकार के ग्राहक ज्ञान-वाही नाड़ी-तन्तुओं" के बाहरी 
सिरों से समान रूप से जुड़े रहते हैं। इन ज्ञान-वाही नाड़ी-तन्तुओं का 
बणुन स्नायु-समवाय के अन्तगत किया जाएगा। 





. »संयोजक अथवा स्नायु-समवाय 


सस्‍नायु समवाय की बनावट अत्यन्त जटिल है। यह उत्तेजना ओर 
प्रतिक्रिया के बीच संयोजक का काय करता है। इसकी सबसे प्रमुख 
क्रिया शरीर के अनेक अवयवों की क्रियाओं का 

स्नायु-समवाय की इस प्रकार समन्वय करना है' कि वे एक इकाई के 

_ स्वाभाविक क्रियाएं. रूप में सक्गठित क्रिया करें। लिखने की क्रिया में 
...भेरा मस्तिष्क सोचता जा रहा है, कज्षम हाथ पकड़- 
कर लिखने का काम कर रहा है ओर आँखें देखती जा रही हैं। क्‍या 
कभी विचार किया है कि यह संगठन केसा विचित्र संगठन है ओर किस 
अकार हमारा शरीर एक इकाई के रूप में काये करता है ? यथाथ में यह 
सब हमारे स्नायु-समवाय के सुव्यवस्थित होने के कारण ही सम्भव 
होता है। पक्षाघात के रोगियों का यह स्वाभाविक संगठन भ्रष्ट हो जाता 
है। यही कारण है कि वे अनेक क्रियाएं इच्छा रहते हुए भी नहीं कर 
पाते इसका बहुत मामली सा अनुभव हमें तब होता है, जब कभी बेठे' 
बैठे हमारा पैर सो जाता है या सुन्न हो जाता है। उस समय हमें केसा 
आश्चर्य होता है कि यह क्‍या हुआ, हम पैर कहीं रखना चाहते हैं और 
पड़ता कहीं है ! स्नायविक क्रिया की निम्न विशेषताएं होती हैं * 


- १--पाटा0टटए(009,.. २-२ ६४०7६ 76प४0765, - 
| रे ४ 
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(श्र) स्नाथु आवेग* का ऐसा वितरण कि एक ही उत्तेजना के फल- 
स्वरूप शरीर के अनेक अंगों में प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी शिशु 
क्‍ की पेर की उंगली में धीरे से. पिन चुमा दी जाये तो 
वितरण). वह उछुल पड़ता है और उसके हाथ पैर सब हिलने 
. लगते हैं। इस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्तेजना की 
अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक हो सकती है।. क्‍ 
(आ ) अनेक उत्तेजनाओं का ऐसा संसरण कि जिससे एक ही _ 
क्रिया होती है। संसरण से हमारा तात्पय उस' व्यवस्था से है जिसमें 
भिन्न-भिन्न श्रोतों से आने वाली उत्तेजनाए विषय को 
संसरणरं. एक ही ग्रकार की प्रतिक्रिया की ओर ले जाती हें । 
आँख से बच्चे को गिरता देखकर ओर कानों से 
उसके रोने की आवाज सुनकर माँ उसको उठाने को दौड़ती है । द 
है (इ ) क्रमशः कई बार की उत्तेजना के बाद समष्टीकरण के फलस्व- 
.. » रूप क्रिया होती है। यथेष्ट समष्टीकरण की अनुमान परिस्थित में अति- 

... क्रिया नहीं होती । मान लो तुम ध्यान-पूर्वक इस पुस्तक को पढ़ रहे हो 
तुम्हारी माता किसी काय वश तुम्हें आवाज़ देती 
हैं। तम्हारे न सुनने पर लगातार कई आवाजें दे 
डालती हैं। एकाएक तुम्हारा ध्यान उनकी. आवाज की ओर जातानहे 
ओर तुम कह उठते हों “हॉँ”?। साथ ही तुम्हें यह भी ध्यान'आता है कि 
इस अन्तिम आवाज़ से पहले भी मैंने कई आवाजें सुनी किन्तु मेरा 
ध्यान उनकी ओर न मालूम क्‍यों नहीं गया ?! जब तक आवाज रूपी 
उत्तेजनाओं का यथेष्ट समष्टीकरण नहीं: हो पाया तुम्हें आवाज नहीं 
सुनाई दी । जब उत्तेजना कई बार दोहराई जा चुकी तो समष्टीकरण के 
परिणाम स्वरूप पतिक्रिया हुई । क्‍ 


समष्टीकरय 


१-रिट्पाडं वएएुपॉइट, २०-०४ ०फ४070, ३--५०ाएटा- 
. शक्षाए6,  ४--थ्प्पायन्ागा,.... जज 
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अन्य अवयबों में साथ-साथ क्रिया होने या एक साथ होने वाली 
अनेक उत्तेजनाओं के परिणाम स्वरूप क्रिया विशेष सरल अथवा प्रबल 
हो जाती है । इस प्रकार के सरलीकरणु अथवा ग्रबली- 

सरलीकरण* शभ्रथवा करण का एक सुन्दर उदाहरण घुटने की सहजक्रिया * 

प्रबलीकरण. की प्रयोगात्मक अध्ययन करते समय मिलता 

कर है। यह देखा गया है कि घुटने की सहज-क्रिया 

सम्बन्धी उत्तेजना के साथ-साथ यदि बहुत जोर का शब्द भी किया जाए 

तो उसके परिशाम स्वरूप घुटना पहले की अपेक्षा अधिक जोर से हिल 
जाता है। 

सामान्यतः होने वाली प्रतिक्रिया भी कभी-कभी आप से आप 

करो . बन्द हो जाती |॒ है प्रायः आते आते छींक रुक 

जाती है.। ही आम 

(5 ) कभी कभी एंक ही उत्तजना के फलस्वरूप कुछ मांस-पेशियोाँ में 

एक प्रकार की क्रिया होती है तथा कुछ में दूसरे प्रकार की । काँटा चुभने * 

४ पर पैर फोरन उठ जाता है किन्तु उसी समय दूसरा 

पेर शरीर का बोक संभाल लेता है। _ 

क्‍ (२ ) प्रत्येक मानसिक क्रिया किसी न किसी स्नायविक क्रिया से , 

” . अनुबन्धित* होती है। इसी को शरीरात्म सासानान्तरता भी कहते हैं । 

.. हमारे समस्त मानसिक व्यापार मस्तिष्क में होने बाली कार्य कारण 
सूंखला से जकड़ी हुई त्नायविक घटनाओं के साथ साथ उसी क्रम में' 
होते हैं जिस क्रम में उत्तेजना प्रतिक्रिया क्रम से बद्ध स्नायविक घटनाएँ 

.. होती हैं.। पढ़ने के लिए पुस्तक खोलते ही वे स्नायविक क्रियाएँ हमारे . 

मस्तिष्क में फोरन होने लगती हैं जिनके परिणाम-स्वरूप हमें शब्दों का 

_ अत्यक्ष ज्ञान होने लगता है। इस प्रत्यक्ष के होने के साथ हमारी पढ़ने 


अन्योन्यश्वक्ति प्रदान 


ने 
द १--४३४८०७६४४०0, २--*ि०८४ 32008, ३--परर800, 
. ४>-औिल्दंए0०व #्राछाएशा007, 7१--(००::९०४८८० 
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की मानसिक क्रिया भी चल पड़ती है और जिस क्रम में स्नायविक 
क्रियाएँ होती. रहती हैं उसी क्रम सें मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। अतः 
हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सानसिक क्रिया किसी न॑ किसी स्नायविक 
क्रिया से अनुबन्धित होती हैं । क्‍ 
(३ ) सब कुछ सीखना ओर आदतें बनाना स्नायु समवाय के 
- किसी न किसी संशोधन से अनुबन्धित हैं। तुम मनोविज्ञान सीख रहे 
हो, इसके परिणाम म्वरूपः तुम्हारे स्थानु-समवाय में कुछ संशोधन हो 
रहा है । जो व्यक्ति इसको नहीं पढ़ रहा है उसके स्यानु-समवाय में 
तुम्हारे जेसा संशोधन भी नहीं हो रहा है। यह स्नायविक संशीधन का 
ही परिणाम है कि 'ऐटेन्शन! शब्द की सुनकर हाथ में दही का बतन लिये 
जाता हुआ सिपाही एकदम तनकर सीधा खड़ा क्री गया और उसके हाथ 
से दही का बरतंन गिर पड़ा । 'ऐटन्शन” उत्तेजना पाने पर तनकर खड़े 
.. होने की प्रतिक्रिया की उसकी आदत पड़ गईं थी। उसके स्नायु-समवाय 
.._ में ऐेटेन्शन--तनकर खड़ा होना, यह मार्ग संशोधित रूप में बन चुका 
था अतः उसके हाथ से दही गिर गया। इसी को स्नायविक संशोधन 
कहते हैं। व्यापक रूप में' इस प्रकार का संशोधन हर समय हमारे स्यानु- 
समवाय में होता रहता है जिसके परिणाम स्घरूप हमारे अनुभव का 
नेत्र भी क्रमशः बढ़ता जाता है । 


8 नाड़ी-तन्तु.. 
स्‍्नाथुसमवाय रेशों की तरह के करोड़ों महीन तन्तुओं से मिलकर 


बना है। इन महीन रेशों को नाड़ी-तन्त" कहते हैं | मौटी मोटी नाड़ियाँ 

.. इन्हीं अनैक गाड़ी-तन्तुओं के मिलने से बनती हैं। केवल हमारे मस्तिष्क 

... भें क्नगभग ६,०००,०००,०००,०००, नाड़ी तन्तु है। शेष शरीर में कई 
हज़ार गने नहड़ी-तन्तु वर्तमान हैं । 


हे १--४/०१६८्भधाका, २--€या०76...... 
कम ... ३६. 
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गाड़ी-तन्तु के भा ग--इसके तीन भाग होते हैं :-- । 

. (१) कोषारु शरीर'--यह नाड़ी तन्तु का सबसे महत्वपूण भाग 
होता है। यह बल्ब जैसी आकृति का होता है ओर नाडी-तन्तु के एक 
सिरे के समीप होता है। इसमें नाड़ी-तन्तु का जीवन-तत्व रहता है। 
इसका कार्य कोषाणु को स्वस्थ तथा जीवित रखना होता है । 
...._ (२) ऐक्सोन --लाड़ी-तन्तु का दूसरा भाग ऐक्सोन कहलाता है। 

यंह एक बहुत लम्बा और महीन रेशा होता है। यह भूरे रंग का होता 
है । इसमें बहुधा कई शाखाएं भी होती हैं | इसका अधिकतर भाग एक 
मोटे सफेद तत्व से ढका रहता है। वह एक इंच से लेकर पाँच इंच तक 
की लम्बाई का होता है। इसका कार्य आवेग को कोषाणशु शरीर से विल्ग 


ले जाना होता है । ््ि 

की ता हे 

पे की 
क्‍ मा 


व्ता भा - कीए पर+थ-ा सनहमक्4<फरमदअ पनुरम आपस 4428८ >संड पद: नेस् 







व 


४ न 
रा चित्र सं० ४--नांडरी-तन्तु की बनावट 
._ (३) डेन्ड्राइट*-- यह कोषाणु से निकले हुए महीन छोटी रेशोे 


होते हैं जो दूसरे स्नायु कोषाणुओं से आवेग ग्रहण करते हैं। 
के .. इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक नाड़ी तन्‍्तु के तीन भाग होते 
हैं-- डेन्ड्राइट, कोषारु शरीर और ऐक्सोन । नाड़ी-कोषाणु शरीर « 
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डेन्ड्राइट द्वारा अन्य नाड़ियों से आवेग ग्रहण करके ऐक्सोन द्वारा दूसरे 
नाड़ी-कोषाणु शरीर के पास भेज देता है । 00 


करे । 


साइनेप्स*--बह स्थान जहाँ पर एक नाड़ी-तन्तु दूसरे नाड़ी-तन्तु से... 
जुड़ता है, साइनेप्स कहलाता है। ग्त्येक साइनैप्स के एक ओर ऐक्सोन 


और दूसरी ओर डेन्ड्राइट रहता है। अतः ऐक्सोन से आया हुआ 
आवेग डेन्ड्राइट तक पहुंच जाता है। यह आवेग भी विद्यूत्‌ आवेग 
की तरह चलता है और साइनैप्स पर पहुंचकर उसी ग्रकार ऐक्सोन 


से डेन्ड्राइट को जाता है' जिस प्रकार विद्युतजनित 'चिन्गारी एक तार 


से बहुत समीप के दूसरे तार पर पहुँच जाती है यद्यपि उन तारों के 
सिरे जुड़े हुए नहीं होते । यू कहना चाहिए कि आवेग को एक स्यान से 
दूसरे स्थान को कूदना पड़ता है । अत्येक साइनेप्स पर एक ही ओर 
आवेग (ऐक्सोन से डैन्ड्राइट की ओर को) जा सकता है। यही कारण 
है कि कुछ नाड़ी-तन्तु केवल एक ओर को आवेग वहन करते हैं और 


कुछ दूसरी ओर को । सदैव एक ही साइनैप्स से अनेक नाड़ी-तन्तु संयुक्त 


रहते हैं।्र्<ः़ क्‍ क्‍ 

. केन्द्र'-कई कोषाणु-शरीर, डेन्ड्राइड ओर ऐक्सोन के इकट्ठ बचे 
होने से केन्द्र बनते हैं। इन केन्द्रों को नाड़ी-गुत्यियाँ' कहते हैं। इस 
प्रकार की नाड़ी-शुत्थियों के उदाहरण सुषुम्ना नाड़ी तथा मस्तिष्क हैं। 


नाड़ी-तन्तुओं के मेद--यह तीन प्रकार के होते हैं-- 


.._ (१) क्रिया-वाही नाड़ी-तन्तु *ै--इन तन्तुओं के डेन्ड्राइट मेरूद्एड 
. . या मस्तिष्क में रहते हैं तथा ऐक्सोन मांस पेशियों में जाते हैं। स्वभा- 


...._ वतः इनका काय मस्तिष्क सुषुस्ना-नाड़ी से चले हुए आवेग को किसी 
. सांस-पेशी तक पहुचाना है। _ री आ  आ क, 
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(२ ) ज्ञान-ब्वाही नाड़ी-तन्तु इसके डेन्ड्राइट किसी ज्ञानेन्द्रिय 
में रहते हैं तथा ऐक्सोन सुषुम्ना-नाड़ी अथवा मस्तिष्क में जाते हैं। 
स्वभावतः इनका काय आवगों को ज्षानेन्द्रिय से मरितिष्क अथवा सुषुम्ता- 


नाड़ी की ओर ले जाना होता 


(३ ) संयोजक नाड़ी-तन्तु*--इनके ऐक्सोन तथा डेन्ड्राइट दोनों . 
षुस्ता नाड़ी अथवा मरितिष्क में रहते हैं। इनका काय इन केन्द्रों में ' 
एक स्थान से दूसरे स्थान को आवेग ले जाना होता है । 


सनायु समवाय के विभाग 


 नाड़ी-तन्तु की बनावट तथा भेद समझ लेने के बाद अब तुम्हें 
स्थान-समवाय के विभाग समभलने में सुविधा होगी | स्नायु-ससवाय के 
साधारणुतः दो विभाग माने गये हैं :-- 
(१) केन्द्रीय स्तायुसमवाय *--जिसके दो भाग होते हैं--- 
( अर ) संयोजक नाड़ी-मंडल ।* 
( आ ) मस्तिष्क-सुषुम्ना-नाड़ी-तन्तु ।* 
(२) स्वतन्त्र-नाड़ी-मण्डल *-- जिसके भी दो भाग होते हैं--- 
. (अ ) कापालिक-अनुत्रिका” नाड़ी-तन्त्र. अथवा सर्पिंगल नाड़ी- 
मण्डल । 
( आ ) माध्यमिक अथवा अनुकंपिक नाड़ी” मंडल | 
श--नरीकाथा 0 $८9807ए 70९0+0068,  २--(200876८४ए० 
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अब अगले पृष्ठों में स्नायु-समवाय के प्रत्येक विभाग की बनावट 
तथा क्रियाओं का वण न किया जायगा । सबसे पहले केन्द्रीय 
स्‍नायु समवाय के दोनों भागों को अलग-अलग सममने का 
: अयत्न करो । क्‍ का क्‍ 


संयोजक-नाड़ी-मंडल 


इसके अन्तग्गंत--( १ )मांस पेशियों तथा ज्ञानेन्द्रियों में स्थित 
. समस्त ज्ञान-वाही नाड़ी-तन्तु तथा क्रिया-वाही ओर ज्ञान-वाही नाड़ी 
तन्तुओं के डेन्ड्रइ्ट, (२) कापालिक नाड़ियों! के बाहर जोढ़े और उनकी ._ 
.. शाखाए तथा (३) सुषुम्ना-सम्बन्धी नाड़ियाँ के इकतिस जोड़े तथा उनकी. 
शाखाए आती हैं। हा 


..._ हमारी मानसिक क्रियाओं का वाह्म-स्वरूप इस संयोजन नाड़ी-मण्डल 
..« द्वारा निर्धारित होता है। उत्तेजना आरम्म होने के बाद की सभी क्रियाएँ 
. पहले इसी नाड़ी-मण्डल में होती है। किन्तु इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व 
नहीं होता, यह अपनी क्रियाओं के लिए पूणुतः मस्तिष्क सुधुम्ना-ताड़ी- 

तन्त्र पर निभर रहता है और इसीलिए साधारणतः इसको न मानकर 
मस्तिष्क-सुषुम्ना नाड़ी तन्त्र को ही केन्द्रीय-नाड़ी तन्त्र के नाम से पुका- 

र्ते हैं। जि 
मस्तिष्क सुषुम्ना-नाड़ी-तन्त्र--जैसा शीषक से स्पष्ट है, बस नाड़ी 

..._ मण्डल के दो भाग हैं:-- 


( १ ) सुषुम्ना-नाड़ी ।* (२ ) मस्तिष्क ।* 
सुषुम्ना--यह नाड़ी बहुत से नाड़ी-तन्तुओं से मिलकर बनी हुई एक 
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[ प्रतिक्रिया -यन्त्र 


मोटी रस्सी की तरह गोल ओर लम्बी होती है। तथा दण्ड' के अन्दर 


. बृहत-मस्तिष्क के 
अग्रिम-खण्ड का तल 7 





7) 


सुषुम्ता-शीषक -----.-८ ' 
ध्ज |! 3) । शा 
. लघु-मस्तिष्क १ । 2 2/0///2. 





3 कट 
। ब्रहत्‌-मस्तिष्क के ...२ 
- पृष्ठ-छण्ड का तल 


रे ०८ ्प् 
रे के 
से 
प्रा 
रा 
ए 


स्वतम्त्र-माडी-मण्डल 2 
की नाड़ी-ग्रंथियाँ 


7 
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“ 8 ( 5 ( | 


रहती हैं। 


इसके दो मुख्य व्यापार 


हैं:--( १) साधारण ग्रक्षिप्त 


क्रिया अथवा सहज क्रिया" 
उत्तेजना ग्राप्त होते ही तुरन्त 
अधिकतर अज्ञात रूप 

प्रतिक्रिया हो जाने की सहज 
क्रिया कहते हैं। उदाहरण के 
लिए मान लो तुम बेठे पढ़ 
रहे हो एकाएक तुम्हारे साथी 
ने तुम्हारे हाथ में पिन चुमा 
दी । तुम्हारा हाथ तुरन्त 


ही तुम्हारे जाने बिना पहले 


हट जाता है ओर तब तुम्हें 
मालूम होता है कि किसी 
ने मेरे हाथ में पिन चुभाई। 
इस प्रकार की सहज क्रिया 
के उदाहरण हमें रात दिन 
मिलते रहते हैं । उत्तेजना 
प्राप्त होते ही ज्ञानवाही 


नाड़ियों द्वारा उसकी संवेदना 


सुधुम्ना में पहुँचती हैओर यहाँ स योजक नाड़ी-तन्तुओं द्वारा क्रिया-बाही 
नाड़ी पर आवेग बनकर पहुच' जाती है. जिसके परिणाम स्वरूप मांस 
पेशियों की क्रिया हो जाती है'। इस प्रकार की क्रिया में मस्तिष्क का 
कोई भाग नहीं रहता । ह 
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(२) ज्ञान-वाही नाड़ियों से प्राप्त आवेगों को उच्च केन्द्रों! तक 
पहुंचाना तथा उनसे प्राप्त आवेगों को क्रिया-वाही नाड़ियों द्वारा मांस 
पेशियोँ तक पहुचाना । मान लो पिन चुमने से उत्पन्न वेदना अत्यन्त 
तीत्र है, तो सम्भव है तुम चिल्ला भी पड़ी ओर पिन चुभानेवाले को... 
मारने को भी मपटो। स्पष्ट है कि इस समस्त क्रिया में मस्तिष्क ने भी 
भाग लिया। क्‍ 
मस्तिष्क 
सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर कपाल 'में' स्थित समस्त स्नायु समवाय को 
साधारणतः मस्तिष्क कहते हैं। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं :-- 
... (१) सुएम्ना तथा छोटे मस्तिष्क के बीच का भाग अथवा मध्य 
मस्तिष्क इसमें सुषुस्नाशीषे' तथा झलेसस” नास के दो भाग हैं :-- 
( अर ) सुषुम्ना-शीषक--सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर कुछ मोटे लगभग 
एक इंच लम्बे भाग को सुषुम्ना शीषक कहते हैं | यह सर में होने वाली 
” सहज क्रियाओं का और हृदय गति तथा श्वास क्रिया जैसी महत्व-पूण 
. क्रियाओं का केन्द्र है 
...._ (आ) थबैलेमस- यह अंडे की तरह गोल श्नायविक ग्रन्थि के रूप में 
वृहद्‌ मस्तिष्क” के गोलडों के बीच नीचे की ओर स्थित है। यहाँ पर 
मस्तिष्क में जाने वाले समस्त ज्ञान तन्तुओं के साइनप्स रहते हैं। अतः 
. केवल वही सम्वेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंच पाती हैं जो इसको पार कर 
ज्लेती हैं, अन्य वहीं नष्ट हो जाती हैं । 
.._ (२) लघु मस्तिष्क-सुषम्ना-शीषक के पीछे केन्द्रीय स्नायु-मवाय के 


.. मुख्य भाग से कुछ हटकर दी गोलाड़ों के रूप में स्थित है। यह शरीर 


.._ की चेष्टाओं को समन्वित करता है। यह माँस पेशियों की अ्तिक्रियाओं 
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का बहुत बड़ा केम्द्र होता है, विज्ञाम तथा काय दोनों दशाओं में तुल्या- 
वस्था बनाए रखता है तथा झटके से होनेवाली चेश्ाओं को यथा सम्भव 
एक सार * बनाता है। यह लघु-मस्तिष्क के व्यापार का ही प्रभाव है 
कि तुम बैठे बैठे जिस स्थित में चाही गदंन को रखकर पुस्तक पढ़ते" 


डा 





पुप मना शीषक 


सुधुम्ना नाड़ी 
चित्र सं० ६--मानवीय मस्तिष्क की बनावट 


रहते हो और तुम्हारा ध्यान न होने पर भी तुम्हारी गदन काफी समय 
तक उसी दशा में रह जाती है। क्या बेठकर पढ़ते समय बैठे रहने के... 
लिए तुम्हें कोई प्रयत्न करना पड़ता है ? ससम्मवतः नहीं, तुम शायद यह 
सोचते भी नहीं हो कि तुमको बैठने की दशा में शरीर को सन्तुलित रखना... 
है, किन्तु फिंर भी शरीर सन्तुलित रहता है यह सब कुछ लघु-मस्तिष्क - 


के कारण सम्भव हीता है। 8 कर 8 





१-- 87770009.. 
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.._ (३) बृहत्‌ मस्तिष्क--साधारण भाषा में सस्तिष्क से हमारा तात्पर्य 
वहतू-मस्तिष्क होता है। यह मानवीय शरीर का सब से महत्व-पूर्ण अंग... 

की में 8 (९ + | 
डै ओर विकास परम्परा में अन्य जन्तुओं के मस्तिष्कों की अपेक्षा सब 


59] 


![००।४ ७ ०|> 


“4७ ५५ )9+2॥% ।० 


क्ष 






हा से अधिक विकसित रूप में विद्यमान है। वर्तमान व्यवहार-वादी मनो- 
|... विज्ञानवेत्ताओं ने अपनी समस्त शक्ति इसके व्यापारों को समभने में. 
।...._ लगा रच्खी है। उनका विचार है कि हमारे समस्त मानसिक व्यवहार 


हित 
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की मल पर हमार वृहत-मस्तिष्क है । एक समय था जब कि इसको मन 
का केन्द्र माना जाता था और यह समझा जाता था कि यहाँ बेठकर 
हमारा मन अनेक विचारों को गढ़ता है तथा मानसिक व्यापारों को 
चलाता है। 
. हमारा वृहत्‌-मस्तिष्क कपाल में लघु मस्तिष्क तथा सुषुम्ना-शीषक 
क्‍ आदि के ऊपर उनसे मिला हुआ वतमान है। यह 
वृहत-मस्तिष्क का कपाल के अन्दर की बहुत कुछ जगह घेरे हुए हे । 
स्थान तथा बनावट साथ के चित्र को देखकर इसकी बनावद समभने 
का प्रयत्न करो । यह दो गोलाड़ों में बटा हुआ है। 
दाहिनी ओर का गोलाडू अधिकतर शरीर के बाम अंगों से सम्बन्धित 
है और बाई ओर का शरीर के दक्षिण अंगों से । 
वृहत-मस्तिष्क का घरातल जगह-जगह से उभरा हुआ और घुमा- 
वंदार' होता है| उसके बाहरी ओर भूरे रंग के पदाथ* की एक पतली 
परत होती है। इस बाहरी परत-को कॉर्टक्स'* अतवा आवरण कहते 
हैं। यह आवरण स्नायु-समवाय का प्रमुख संचालक होता है। इस 
आवरण के अन्दर करोड़ों ऐक्स्टेन हैं। इनके ऊपर श्वेत परत होने के 
कारण यह सब सामहिक रूप में श्वेत-पदाथ” कहलाते हैं। बहुत अधिक 
घूमा हुआ तथा जगह-जगह पर उभरा होने के कारण बृहत्‌-मस्तिष्क के 
धरातल का क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है। उभरे हुए भागों के बीच 
दरार“ होती हैं। कुछ बड़ी दरार वृहत-मस्तिष्क के मुख्य क्षेत्रों को एक 
दूसरे से अलग करती हैं। यह दरारें वृहत्‌ मस्तिष्क को चार भागों में' 
बाँटती हैं 
. (१) पृष्ठ खण्ड*--यह वृहत-मस्तिष्क का पीछे का भाग होता है 
और दृष्टि तथा नेत्र-गति से सम्बन्धित होता है । 
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(२ ) पाश्व-खण्ड*--यह्‌ ठीक कान के ऊपर दोनों ओर होता हे. 
ओर सुनने से सम्बन्धित होता है । 

(३ ) शिखा खण्ड*--यह प्रष्ठ-खणड के ऊपरं तथा अग्रम-खण्ड 
के पीछे हौता है और गति, स्पर्श और पीड़ा आदि की सवेदनाओं से 
सम्बन्धित होता है। इसको स्पर्श-स बेदना-क्षेत्र भी कहते हैं । 

. (७) अग्रिम-खण्ड *--यह बृहत्‌-मस्तिष्क का आगे का खण्ड होता 
शेच्छिक गति” से सम्बन्धित चेष्ठा-क्षेत्र* भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 
शरीर में स्थित कर्मेन्द्रियों * के क्रम से बिल्कुल उलटा क्रम होता है। पैर 
की अंगलियों का चेष्टा-केन्द्र हाथ की अंगुलियों के चेष्टा-केन्द्र से ऊपर 
.. होता है। इसी तरह दाहिने हाथ का चेष्टा-केन्द्र बाँयी ओर ओर बाँये 
| हाथ का चेष्ठा-केन्द्र दाहिनी ओर होता है। अग्निम-खण्ड में अनेक 
.. स्राहचय्यन्तेत्र भी होते हैं। इन खंण्डों के बीच' की दी दरारें मुख्य हैं । 
अग्रिम-खण्ड तथा शिखा-खण्ड के बीच की दरार को रोलेण्डो की दरार 
तथा अग्निम ओर शिखा खण्डों को पाश्व-खणड से अलग करने वाली 
दरार को साइल्वियस की दरार” कहते हैं । द 
वृहत्‌-मस्तिष्क मानसिक-क्रियाओं का सबसे महत्व-पूण केन्द्र है। 
इसमें स्थित नाड्ी-तन्त्र इतनी जटिलतापूवक व्यवस्थित हैं कि उनके 
पारस्परिक सभी सम्बन्धों को पूर्रोत। समझ सकना 


वृदत्‌-मस्तिष्क के 
अब तक सम्भव न हो सका है | साधरणुतः इसके 


। डे । .. व्यापार 
कम .... तीन अखुख व्यापार माने जाते हैं :-- 
लक, ( १) स वेदनात्मक व्यापार 


|. (२) साहचर्य्यात्मकी! ,,.... 
5 (३) कियात्मक रह | ५.7 
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* संबंदनात्मक व्यापार 
कार्टेक्स के प्रृष्ठ, शिखा ओर पाश्वे-खण्डों में विशिष्ट स वेदना क्षेत्र 
हैं । ग्राहकों से आनेवाली स वेदनाओं का प्रभाव इन पर पड़ता है जिसके 
फलस्वरूप दृश्यात्मक,  श्रवशात्मक * तथा देहात्मक * अनुभव होते हैं । 
जैसा पहले कहा जा चुका है बृहत्‌-मस्तिष्क के प्रष्ठ-:खण्ड में दृष्टि 
॥] केन्द्र होता है दृष्टि-परहकों से चले हुए समस्त 
! दृश्या(सक अनु भव में भ्श्५ 4५ 

आवेग इसी क्षेत्र में आते हैं। प्रष्ठडखण्ड का दाहिना 
.. भाग प्रत्येक नेत्र के दाहिने... «० राह 
आधे भाग का सवेदनाए हल] »५ ६52. 
अहण करता है तथा बॉया भाग 
अत्येक नेत्र के बाँण आधे 
भाग को। यदि प्रष्ठ खण्ड 

का दाहिना भाग नष्ट कर 
दिया जाता है तो दोनों नेत्रों 

के दाहिने आधे भाग की दृष्टि 
जाती रहती है। पूर्णान्धता 
दोनों भागों के नष्ट होने पर 
होती है | प्रष्ठ-खण्ड में 
किसी प्रकार की खराबी हो 
जाने पर बहुधा वाह्य उत्ते- 

.. जना न रहने पर भी तरह- 
< तरह के रंग तथा प्रकाश 
.. दिखाई देते हैं। के रोगी का 

 एष्ठ-खण्ड आपरंशन द्वारा. _. _ .. एृषठंद, 

खोल लिया गया । इस खण्ड... चित्र सं० ८--दष्टि-नाड़ियों का मार्ग 
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को विद्य त द्वारा उत्तेजित करने पर उसे लाल तथा नीली कोई चीज 
दिखाई दी दूसरे स्थान को उत्तेजित करने पर उसे तारा! दिखाई दिया। 


श्रवण ग्राहकों से चले हुए आवेगों के पाश्वे खण्ड में पहुंचने पर 
सुनने का अनुभव होता है। दोनों कानों से चले हुए स्नायु दोनों पाश्व॑ 
. खण्डों को जाते हैं अतः किसी एक पाश्व खण्ड के. 

श्रवणात्मक अनुभव खराब हो जाने से कोई पूरी तौर से बहरा नहीं हो 
सकता । पूण बहरापन दोनों पाश्व खंडों के श्रवणु- 


क्षेत्रों के पूण तः नष्ट होने पर होता है। बिजली द्वारा श्रवणु-क्षेत्रों के 





चित्र सं० +-अश्रवण-नाडियों का मार्ग... 





...॑. उत्तेजित किए जाने पर ्राणी को अनेक प्रकार की भनभनाहट जैसी 
ध्वनि सुनाई देती है। हा 


कम 
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३ का 


...._ शीष॑-खंड कब वह भाग जो ठीक रोलेन्डो की दरार के पीछे स्थित 
है वाह्म-्प्राहकों तथा पूर्वान्तग्रहिकों द्वारा प्राप्त देह-चेष्टात्मक* संवेद- 
क्‍ नाओं का अनुभूति-केन्द्र है। इसको देहात्मक-संवे' 
: देहात्मक अनुभव” दना-केन्द्र भी कहते हैं। सामान्यतः वाह्म-प्राहकों 
क्‍ . द्वाणा प्राप्त ताप और स्पश तथा शरीर के हिलने 
 डुलने का अनुभव इसी क्षेत्र में होता है। शरीर के दाहिनी ओर के 
अंगों से चलने वाले आवेगों का प्रभाव इस खंड के वाम भाग पर तथा 
बाँयी ओर से चलने वाले आवेगों का प्रभाव इस खंड के दक्षिण भाग 
पर होता है। प्रयोग द्वारा देखा गया है कि इस खंड के वाम भाग को 
बिजली द्वारा उत्तेजित करने पर विषय को दक्षिण अंगों में गति का 
: अनुभव होता है । गन्ध, स्वाद, दृष्टि, श्रवण, तथा पीड़ा आदि के अनु- 
भव का इस क्षेत्र से कोई सन्बन्ध नहीं चालूम होता । पीड़ा का सम्बन्ध 
थैल्ेमस से होता है' क्योंकि बहुधा देखा गया है कि बृहत्‌-मस्तिष्क के 
काटे जाने पर भी रोगी को पीड़ा अनुभव नहीं हुई है। इसी प्रकार 
बहुधा शी्ष-खंड के नष्ठ हो जाने पर भी स्पश तथा ताप का अनुभव 
थेलेमस सयोजकों द्वारा होता रहता है. । 


साहचय्योत्मक व्यापार 


संवेदना ग्रहण करने के साथ वृहत्‌-मस्तिष्क का दूसरा तथा सम्भवतः 
सबसे अधिक महत्वपूण व्यापार सयाजक-नाड़ी-तन्तुओं द्वारा संवेद- 
नाओं को संयुक्त करना; सश्लिष्ट* करना तथा उस प्रयत्न के परिणाम 
स्वरूप आवश्यक संशोधन" करना है। यह क्रिया आजीवन चलती 
. रहती है और इसी के परिणाम स्वरूप प्राणी सीखता, पुराने अनुभवों 
. को स्मरण करता तथा सोचता है। बोलना, पुनः स्मरण करना तथा 


द १---5077969772258, २---7799८977८४८, ३--(0776८एशछ _ 
. ४>+माव्शानफा8, ४-)ब०वाधिट्था00, द द 
द पा 


है. 








हो गए। 
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विचार करना--इन सब के लिए मी कार्टेक्स में विशिष्ट क्षेत्र पाए 


जाते हैं । द 
प्रत्येक परिस्थिति के परिणाम स्वरूप साहचय्य-क्षेत्रों में सशोधन 
होता है। इन साहचर्य्य-क्षत्रों में विकार आ जाने से प्राणी को उस 
परिस्थिति के महत्व की अनुभूति होना बन्द हो जाती है। वाक-अंश'* 
नामक रोग में रोगी बोलना भूल जाता है । बोलने के सभी अन्य शारी 
रिक अवयवब ठोक रहने पर भी वह बोल नहीं सकता, कारण यह है कि 
* बोलना सीखने में जो भी सशोधन उसके कार्टेक्स में हुआ था वह नष्ट 
हो गया । अब वह अस्पष्ट वाणी तो बोल सकता है किन्तु साथक शब्द 
नहीं बोल सकता । यदि केवल अ्रवणात्मक वाणी-क्ष त्र* नष्ठ हो जाता 
है तो रोगी सुनी हुई वाणी को नहीं समझ पाता। ऐसी दशा में रोगी 
सुनता सब कुछ है किन्तु उसको"सभमक नहीं पाता । वह बोल और लिख 
सकता है. । उसके लिए केवल बोली हुईं भाषा निरथक हो जाती है। 
इसी तरह वाक्‌-अंश और भी कई प्रकार का हो सकता है इस तरह के 
रोगी पुनः सिखाए जाने पर फिर कुछ बोलना सीख जाते हैं। यह बात 
न केवल वाक्‌ चेष्टा के लिए ही कही जा सकती है वरन अन्य चेष्टाओं 
के लिए भी सत्य है। एक दो वष की बालिका छत से सर के बल प्रथ्वी 
«पर गिर गई । उसके पूण मस्तिष्क को चोट पहुँची, विशेषतः अग्निम 
खण्ड को | गिरने के साथ ही वह सब कुछ भूल गई। आठ दिन बाद 
अस्पताल से वापिस आने के बाद भी उसकी मानसिक दशा ठीक चार 
माह के बच्चे जेसी थी । बिठाने पर उसकी गर्देन एक ओर को दुलक 
जाती थी। वह बोलना बिल्कुल- भूल गईं। ओठ चलाती थी किन्तु 
आवाज नहीं निकलती थी। एक ओर के सब अंग “बिल्कुल बेकार. 


धीरे धीरे उसने फिर से बोलना, बैठना तथा चलना सीखा किन्तु 
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एक बात इसमें विशेष हुई । उन सब बातों को जिनको सीखने में' यथार्थ 
में दो वष लगे थे। वह लगभग दो माह में सीख गई । इसका कारण 
 थह है कि वे सशोधन जो एक बार मस्तिष्क में हो जाते हैं जीवित रहते 
हुए पूण तः कमी नष्ट नहीं हो पाते | दूसरी ओर छत से गिरने से पूव 
की मानसिक तथा शारीरिक पूण स्वस्थता उसमें अब तक नहीं आ पाई है, 
यद्यपि वह लगभग आठ वष की हो चुकी हे। एक बार मस्तिष्क के विभिन्न 
त्रों को चोठ पहुँच जाने पर उनमें काफी समय के लिए विकार आ 
जाता है' जो पुनः सीखने के परिणाम स्वरूप धीरे.,श्रीरे दूर, होता है। 
. ऐसा भी देखा गया है कि मस्तिष्क के किसी आगे की च्ातिं पहुँचाने 
के परिणाम स्वरूप कोई कोई व्यक्ति पढ़ना लिंड्ेना हल ; 
तथा फिर से शिक्षा देने पर वे फिस्ल्यह: काम दरबार 
इसका कारण यह माना जाता है कि अंवशिष्ट मर्स्तिष्क ग्रे. 
सम्बन्धित सशोधन हो जाते हैं।.. .:[ ही 
.. इस सम्बन्ध में जानवरों पर अनेके योग हि ग्र्ण हैं। उनके 
अग्निम-खण्ड के अनेक भाग काटकर देखां/स्र्या,है,कि उनकी सीखने 
की क्रिया पर केसा प्रभाव पड़ता है। बहधा एके भाग काट देने पर 
सीखी हुईं क्रिया को वह जानकर भूल जाता है किन्तु फिर सिखाए जाने 
पर सीख लेता है । इससे ऊपर कही गई बात का समथन होता है। 
दूसरे शब्दों में हम कह' सकते हैं कि मस्तिष्क में उस क्रिया के लिए नया 
साहचरय्य-केन्द्र स्थापित हो जाता है। )09+9 3४2२ 
साधारणुतः बन्दर तथा बन मानुसों को यह याद रहता है कि एक 
से दो प्यालों में से किस के नीचे भोजन छिपा है | प्रयोग द्वारा यह देखा 
गया हे कि उनकी यह स्मरण-शक्ति अग्निम-खण्ड के बाहर के अन्य खंडों 
. को नष्ट कर देने पर भी पूववत्‌ बनी रहती है' तथा अग्नमिम-खंड के दोनों .- 
ओर के भागों में से थोड़ा-धोड़ा नष्ठ कर देने पर भी स्मरण-शक्ति 
पूण तः नष्ट नहीं होती | इसका परिणाम यह होता है कि वह जीव 
बहुत समय तक बात ॥ याद नहीं रख सकता | व्यक्तित्व पर भी इसका... 
४ 507 [300 ४६ 
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अभाव पड़ता है। सामान्य जन्तुओं के समान इस प्रकार के जन्तु में फुर्ती 
और उत्साह देखने में नहीं आते । बह कुछ उदासीन सा हो जाता है । 


मानव पक्ष में यह देखा गया है कि साहचय्य-क्ञ त्र का बहुत बड़ा 


भाग काट देने पर भी बुद्धि, स्मृति" और तकना' परीक्षा आदि में 


उसके ग्राप्तांकों में कोई कमी नहीं आती है| जब अग्रिम-खंड' में दोनों 


ओर से बहुत बड़े हिस्से काट दिए गए तो रोगी हाल की बीती हुई 


घटनाओं को भूलने लगा यद्यपि उसको बचपन को घटनाएं भल्ी प्रकार 
याद रहीं। उसकी तकना-शक्ति पर भी इसका प्रभाव अच्छा न पड़ा । 


उसके विचार अस्पष्ट तथा योजना-शरक्ति क्षीण हो गई | इस सम्बन्ध में' 


निम्न उदाहरण उद्ध्त किया जाता है जिसको पढ़कर भली प्रकार समझ 


में आ जाएगा कि सानसिक व्यक्षछर में अग्निम-खंड का कितना महत्व 


पूण स्थान है :-+ 
एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति के अग्निम-खंड में एक फोड़ा हो गया। 


'डस फोड़े को ठीक करने के लिए अग्निम-खंड का एक बहुत बड़ा भाग काट 
5 आप व्यक्त्तिः में परिवतन ० 

देना पड़ा इस आपरेशन के फल-स्वरूप रोगी के व्यक्तित्व में परिवर्तन 

हो गया । आपरेशन से पहले वह रोगी गम्भीर और शान्त था। आप- 


रेशन के बाद वह बहुत डींग मारने लगा। अब उसको अपने कुटस्ब 


बालों की भावनाओं का पहले जैसा ख्याल नहीं रहा था। उससें 

_ संश्लेषण की शक्ति कुछ कम हो गई, किन्तु फिर भी बीज गणित के. 
.. . अश्न वह कर लेता था और यदि कहा जाता था तो कविता भी याद कर. 
.. लल्ेताथा। रा 
.. इससे स्पष्ठतः यह सिद्ध होता है कि अग्रिम-खंड 'सनुष्य के समस्त 
... . मानसिक जीवन पर सूक्ष्म-पअभाव डालता है। उसका प्राणी के संवेगात्मक 
[. ... प्रेरणात्मक," तथा बोद्धिक व्यवहार से घनिष्ट सम्बन्ध रहता है । 
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एक प्रसिद्ध मनोविज्ञान-वेत्ता ने जानवरों पर अनेक प्रयोंग' करके 
कई महत्वपूण बातें सिद्ध की हैं। इनमें सबसे महत्वपूण बात यह है 
कि कार्टेक्स का प्रत्येक भाग समान रूप से शक्तिशाली होता है और 
प्रत्येक क्रिया में सम्पूर्ण कार्टेक्स भाग लेता है, संवेदनाओं के स्वरूप 
के अनुसार यह बात दूसरी रही कि कोई भाग अधिक तथा कोई भाग 
कम | कार्टेक्स का कोई भाग ऐसा नहीं होता जो अपरिहाय कहा जा 
सके । इसका ग्रयोगात्मक प्रमाण यह है! कि एक चहे के मस्तिक का पूर्ण 
पृष्ठ-खंड काट देने पर भी उसको फिर से प्रकाश की मात्रा में अन्तर 
समझ लेना सिखाया जा सका । 

स्वतन्त्र-नाड़ी-मणएडल 

इस नाड़ी-मण्डल का हमारे जीवन- घनिष्ठ सम्बन्ध है ओर 
ग्रयत्न करने पर भी हम 
इस को अपनी इच्छा से है द 
रोक नहीं सकते | यह स्व- ५ है ७ पे हैक 
तन्त्र रूप से अपना कार्य. 7्स्स्‍्ल्ड्टटडड िल गदीआन्यियों 
करता रहता है । 





स्वतन्त्र-नाड़ी -मंलड [[ ः 

. पूण तः क्रियात्मक-नाड़ी- #>स्ल्ड्रे+ कप 

। सण्डलत् हे | यह हमारे ४ हे "० 7 2 ॥ यकृत 

| शरीर के अन्दर के सम- ४ - 2 कन.. 

| रत प्राश-धारक *' अवयव & ५ लीन 

। को चलाता रहता है. तथा |. कक 

. मेरूदण्ड से जुड़ा हुआ । | हा 

. स्थित है। इसके दो भाग ४ [2 प्र का 252 
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( १) कापाशिक-अनुत्रिका-नार्ड़ी-तन्त्र *-चित्र देखने से पता चलता... 
है कि कापालिक ऊपर के भाग को तथां अनुत्रिका नीचे के भाग को 
कहते हैं। कापालिक से चलने वाली नाड़ियाँ आमाशय की दीवार, 

हृदय, फेफड़ों आदि को जाती हैं अनुन्निका से चलने वाली नाड़ियाँ 
जननेन्द्रिय, गुर्दे, गुदा आदि को जाती हैं। इन दोनों को मिला कर सपिं- | 
गल-नाड़ी-मण्डल भी कहते हैं | 

(२ ) माध्यमिक अथवा अनुकम्पिक-नाड़ी-मण्डल -- इससे भी 

. . उन सभी अवयवों को नाड़ियाँ जाती हैं जिनको सप्पिंगल नाड़ी- 
का, मण्डल से जाती हैं। यह नाड़ी मण्डल ऊपर वाले नाड़ी-मण्डल के विप- 
का रीत काय करता है। यह संवेगात्मक दशा में क्रिया-शील होता है। 
.. जिस समय प्रथम नाड़ी-तन्क-क्की क्रिया शीलता कुछ बढ़ जाती है तो 

रा माध्यमिक नाड़ी-तन्त्र के आवेग नष्ट हो जाते हैं। दसरी ओर जब मध्य- 
पा मिक की क्रियाशीलता बढ़ती है ती सर्पिलग' की घट जाती है। माध्य- 
... “  मिक के क्रियाशील होने से साधारण रसों का प्रवाह कम हो जाता है 


ा आमाशय की क्रिया धीमी हो जाती है, तथा हृदय की घड़कन बढ़ जाती 

रा. हे । क्रोध अथवा दुःख आदि की दशा में यही नाड़ी-तन्त्रक्रिया शील हो... 
| जाता है। अतः क्रोध की दशा में हमारी शारीरिक क्रियाओं में जितने . 
..._ भी परिवतन होते हैं वे सब माध्यमिक नाड़ी-मण्डल के व्यापार के. 
.. .  पभ्योतक हैं। जब आणी शान्त और चेन में होता है तो स्पिंगल नाड़ी-तंत्र 
... - अपना सामान्य काय करके जीवन-शक्ति को बढ़ाने वाले रसों के प्रवा- 

। .... हित होने में सहायता पहुचाता है । 

हि क्‍ प्रभावक 







....॑. वे कोषाणु* अथवा कोषाणु-समूह जिनकी सहायता से प्राणी व्यव- | " 
.. _ हार अथवा चेष्टा करता है प्रभावक कहलाते हैं। वे मुख्यतः दो प्रकार 
होते हैं--( १ ) माँस पेशियाँ" तथा (२) ग्रन्थियाँ |... 
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कि 


! माँप-पेशियाँ-*माँस-पेशियाँ तीन प्रकार 
... होती हैं-- 
.... इस भ्रकार के पेशी कोषाणुओं में तीन प्रकार के कोषाणुओं से होती 
.  हैं। विकास परम्परा में इस प्रकार के कोषाणुओं वाली पेशियाँ स्निग्ध 
हम पेशियों के बाद आती हैं ओर उनकी अपेक्षा कहीं 
अधिक लम्बी होती हैं। यह सुषुम्ना-मस्तिष्क नाड़ी- 
मण्डल के द्वारा नियंत्रित होती हैं और प्राणी की 
इच्छानुसार फैलती या संकुचित होती हैं। इस प्रकार की पेशियाँ हाथ पैर _ 
आदि में जगह-जगह पर मोजूद हैं । 
.. यह विकास परस्परा में सबसे प्राचीन पेशी-कोषार माने जाते हैं। 
इनका स्वरूप ढरकी* जेसा होंता है। इस प्रकार के कोषाणु वाली पेशियाँ 
आँतों तथा आमौज की दीवारों में रहती हैं। 
इनको स्वतन्त्र नाड़ी-मण्डल से उत्तेजना मिलती है. 
- जिसके परिणाम स्वरूप यह स्व॒तन्त्रता-पूबषंक हर 


कोषाणुओं से बनी 


(१) रेखा युक्त 
पेशी-कोषारु * 


(२) स्निग्ब-पेशी- 
कोषाशु * 


.... समय काम करती रहती हैं। 


यह कोषारुह्ूदय की पेशी में होते हैं। यह एक विशेष प्रकार की _ 
पेशी होती है और इसमें रेखा-युक्त पेशी की तरह समानान्तर रेखाएं 
५ नहीं होती । यह भी स्निग्ध-पेशी के समान स्व॒तन्त्र 
(३) हत्पेशी-कोषाण” नाड़ी-मण्डल से नियन्त्रित होता है। पहली प्रकार 
की पेशियाँ ऐच्छिक* तथा दूसरी तथा तीसरी प्रकार 


.... की पेशियाँ अनैच्छिक* कहलाती है.। हे. 
. अन्थियाँ--कोषाणुओं की एक विशेष रचना को ग्रन्थि कहते हैं। 
शारीरिक ग्रक्रिया में इसका प्रमुख व्यापार रस ख्राव है। क्रिया-बाही- 


१-99 ८त0 #प82ट6 ८, २--526677 #ापएडटांड टली | 5 


| कए 


३--$970व[6९, ४--९४४वांब्र ८2], १--ए०फराएाए, ६-ग्रएणफ्रान के 





रे  काय करते हैं। 
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नाड़ी-तन्तुओं से जुड़े होने के कारण तथा उनके उत्तेज्ञित होने पर रस- 
स्राव की क्रिया करने के कारण वे प्रभावक समझी जाती हैं । 

हमारे शरीर में अनेक ग्रन्थियाँ विद्यमान हैं । वे दो वर्गों में विभा- 
जित की जा सकती हे--(.१) नलिकामयी ग्रन्थियाँ' तथा (२) 
नलिका विहीन ग्रन्थियाँ* यहाँ हम केवल नलिकामयी ग्रन्थियों का वण न . 
करेंगे । नलिका-विहीन-ग्रन्थियों का संवेग' से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः 
उनका वश न संवेगों के साथ किया जायगा। 

नलिकामयी ग्रन्थि उस ग्रन्थि को कहते हैं जिसका रस उसमें जुड़ी 
नत्िका द्वारा शरीर के किसी विवर* में आता है। हमारे शरीर में इस 
प्रकार की निम्न ग्रन्थियाँ हैं :--- 

( १ ) राल वाही ग्रन्थि" (२) आमाशय रस वाही अन्थि* ( ३ ) 
यकृत” ( ४ ) कलोम*“--यह सब ग्रन्थियाँ पाचन में सहायक अनेक 
रासायनिक रस देती हैं । 

(५ ) अश्नप्रन्थियाँ अधिक रोने पर नेत्रों को आँसू अन्यथा 
उन्हें साधारण मात्रा में रस देती हे । 

. (६) प्रस्वेद ग्रन्थियाँ! "--यह ग्रन्थियाँ प्रस्वेद प्रवाहित कर के शरीर 
का ताप-क्रम संतुलित रखती हैं । 


शी पा 


(७ ) गुर्दे) '--यह शरीर से व्यथ पदाथ निकालने में महत्वपूण 
... (८) काम-अन्थियाँ! यह सनन्‍्तानोत्पादन के लिए रस अदान 
.. करती हें | द 
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अध्याय-9 
संवेदना 


हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि विश्व में व्याप्त अनन्त 
शक्तियों से प्रभावित होकर प्राणी उत्तेजना-आन्‍न्तरिक प्रक्रिया-प्रतिक्रिया 
की अआंखला में जकड़ा हुआ विभिन्न श्रकार का व्यवहार करता है। वह 
. अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ द्वारा वाह्म-संसार से | सम्प्रक स्थापित करता है । जिस 
_ शक्ति के द्वारा उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ वाह्म-संसार से उत्तेजना ग्रहण करने 
को प्रस्तुत रहती हैं तथा जिसके द्वारा उसके अन्य अंग गत्तिशील रहते 
हैं, उसको प्राण॒- शक्ति' की संज्ञा दी जाती है। इस ग्राण-शक्ति के कारण 
उसकी ज्ञानेन्द्रियों के ग्राहक-कोषाणु हर समय सजग रहते हैं। उनमें 
 आवेग-उत्पादक-शक्ति उसी प्रकार सन्निह्ठित रहती है जिस प्रकार एक 
विस्फोटक पदाथ में । वह शक्ति वाह्यम-जगत से उत्तेजना रूपी चिंगारी 
पाते ही इधर-उधर फैलने लगती है ओर नाड़ियों द्वारा केन्द्रीय स्तायु- 
समवाय की ओर जाती है। नाड़ी-तन्तुओं द्वारा प्रसारित होने वाली 
. शक्ति को विद्य तू-रासयनिक '* शक्ति कहते हैं । 
इस शब्द का प्रयोग पीछे कई जगह किया गया है| बाल की खाल 
' निकालने वाले दाशनिकों ने इसके स्वरूप तथा परिभाषा को अनेक प्रकार 
से सममाने का प्रयन्न किया है। संवेदना को मनो- 
द वेैज्ञानिक-प्रक्रिया की इकाई माना है। यदि केवल एक 
नाड़ी-तन्तु को एक उत्तेजना द्वारा केवल एक बार उत्तेजित किया जाए तो. 


कलिकनरननलनमनननननन न. 


संवेदना: 
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उसमें होने वाली विद्य त् रासायनिक गति के परिणाम-स्थ॑रूप जो मानसिक 


प्रक्रिया होगी उसको संवेदना कहते हैं। संवेदनाएँ ज्ञान-वाही नाडी- 


'_तन्तुओं द्वारा प्रसारित होती हैं। संवेदनाओं के गन्तव्य स्थान केवल वे 
. नाढ़ी-अन्थियाँ हैं जो अन्तगांमी विद्युत-रासायनिक आवेगों को वहिरगांसी _ 
 विद्युत-रासायनिक आवेगों में बदलती 


यथाथे में शुद्ध संवेदना केवल कल्पना का विषय है। साधारण 


. जीवन में प्राणी को शुद्ध संवेदना कभी नहीं होती । हम प्रत्यक्ष के 
विश्लेषण द्वारा संवेदना का पता लगाते हैं। जन साधारण के लिये एक 


सुन्दर दृश्य केवल एक दृश्य मात्र होता है। चित्रकार के लिए वही दृश्य 
विभिन्न रंगों के धब्बों का एक सुन्दर विन्यास होता है जिसका यथोचित 
विश्लेषण करके वह उस दृश्य को चित्रित करता है। संवेदना के विद्यार्थी 
का काम इससे भी बढ़कर है। वह न केवल रंग के धब्बों को देखता है' 


वरन्‌ विभिन्न रंगों के गुण तथा प्रभाव का भी अध्ययन करता है । 


संवेदना किस प्रकार होती है ? उसमें परिवतन होने का आधार क्या 


है? क्‍या अलग-अलग उसकी दशाए ज्ञात की जा सकती हैं और उनको 


. किस प्रकार नापा जा सकता है. ? ज्ञानेन्द्रिय तथा ज्ञान-तन्तुओं में क्‍या 


क्र (५ 


घटित होता है ? यह भौतिक रासायनिक अथवा यांत्रिक घटनाओं पर 
. किस प्रकार निभर होता है नहीं सब प्रश्नों का उत्तर खोजने के 
.. लिए इस अध्याय में संबेदना तथा अगले में ज्ञानेन्द्रियों का बण न 
.. करेंगे। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से संबेदना के नियम निधारित होते हैं। 
.. उत्तजना, जैसा पहले कहा जा चुका है, वाह्म-जगत में व्याप्त शक्ति. 


किसी भी ऐसे परिवर्तन को कहते हैं जिसके प्रभाव से किसी ज्ञाने 
निद्रय के ग्राहकों में गति होती है । उत्तेजना के द्वारा संवेदना उत्पन्न 
होती है.। उत्तेजना की अनुपस्थिनि में संवेदनाकी कल्पना नहीं की जा 
सकती है । हम कह सकते हैं कि उत्तेजना संवेदना की 
जननी होती है । सुई चुभने पर पीड़ा होती है'। सुई 


उत्तेजना तथा स्वेदन 





रा _ चुमना उत्तेजना हुई और पीड़ा संवेदना । 
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क्‍ संवेदना के घम '--संवेदना कई प्रकार से बदल सकती है.। यह परि- 
. बर्तन उसके विस्तार की अनेक दिशाओं में हो सकता है'। संवेदना अनु- 
भव करने वाला उसका यथेष्ट वशन तभी कर सकता है जब वह 
प्रत्येक दिशा में होने वाले परिवर्तन का मान ठीक-ठीक अंक सके। 
 परिवतेन की यही संभव दिशाएं संवेदना के धम कहलाते हैं । 

मान लो किसी जन्मांध व्यक्ति को एकाएक बिल्कुल ठीक दिखाई 
देने लगता है और उसको लाल वण दिखाया जाता है । इस णकाकी 
अनुभव से उसको संवेदना के धर्मों का कुछ ज्ञान न हो सकेगा, किन्तु 
हम शीघ्र ही उसको दिखा सकते हैं कि उनमें, से कुछ, यथाथ में क्‍या 


कक हें | पहले रग पारवतंन तारा उस वर के गुण + में पॉरेव्तन करके हिस 


उस मनुष्य को बता सकते हैं. कि इस प्रकाछ का परिवतेन करने से उस 
वर्ग की संवेदना केशुणशात्मक धम में परिवतन होता है | उस वर्ग के रंग 
की चमक में परिवतेन करके हम संवेदना के तीत्रता -धर्म में परिवतन 
कर सकते हैं। फिर हम उस वर्ग को बड़ा या छोटा करके उसके व्या- 
पकता०-धर्म में परिवतंत कर सकते हैं | दिखाए जाने का समय घटा या 
बढ़ा कर सत्ता-काल* रूपी घम में परिवर्तन कर सकते हैं | इस प्रकार 
देखते हैं कि संवेदना के चार धम माने गये हें--गुण, तीत्रता,व्यापकता 
तथा सत्ता-काल । किन्‍्त इन चार के अतिरिक्त और भी बहुत से धम्म हो 
सकते हैं क्‍योंकि जितनी प्रकार से संवेदना को बदला जा सकता है' 
सन्मव॒तः उतने ही उसके धम हो सकते हैं । 
द श्रव॒ण-संवेदना के अतिरिक्त प्रत्येक अन्य प्रकार की संवेदना कुछ 
ग्राथमिक * गुणों पर आधारित होती है' जिनके मिलने से अन्य गोण 
क्‍ गुणों की सृष्टि होती है। दृष्टि-संवेदना में सात प्राथ- 
है मिक गुण होते हैं--लाल, पीला, हरा, नीला, श्वेत, 
. धघूसरित ओर काला शेष सभी रंग उन्हीं सात रंगों से मिलकर बनते हैं 
... १--४फप८४ 06 8९०६४४०7. २--(१८७॥ए- ३---7/०090ए 
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इसी प्रकार श्रवण, गन्ध, स्वाद, देहात्मक-संबेदना आदि के सी अलग- 
अलग प्राथमिक गुण हैं जिनका वण न उपयुक्त स्थान पर किया जाएगा। 
किसी ज्ञानेन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाली संवदना के प्राथमिक गुणों 


के अतिरिक्त प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय से सम्बन्धित संवेदना का एक अलग 


गुण होता है | उदाहरणतः दृष्टि-संबेदना गन्ध-संबेदना से भिन्न होती है' . 
यथाथ में शरीर-विज्ञान बेत्ता इस प्रकार के संवेदनात्मक गुणों का कोई 
संतोषजनक सिद्धान्त अब तक स्थिर नहीं कर पाये हैं | जेसा हम पिछले 
अध्याय में कार्टेक्स का वण न पढ़ते समय देख चुके हैं, इस समय वि _ 
भिन्न प्रकार की संवेदना की व्यख्या इस आधार पर की जाती है' किप्रत्येक 


' . ज्ञानेन्द्रिय सेज्ञानवाही नाड़ियाँ कार्टेक्स के अलग-अलग उन भागों को 


जाती हैं जिनमें' विभिन्न हर की अनुभूति की विशिष्ठता है। 
यथाथ में हम नेत्रों से नहीं हम कार्टेक्स के उस भाग से देखते हैं 
जिसको हम दृष्टि-त्षेत्र कहते हैं और जिससे नेत्र से चलने वाली ज्ञान- 
वाही नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं । 

संवेदना के गुण से हमें पता लग जाता है कि कोन से नाड़ी-तन्तु 
उत्तेजित हुए हैं। तीत्रता विस्तार तथा सत्ता काल केवल यह बताते हैं 
कि वे नाड़ी-तन्तु किस प्रकार क्रिया कर रहे 

सामान्यतः संवेदना की तीत्रता दो बातों पर निभर होती है :-- 

तीज़वा. (१) उत्तेजना की शक्ति तथा (२) उत्तेजित किए जाने 


... बाले नाड्री-तन्तुओं की संख्या ।. 


“-“९) उत्तेजना की शक्ति के बढ़ने से संवेदना की तीत्रता बहती है । 


का . थीरे से पिन चुभाने से कम तथा जोर से चुभाने से अधिक पीड़ा होती 
... है। किसी नाड़ी-तन्तु को यदि बार-बार उत्तेजित किया जाए तो उत्तेजित 
- . की शक्ति बढ़ जाती है और उसके साथ संवेदना की तीत्रता भी | एक 


३ 8५ 


“यार उत्तेजित किए जाने पर प्रत्येक नाड़ी-तन्तु डेन्ड्राइटड के द्वारा आये 
-......_ हुए आवेग को ऐक्सोन ढारा आगे बढ़ाकर कुछ क्षण के लिए संज्ञा-शून्य 
.. हो जाता है तथा उस समय किसी अन्य उत्तेजना को ग्रहण नहीं 


६० 
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करता किंतु थदि उत्तेजना की शक्ति अधिक होती हे तो नाड़ीतन्तु की 
संज्ञा-शुन्यता का समय* घट जाता है ओर उस पर एक के बाद 
दूसरा आवेग अधिक शीघ्रता-पूवक चलने लगता है जिसके परिमाण- 
स्वरूप संब्रेदना की तीजत्रता बढ़ जाती है । क्‍ 
(२) जितने ही अधिक नाड़ी-तन्तुओं को उत्तेजित किया जाता 
है संबेदता उतनी ही अधिक तीज्र होती है। अधिक शक्तिशाली एक ही 
उत्तेजना द्वारा अधिक नाड़ी-तंतु उत्तेजित होते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप 
संवेदना की तीत्रता बढ़ जाती है अथवा थोड़ी शक्ति वाली अनेक उत्तेज- 
नमाओं द्वारा अलग-अलग नाड़ी-तन्तुओं को उत्तेजित करने पर भी संवे- 
दना की तीत्रता बढ़ जाती |. रा हा 5 
... इसके साथ-साथ तीज्ता ज्ञा न्द्रिफ की संवेदन-शीलता पर भी 
निभर होती है । हमारे नेत्र विभिन्न लम्बाई की अगशित विद्य त्‌ चुम्ब- 
 कीय लहरों में से केवल उन लम्बाई की लहरों से उत्तेजित होते हैं जिनके 
मिश्रित प्रभाव को प्रकाश कहते हैं। इसी प्रकार हमारे कान केवल थोड़ी 
सी विभिन्न आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन पाते हैं शेष नहीं । केवल दो 
निश्चित सीमाश्नों* के बीच की शक्ति वाली उत्तेजनाओं से संवेदना होती 
है। नीचे थी सीमा से कम अथवा ऊपर की सीमा से अधिक शक्ति वाली 


उत्तेजनाओं का ज्ञानेन्द्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | इस प्रकारउत्ते- 


जना की शक्ति का संवेदना की तीत्रता से घनिष्ट सम्बन्ध है। 


संवेदना की व्यापकता उत्तेजना से प्रभावित क्षेत्र पर निर्मर होती... 


है। महीन ओर थोड़ी सी जगह में लिखे हुए अन्ञर को पढ़कर क्या वही... 


संवेदनाएँ होती हैं जो खूब बड़ा और अधिक जगह... 


हक व्यापतता. से लिखे हुऐ “अक्षर” को पढ़ कर होती है? संवेदना... 
| ... की व्यापकता उसकी तीज्रता से भिन्न होती मा 
अक्षर' के प्रत्येक भाग से प्रक्षिप्त होने वाली लहरें उसी लंबाई की हैं जिस. 
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लंबाई की “अक्षर के प्रत्येक भाग से पज्षिप्त होने वाली*्अत: दोनों की 
तीत्रता समान है किन्तु अक्षर! ने कम और “अक्षरः ने अधिक क्षेत्र घेरा 
है । अतः इन दोनों की व्यापकता में अन्तर है।.... 

. संबेदना का सत्ताकाल इस बात पर निर्भर होता है कि उसका प्रभाव 
मस्तिष्क में कब तक ठहरता है । कोई संबेदना बहुत थोड़ी देर ठहरती 
है ओर कोई कुछ अधिक देर। सूये की ओर आँख 
क्‍ ले जा कर तुरन्त हटा लेने से एक संवेदना होतीं हे 
और उसकी ओर कुछ क्षण तक देखने से दूसरी । क्‍ 
....॑. संवेदना-धर्मों पर विचार करने के बाद अब हम विभिन्न संबेदनाओं 
.. का अध्ययन षटे । साधारणत: संवेदनाओं को दो भागों में ब्रॉँटा जा 


सत्ताकाल 


.. सकता है। (* ) ज्ञानेन्द्रियां घेसम्बन्धित संबेदनाएं तथा (६ २) अन्त 


रावयव संवेदनाए' ।४./ द 
पहले हम दूसरे प्रकार को संवेदनाओं का वशन करते हैं । पहले 

प्रकार की संवेदनाओं का वर्णन अगले अध्याय में किया जायगा । 

अन्तरावग्रव संवेदना से हमर ताप्रर्य उस संवेदना से है जो प्राणी 

. के शरीर की साधारण आवश्यकताओं से सम्बन्धित होती है । भख 

.. प्यास, सर दद, आदि कुछ इस प्रकार की संबेदनाएँ हें । अन्तरावयव 


... संवेदनाएं दो प्रकार की मानी जाती है (१) एक तो वे जिनके लिये कोई 
|... निश्चित स्थान नहीं मालूम होता जैसे बेचेनी अथवा आराम की संबेद- 
.. नाएँ (२) दूसरी वे जो शगीर के किसी आन्तरिक अवयव से सम्बन्ध... 


। रखती है । जैसे भूख (आमाशय), प्यास (मुख तथा कण्ठ) आर सर ददे . 


। .. . (मस्तिष्क)। 


आमाशय की दौबारों के सिकुड़ने तथा फैलने से सूख लगती है । 


|. उदर खालौ रहने पर यह क्रिया बहुत बढ़ जाती है . उस दशा में पेट में. 





.... चूहे कूदने लगते हैं। साधारणत: ऐसा कस होता है । सम्भवतः विशुद्ध 
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. शारीरिक भूख का अनुभव केवल अकाल में मरने वाले व्यक्तियों को ही 

होता है | खाने की इच्छा होना दूसरी बात है ओर कस कर भूख लगना. 
.. दूसरी बात। खाने की इच्छा अनेक कारणों से उत्पन्न 

भूख हो सकती है| बढ़िया मस,लों की सुगन्ध आने पर 

द क्‍ सह में पनो भर आता है । ओर भूख का अनुभव 

होने लगता है । इस प्रकार की भूख शुद्ध भूख नहीं कहला सकती । 

प्यास का सम्बन्ध हमारे मुख तथा कण्ठ के अन्दर की त्वचा से 

है । बहुत प्यास लगने पर इस सम्पूर भाग में बड़ी खुश्की महसूस होती 
हं। जब कभी रुलवाही अन्थियों से मुख तथा कंठ 

प्यास की त्वचा को नस रखने के लिए आवश्यक रस स्राव 
जि नहीं हो पाता हैं तभी प्य सु लगने लगती है । पसीना 
... बनकर या अन्य किसी प्रकार से जितना,अधिक पानी शरीर से निकल 
जाता ह, प्राणी को उतनी ही अधिक प्यास लगती है। यही कारण है 
कि गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा अधिक पानी पीने की आवश्यकता 

रहती हे । 
_ पीडा-संवेदना का वर्णन अगले पाठ में किया जायगा | 

संवदनाओं के मिश्रण को हम दो भागों में बॉट सबते हैं :--एक: 
पूर्ण और दूसरा अपूर्श। पूणु मिश्रण में संवेदन/यें इस प्रकार मल जाती 

हैं कि उनका अलग करना कठिन हे, परन्तु अपूर्ण 

संवेदनाओं के मिश्रण मिश्रण में ऐसा नहीं होता । पूर्ण मिश्रण मेंग्रत्येक 

.. संवेदना का गुण समाप्त हो जाता है जिसके कारण 

उसका पहचानना कठिन हो जाता है । अपूर्ण मिश्रण में प्रत्येक संवदना 
के गुण अलग अलग जाने जा सकते है| उदाहरणाथे, नींबू के शर्बत में. 
उसका स्वाद, शीवलता, गंध आदि कई गुणों का मिश्रण रहता हे परन्तु 

ध्यान देने पर उन संवेदनाओं का अलग-अलग अनुभव करना बहुत _ 


कठिन नहीं हूँ । ताप में गर्मी, ठएडक ओर दर्द तीनों से संबंधित संवेद- के 


नाओं का मिश्रण अपूर्ण होता है । 
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जिन क्रियाओं का आधार किसी बाह्य वस्तु की फ्रेरणा पर रहता है 


सहज-क्रिया कह सकते है । अभग से छू जाने पर अपने हाथ को 


तुरंत हटा लेते है। आंख में कुछ पड़ने की संभावना _ 


वेंद्ना और सहज- होते हो पलके बन्द हो जाती हैं । परन्तु कुछ क्रियायें 
क्रिया अचेतन रूप में भो हुआ करती हैं जिनका ज्ञान 


समय अवस्था में नहीं रहता। हृदय की गति, 
श्वास-प्रश्वास, रक्त-वबाहुन आदि ऐसो क्रियाये हें। अतः सहज *' 
क्रिय,आं का अ,घार म,न्सिक न होकर शारोरिक होता है| इनके लिए 


किस प्रव्तेंक को अब त्यक्रता पड़ता हे | इनको गति इतनी तांत्र होती 
है कि तत्संबंधित संयेदना का अनुभव करना कठिन हो जाता है। इसी 
अ,ध,र पर सबेदना आर ्सहज-क्रिया को भिन्न समझा जा सकता है। 
सहज-क्रिया द्वारा शरीर के नांडी-मंडल पर स्वभावत: प्रभाव पड़ता है | 
किसो बाह्य प्रवत्तेंक से उत्पन्न प्रतिक्रिया से संवेदना का अनुभव होता 


है। किसो भो ग्रवत्तक के सिलने पर पहले संवदना का अनुभव होता 


है | प्रत्यक्षोकरण की क्रिया इसके बाद आतो है। 


परन्तु सहज क्रियाओं में मस्तिष्क का सहयोग इतना गतिशील नहीं 
होता । अतः उनका ज्ञान हमें नहीं हो पाता । संबदना का रूप मान 
सिक होता हं, परन्तु सहज क्रिय यं शारीरिक होती हैं । कुछ क्रियाओं में 
आदि | छींकना या ख.सने पर कुड संबदना का भो अनुभव होता है । 
इसका कारण यह है कि जब शरार की स्व,भाविक बत्रियओं में कुछ बाधा 
पहुँचतो है तो छींकना या ख,सने की क्रिया होने लगती हूं । 


यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि संददना ओर सहज- 


क्रिया दोनों स्वभाविक क्रियायें है। छूना, सेवना आदि क्रियाओं को 
सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती । ज्वानिन्द्रिय के उत्तेजित होने पप 
.. ऑंबेदनां का अनुभव होता है। बालक धारे-घोरे इनको अनुभव करने... 
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लगता है । वास्तव में ज्ञान होने के एवं ही संवेदनाओं का कार्य चलता 
रहता है। बाद में इनका अनुभव होने लगता है। 
_ संवेदनाओं के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है । किसी वरतु को जानने 
के पहले हमें संवेदना का अनुभव होता है। जेग्स के अरुसार रुवेदना 
के द्वारा हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते 
हैं । इस ज्ञान के पहले हमें वरतु का परिचय प्राप्त 
रे होता है | परिचय के पश्चात ही हम वस्तु के गुणों 
को जानते हैं । ज्ञानेन्द्रियों के प्रभावित होने पर हमें केवल वरतु से संबं- 
धघित संवेदना ही नहीं प्राप्त हंती परन्तु किसी विशेष दिशा की ओर 
चने की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार किसी वस्तु को जानने के 
लिए हमें पहले संवेदना का सहारा लेना पड़ता है। संवेदना के गलत 
होने पर वस्तु का ठोक ज्ञान नहीं होता । ,टसी को भ्रम कहा जाता है। 
सभी जीवित प्राशियों की अपनी छुछ सीमायें होती है । कुछ वरतुयें 
उनको प्रभावित करती हैं और बुछ नहीं । क्षीण प्रकाश को देखना या 
क्षीण ध्वनि को सुनना कटिन है। परन्तु प्रकाश या 
सीमायें' ध्वनि के तीत्र होने पर उनका अनुभव करना आसान 
द है। देखने या रुनने आदि क्रियाओं की न्यूनतम 
सीमा होती है जिसे स्वेदना की नन्यून्तम समा? या 'सीसान्तक परि- 
मार?” कहते हैं | अतः सीमान्तक परिमाण का अर्थ हुआ--उत्तेजक की 
वह न्यूनतम ग्रखरता जहाँ पर वर्याक्त को तज्जनत उत्तेजना का भान 
होना आरम्भ हो जवे। उद।हरण,थे यदि एक व्यक्ति की आँखें बन्द करके 
उसकी हथेली पर एक मिली श्राम का भार रख दिया जाय तो उसे उस 
. भार को उपरिथति का कुछ भी पता न चलेगा किन्तु यदि उसी भार को 
हम थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ाते जाय तो एक किसी भार पर उस व्यक्त को 
भार की संवेदना प्राप्त होने लगेगी। इसी भर को भार की संयेदना 


श्चु 


संवेदनाओं का महत्व 





.... “[-- [ 4: 6४॥0]05. 2--7%४7९४४०]6 ०£ इटा8 वा07.. 
हा ध्श्ब 








साधारण मनोविज्ञान |... | अध्याय 9 


को सोमान्तक परिमाण या न्यूनतम सीसा कहेंगे । ,इसी प्रकार दृष्टि. 
... तथा अव्ण साचन्धों संव्रेदनओं को भी न्यूनतम सीसा निर्धारित की 
। जा सकती हे | अंग्र जी द के थ्रेशोल्ड ( [%76४॥0]0 ) शब्द का अथे 
होता है चौखट। जिस प्रकार कमरे के दरवाजे में लगी चोखट कमरे. 
की सीमा निर्धारित करती है। उसी शकार संवेदना की सीमा निर्धा- . 
रण सामान्तक परिमाण द्वारा होता है। यदि उत्तेजक की प्रखरता को 
हंस बढ़ाते ही जायें तो एक स्थान पर वह संवेदना कष्टप्रद हो जायगी। 
. अधिक तीज उत्ते जक संवेदना के स्थान पर कण्टदायक हो जाते हैं| इसी 
... प्रखरता को जहाँ पर उत्तेजक कष्टदायक होने लगते हैं संत्रेदन सोमा का 
'.. अतिक्रमण बिन्दु ' कहते हैं। सीमान्तक परिमाण और अतिक्रमण बिन्दु, 
के बीच के मध्यान्तर को संहेदनात्मक: विस्तार कहते हैं *। इस न्यूनतम 





की प्रखरता 
बिन 


ने 


ग्ि 

ह क्र र्ल्टि 
(5 
एट 
| | 


जा; बह 


मा 9 ४ __ कल भा हु ऋ 
कोई संवेदना | ____ सजा हक] 
गा नही __संवरेदनात्मक -विस्तार 
॥ २०५७५... टेक की तौतना 
.. सामाम सम्रपानुसार पररेवतत्र भी होता रहता है। सोपा को निर्भारित 

.. कण के लिए उसझो सपना आबसयक है । क्योंकि किसो भी अयोगात्मक 
 #पिज्ञान द्वारा निर्धारित परिणामों को सस्यता उस्चफे उस विषय को मापने. 
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की योग्यता पर निर्भर होती है। यही कारण है कि सीमा का रूप गणना- 
त्सक' हैं। 


वेभिन्न समस्याओं के अध्ययन के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि न्यून- 


तम सोमा दो प्रकार की हो सकतो है--पूर्ण सोमा" आर सम्बन्धित 
सीमा* | पूर्ण सोमा उत्तेजक” का बह रूप है जो कि सामान्य रूप से 
जाना जा सकता है। संबंधित सौमा का सामान्य रूप से ज्ञान दो उत्ते- 
जकों के भेद से होता है। दोनों प्रकार की सोमाओं को मापना मनो 
विज्ञान की एक प्रमुख समस्या है। इनके मापने के लिए विशभ्नन्न विधियों 
का प्रयोग किया जाता है। इनके आधार पर किए गये निशयाँ का 
विज्ञान के लिए बहुत महत्त्व है। उदाहरणाथ्थे, कोई व्यक्ति टेलीफोन 
कार्याज्षय में कार्य करने के लिए प्रार्थना-पत्र देता है। स्पष्ट हैं कि उसकी 
सुनने की शक्ति सामान्य होनी चाहिए। इसका अथ यह है कि उसकी 
शब्द की पूर्ण सीमा सामान्य से ऊपर नहीं होनी चाहिए | चूँकि ऐसे 
कार्य में सुनने की शक्ति का बड़ा महत्त्व है इसलिए उसकी पूर्ण सोमा 
सामान्य स्तर पर हो होना चाहिए 
पिछली लड़ाई में सीमाओं की परीक्षा के लिए कई विधियों का 
प्रयोग किया गया। सामान्यतः पूर्ण सोमा को जानने के लिए उसकी 
तुलना सामान्य स्तर से करने की आवश्यकता पड़ती है | इस तुलना के 
आधार किसी काय के लिए उपयुक्त वस्तु का चुनाव किया जा सकता 
| ध्वनि के संबंध में प्रत्येक की पूर्ण सोमा में भिन्नता पायी जाती है। 
संबंधित सीमा को जानने के लिए दो उत्तेजकों के भेद को जानने की 
आवश्यकता पडती है। इस प्रकार मनोविज्ञान में सीमाओं के विषय के 
अध्ययन करने का बडा महत्त्व हे । 
हमारी ज्ञानेन्द्रियों पर बाह्य वस्तुओं का अतिक्रियात्मक रूप में 
प्रभाव पड़ता है। परन्तु अ्तिक्रिया का ज्ञान सदेव नहीं होता । बहुत 


.. [--$(&॥8 0४८७7. 2-- 3080] 006 (7:०500]0., 3--- २607९ 67 कि के 


. एबं 7९870]0 4-. 8(फ्रपरोए०७. 
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धीमे या बहुत तेज उत्तेजकों से हम बहुत कम प्रभावित होते हैं। हम 
ऊपर कह चुके है कि प्रभावित होने की अपनी एक सीमा' होती है। 
द द अधिक तीज्र उत्तेजक कष्टदायक होते है । जिस सीमा 
बेबर-फेच नर संवेदना में उत्त जक कष्टप्रद हो जाते है उन्हें 'संबंदना की 
सिद्धानन सीमा का अतिक्रमण बिन्दः' कहते है । संबदना 
सीमा का अतिक्रमण (बिन्द' अ र 'चितन-बिन्द! या 
“सीमा! के बीच के मध्यान्तर को 'संवेदनात्मक-विस्तार!' कहा जाता है। 
जमन शरीर-विज्ञान-शास्त्री वेबर के मतानुसार 'संवेदना सं,मा का 
अतिक्रमण बिन्दु” और 'चेतना-बिन्दु? के अन्तर्गत उत्तेजक की जितनी 
अधिक तीजत्रता होगी, संवेदना भी उसी अनुपात में 
वेबर-सिद्धान्तन बढ़ जाती हैं| कभी-कभी उत्तेजक की तीज्रता में बुद्धि 
ः इतनीष्क़रम होती है कि उसका ज्ञान प्राप्त करना 
कटिन है | उदाहरणाथे, यदि एक सेर तोल की किसी वस्तु में एक तोला 
का भार ओर बढ़ा दिया जाय तो उसको जानना कठिन होगा । उत्तेजक 
को अनुभव करने के लिये उसकी एक सीमा होती हैं। अत: यदि उसके 
प्रभाव का अनुभव करना है तो उसे एक ऐसी मात्रा तक बढ़ाना पड़ेगा. 
जिसप्े कि उसको जाना जा सके | उ 'जक को बढ़ाने के लिए एक नियम 
. के अनुसार चलना होगा। अथांत्‌ म।लिक उत्तेजक" की तीत्रता के किसी 
निश्चित अंश को ही उस तीब्रता को बढ़ाने के लिए जोडना पड़ेगा | शरीर 
पर यदि ४० तोले का भार रखा हुआ है तो जब तक कम से कम २३. 
तोले का भार अधिक नहीं बढ़ाया जाता तब तक अधिक दबाव का अनु- 
भव नहीं होता | इससे यह ज्ञात होता है कि जब तक मोलिक उत्तेजक. 
... के कम से कम लगभग बीसवें भाग नहीं जोड़ा जाता तब तक वृद्धि का 
. ज्ञान नहीं हो पाता। 
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फेचनर ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन दूसरे ढंग पर किया है। 
उसके अनुसार अंकगणित के क्रम से विकासगति' में संवेदना की 
:. तीज्रता को बढ़ाने के लिए उत्तेजक की तीज्ता को 
फेचनर भिद्धान्त. ज्यामिति क्रमविकास" को गति के अनुसार बढ़ाना 
होगा। अर्थात्‌ संवेदना को बढ़ाने के लिए उत्तेजक 

। की तीज्रता में एक स्थिर भाग को जोडना होग।। उदाहरणार्थ, स, स+ २ 
४ स+३, वाले संबेदना-क्रम को ज्ञात करने के लिए उत्तेजक का क्रम उ, 
. उ»८२, 3उ»८(२)* होना चाहिए। इस प्रकार संजेदना का रूप योगात्मक 
क्रम अथवा अंकगणित के क्रम से तथा उत्तेजक की तीजतता का रूप 
गुणत्मक अथवा ज्यामिति-विकास क्रम के अनुस,र चलता है। दूसरे 
शब्दां में “किसो संवेदना की तोब्ता में योगात्मक ऋमवृद्धि करनी चाहिये । 

संबंदता, उत्तेजना के लागेरिथ्म के हिसाब से बढ़तो है ।”* 


च८-.08 ( थ्) 


जहाँ (अ) कोई अचल राशि है । 
... वेबर-फेचनर सिद्धान्त कुछ सोमाओं के भीतर ही ठीक होता है । 

... तापक्रम के सम्बन्ध में सिद्धान्त का प्रयोग ठीक रूप में नहीं हाता । 
* द परन्तु शरीर को मांसप्रेशियां, दबाव, ध्वनि आदि 
.... सिद्धान्त की ग्रालोचना सम्बन्धों संत्रेदना उत्तेजक के निश्चित अंश के बढ़ 

जे पर ही तीत्र-होती हे। परन्तु यह सिद्धान्त ठीक 
नहीं जान पडता, क्योंकि पचास तोले में ढाई तोले का योग उतनी 
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आसानी से संवेदित नहीं किया जा सिकता जतना कि पचास छुटोक 


में ढाई छुटाक का योग अनुभव किया जा सकता है। "न्यूनतम सीमा? 
के “अतिक्रमण बिन्दु! के विस्तार में यह नियम ठीक उतरता है। इसके 
विपरीत “न्यूनतम सीमा' की ओर हम संवेदना का अधिक अनुभव करते 
हैं परन्तु बहुत अधिक वृद्धि हो जाने पर संवेदना की सात्रा कम होती 
जाती है, क्योंकि अत्यधिक तीज उत्तेजक हमें कष्टदायक हो जाता है । 


सकता ३-८ 





अध्याय-२ 


मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के शारीरिक अवयव 

(१) ज्ञानेन्द्रियां 

१--दृष्टि 
अध्याय ३ में हम देख चुके हैं कि कार्टेक्स के पष्ठ-संख्या को उत्ते- 


जित करनें से प्रष्टि संवेदना होती है। इस खर्ठ से निकलने वाली नाड़ी- 


तन्तु नेत्रों में स्थित ग्राहकों से जुड़े रहते हैं। अतः हमारे नेत्र वाह्य-जगत्‌ 
* में व्याप्त शक्तियों में से केवल उन शक्तियों से प्रभावित होते हैं जिनका 
7] मकाश कहलाता है। प्रकाश की कमी में हसारी आँख ठीक काम 
नहीं कर सकती । हम क्या देखते हैं, यह बहुत कुछ इस बात पर निभर 

होता है कि कितनी शक्ति अथवा किस लम्बाई की प्रकाश लहर हमारे 
: नेन्न को उत्तेजित करती है। प्रकाश-जनित उत्तेजनाओं का अध्ययन करते' 
के लिये नेत्र की बनावट का समझ लेना आवश्यक है । 


नेत्र-गगोलक' में एक वाह्म-आवरण* होता है जिसके रेशे श्वेत तथा 


कुछ कठोर होते हैं । यह नेत्र-गोलक के आन्तरिक भागों की रक्षा करता 


« कक को ३७०७०... है तथा नेत्र-गोलक के स्वरूप को बिगड़ने नहीं देता 

.. नेत्र की बनावट ह 

कनीनिकारं कहलाता है । पुतली का स्वरूप बिगड़ जाने से दृष्टि पर बुरा 
एन त+55तह. . 
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_ है। यह सामने की ओर पारदर्शी ९ होता है और 


श 2, 
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हर 


॒ | 
प्रभाव पड़ता है जिसको दूर करने के लिये चश्मा पहना जाता है। इस 
बाह्य पटल के अन्दर मध्य-आवरण ' होता है। यह रक्त शिराओं का 
एक जाल सा होता है। इस छिंद्र पर एक रंगीन मॉस-पेशी लगी रहती 
है जो आँख के लेन्स और वाह्म आवरण के बीच में स्थित रहती है। 








चित्र सं० ११--नेत्र की बनावट 
..... इस मांस-पेशी को आँख का तारा" कहते हैं। इसका श्रमुख व्यापार | 
|... लेन्सर पर पड़ने वाले प्रकाश को संयमित करना है। यह आवश्यकता- . 
... ..._ नुसार सिकुड़ती तथा फैलती रहती है.। मध्य-आवरण में बहुत गहरे रंग 
|. का एक परत होता है जो तारे को छोड़ अन्य किसी स्थान से आँख में के. 
..- आअंतःपत्नट* पर प्रकाश नहीं आने देता। की 








. १--छाणणंवे ००४५ २-3. ३--ो.६०8. ४--०४०४- 
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तारे के नीचे लैन्स रहता है। यह छोटी-छोटी मांस-पेशियों द्वारा 
नेत्र-गौ्क से जुड़ा रहता है। इसमें आवश्यकतानुसार अधिक अथवा 
कम उन्नतोदर' होने की शक्ति होती है जिससे कि प्रकाश की किरण 
ठीक तरह ऊक्ुककर तथा संग्रहीत होकर अन्तःपटल पर पड़ सके । कनी- 
निका तथा लेन्स के बीच की जगह में तथा लेन्स और अन्त: पठल के 
बीच विशेष ग्रकार के शरीर-रस भरे रहते हैं जो नेत्र को स्वस्थ रखने में 
सहायता पहुचाते हैं । कक 
नेत्र का सब से आश्चर्यजनक तथा आवश्यक भाग अन्तःपट्ल या 
रेटिना होता है। इसके सात परत होते हैं जिनमें कई प्रकार के नाढ़ी- 
कोषाशु होते हैं। यह नाड़ी-कोषाणु दृष्टिनाड़ी * से जुड़े रहते हैं। अन्तः 
टल पर प्रकाश पड़ने से दिखाई देने की उत्तेजना होती है। सम्पूण 
अन्तः पटल से एक सा नहीं दीखता | इस पर ठीक तारे के समान एक 
दृष्टि-केन्द्र” होता है जिस पर संग्रहीत प्रकाश पढ़ने पर सबसे साफ 
दिखाई देता है। दृष्टि-केन्द्र से थोड़ा हट कर उस स्थान पर जहाँ कि दृष्टि 
नाड़ी आँख से मिलती है अन्ध-बिन्दु* होता है। कहा जाता हे इस 
बिन्दु पर श्रकाश पड़ने पर वस्तु नहीं दिखाई देती; किन्तु पेरीमीटर* 
.. नामक यंत्र द्वारा अ्रयोग करके देखा गया है कि अन्ध-बिन्दु से किसी 
वस्तु को देखा जा सकता है किन्तु उसका स्वरूप विक्वत हो जाता है। 
अन्तःपटल यथाथे में मस्तिष्क का ही प्रसारित भाग होता है। वह 
उन्हीं तन्तुओं से बनता है जो जुदबुदावस्था* में बालक के मश्तिष्क से 
बाहर की ओर निकल आते हैं। इसमें' स्थित ग्राहक दो प्रकार के रूपा- 
न्तरित नाड़ी-तन्तु होते. हैं (१) शंकु अथवा कोन* तथा (२) छड़ 
अथवा रॉड" | ४ द 
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रंग दिखाई देने के लिये शंकु आवश्यक होते हैं किन्तु तेज प्रकाश 





देखाई देती हे | मनुष्य में ' वर्णान्‍्धता का श्र 
उनके स्नाय ॥ 
&..संवेदना“«कोपारु 
|... खराबी होने के कारण होती है.। 


भें बण रहित बस्तु भी इनसे दि 
झंकु. विक जोड़ों 
2 गत | 
|... टृष्टिन्‍केन्द्र के आसपास सबसे 9 *  फ 
) 


कारण बहुधा शंकुओं अथवा बड़े शक ; 
में... ऊछ 
.... अधिक शंक होते हैं। जैसे-जैसे. | 0) का या 28020 पक 035. 
बम हे ह प्‌ ७ न्द्र । मे े ४ (दल 
अन्तःपटल पर दशन कर ( _ के रृष्टि-नाड़ीं 
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|. दूर होते जाते हैं शंकु कम होते... 
....  ज़ते हैं और छड़ें बढ़ती जाती चित्र सं० १२-- शंकु छड़ 
हैं। अन्तःपटल के नीले-पीले क्षेत्र के बाहर कदाचित्‌ कोई भी शंकु नहीं 
होता । सारे अन्तःपटल में लगभग ७०,०००९५ शंकु होते हैं। ह 
मनुष्य तेज प्रकाश में शंकुओं हारा देखता है किन्तु जैसे-जैसे प्रकाश _ हि 
घटता जाता है शंकुओं की संवेदन-शीलता * कम होती जाती है. और 
छड़ों की संवेदन-शीलता बढ़ती जाती है| यह छड़े 
छढड... दृष्टि-केन्द्र पर बिल्कुल नहीं, उसके आसपास सबसे... 
2 कम तथा अन्तःपटल के किनारों पर सबसे अधिक 
. होती हैं। छड़ों की दृष्टि वर्णहीन” होती है। यदि एक रंगीन वस्तु पर ः 
. पड़ने वाला प्रकाश हम धीरे-घीरे घटाते जाँये तो एक स्थल आता है. 
.।.. जहाँकिरंग दिखाई देना बन्द हो जाता है. किन्तु वस्तु फिर भी दिखाई. 
।॥ |... “ देती रहती है। ठीक उस समय हमारे शंकु काम करना बन्द कर देते 
|... _ हैं और हमारी दृष्टि पू्ंतः छड़ष्टि हो जाती है। इस बात की _ 
| | 7 सत्यता का अनुभव हमें गोधूलि-बेला में होता है. जब कि धीरे-धीरे हमारे - 
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नेत्रों की दृष्टि शंकु-दृष्टि से छड़ दृष्टि में बदलती जाती है'। इस व्यापार 
को वैज्ञानिक रूप देने वाले के नाम पर इसे पर्किझ्ले-ड्यापार कहते हैं । 

नेत्र के इन अंगों के साथ-साथ बाहर के आक्रमणों से उनकी रक्षा 
करने के लिये पल्षक, उनको धोते रहने के लिये अश्न ग्रन्थियाँ तथा प्रत्येक 
नेत्र-गोलक को घुमाने के लिये ६ माँस पेशियाँ अन्य सहायक अंग हैं। 
जो प्राणी को दृष्टि-लाभ में सहायता पहुँचाते हैं । 


दृष्टि-संचेदना 


देखने की उत्तेजना का वाह्याधार बहुत छोटी लम्बाई की विद्यत- 
चुम्बकीय * तरंगे होती हैं सूथ के प्रकाश में अनेक लम्बाई की तरंगे 
मिली रहती हैं यदि एक समपाश्व* धप में रक्खा जाए तो उसमें से हो 
कर निकलने वाली किरणे अलग-अलग लम्बाई को तरंगों में बट जाती 
हैं जिसके परिणान स्वरूप भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं | यह रड्डः एक 
. विशेष क्रम में दिखाई देते हैं ओर उनको वण पट* के रंग कहते हैं | यह 
- क्रम लहर की लम्बाई से निर्धारित होता है। 

साधारण॒तः आँख से देखी जा सकने योग्य सब से लम्बी प्रकाश की 
लहर से लाल तथा सबसे छोटी प्रकाश की लहर से गहरे बैगनी र्ढ की 
उत्तेजना होंती है । उनके बीच में लहर की लस्बाई' के अनुसार क्रमश 


पीले, हरे, मगिया ओर नीले रह्ग की उत्तेजनाएं आती हैं। पदार्थ में 


दीखता है । दीखने वाले रनों की लहरों की लम्बाई से अधिक या कम 
लम्बी परावर्तित* लहरें अदृष्ट हो जाती हैं। अधिक लम्बाई की लहरों 
का उदाहरण रेडियो की लहरें तथा कम लम्बाई की लहरों का उदाहरण 


ऐक्सरे हैं आदमी के अन्त: पटल से केवल थोड़ी सी ही लहरें दिखाई. 


. १--र?िफाटए26-०7९४7077९707, २-->९८६७०-7॥०४४2767८,. | 
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देती हैं। किन्तु उन थोड़ी सी लहरों के परिणाम स्करूप ही लगभग 
४०,००० तरह के रज्नों की कल्पना की जा चुको हे। 
देखने की स्वभाविक क्रिया में हमारी आँख तक किमी भी क्षेत्र से 
केवल एक ही लम्बाई की प्रकाश की लहर नहीं पहुँचती है । हम जो कुछ 
भी देखते हैं उसमें बहुधा अनेक लम्बाई की लहरें मिली रहती हैं। सूय 
के प्रकाश में वण पट के सभी भागों की लहरें मिली रहती हैं। जिसके 
परिणाम स्वरूप वह श्वेत दीखता है| दीपक का प्रकाश कुछ पीला होता 
है क्योंकि वण पट की लहरों में से उस प्रकाश में मध्य भांग की लहरें 
. सबसे अधिक शक्तिशाली होतीं हैं । इस प्रकार प्रकाश में अनेक लम्बाई 
की लहरों के मिश्रण से अन्तर पड़ता है। उसके साथ श्रकाश की संबे- 
दना पर उसकी तीज्रता का भी प्रभाव पड़ता है । अतः प्रकाश की 
उत्तेजना में तीन कारणों से अन्तर पड़ता है. (१) लहर की लम्बाई" 
(२) शुद्धता * (३) विस्तार इन तीनों से दृष्टि संवेदना के क्रमशः तीन 
तत्वों का निण य होता है (१) रह्न” (२)सिक्तता* (३) दीप्नि' । | 
लहर की लम्बाई से रज्ञ का निण य होता है। यदि हम विभिन्न रह्चों._ 
की लहर को लम्बाई के अनुसार क्रमशः एक बूत्त की परिधि पर चित्रित 
करें तो लाल रज्ज से चल वण पट के अनेक रंगों में. 
रंग... होते हुए गहरे बैगनी रंग तक पहुंच कर उस रंग की 
कई हर अनेक आभाओं" में होते हुए हम फिर लाल रंग पर. 
_बापिस आ जाते हैं.। याद रक्खो यह अ्रदर्शन केवल काल्पनिक है क्योंकि ._ 
..... साधारणतः हम कहीं भी विशुद्ध रज्न नहीं देखते । मनोविज्ञान में केवल 
..... चार सुख्य रह माने गये हैं--लाल, नीला, हरा, पीला इनको आपस 
...._ में काले सफेद सहित मिलाने पर अनेक कार के रहे बनाये जा... 


रह हैः ५ 
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प्रकाश की उत्तेजना का स्वरूप भिन्न भिन्न लम्बाई की लहरों के सम्सि 
श्रणु से प्रभावित होता है । एक सी दीपि वाली अनेक लम्बाई की लहरों 
. के भिन्न भिन्न अनुपात में मिलने से भिन्न भिन्न प्रकार 
: सिक्तता की गहराई के रंग की उत्तेजना होती है। जितना ही 
द धक सम्मिश्रण होता हे उतनी ही कम सिक्तता 
होती है। न तो बहुत अधिक सिक्त रंग का दीप्नि युक्त होना आवश्यक 
है और न बहुत दीप्ि युक्त रज् का अधिक सिक्त होना। पूर्णतः सिक्त : 
तथा दीफप्वि-रहित प्रकाश-उत्तेजना से भूरे रक्ञ का आभास होता है। 
सिक्तता का चित्रण वर्ण-वृत्त की परिधि के समस्त बिन्दुओं से केन्द्र की 
और खींचे जाने वाले अध वठ्यासों पर किया जा सकता है । किसी रह्ढ की 
सिक्तता उसमें उसी दीपि का भूरा रड्ढ मिलाने से घटाई जा सकती है । 
किसी पदाथ की दीप्रि उससे चलने वाली लहरों के विस्तार पर 
निभर होती है । मनोविज्ञान में दीपरि प्रकाश की उस तीत्रता को कहते हैं 
जो हमारे नेत्र को अनुभव होती है'। तेज घूप में चल 
दीप्ति कर जब कोई एकायक अंधेरे सिनेमा-हाल में प्रविष्ट 
होता है. तो थोड़े समय तक उसे कुछ नहीं दिखाई 
देता है। धीरे धीरे वह अपने आस पास की वस्तुओं को देखने लगता 
 है'। यथाथ में इस बीच में उन वरतुओं में किसी ग्रकार की दीप्िि न बढ़- 
कर उसके नेत्र के अन्तःपटल के शंकुओं की क्रिया-शीलता घट गईं 
आर छाड़ों की क्रिया-शीलता बढ़ गई जिसके परिणाम स्वरूप वह उन्त 
वस्तुओं को देखने लगा। इसको अंधकार-अनुशीलन कहते हैं। इसी 
 अकार एक दम -किसी बहुत अंधेरी जगह से तीत्र प्रकाश में आने 
पर कुछ क्षण के लिये आँखें चकाचोंध हो जाती है और कुछ नहीं दिखाई 
देता । प्रकाश-विन्दु छड़ों से हट कर शंकुओं पर आता है और जब शंकु 
क्रिया-शील हो जाते हैं तो हम तेज ग्रकाश में भी देख सकते हैं ओर काम" 
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कर सकते हैं। इसको ग्रकाश-अनुशीलन" कहते हैं ।०इस समय भी 
वाह्म-तीत्रता न बदल कर नेत्र में ही परिवर्तन होता है.। अतः दीपि का 
सम्बन्ध वाह्म-तीत्रता से कम तथा हमारे नेत्रों की संवेदन-शीलता से 
अधिक होता है। सफेद कागज कम ग्रकाश में भी सफेद ही दीखता है। 
दीमि का चित्रण एक सरल रेखा पर चकाचोंध करने वाले प्रकाश से 
घटते-घटते भूरे रज्ञ पर होकर पूर्ण अंधकार तक किया जा सकता है। 
श्वेत, काले की अपेक्षा अधिक दीप्ि पूर्ण होता है । क्‍ 
रक्, सिक्तता और दीप का चित्रण एक ही आधार पर स्थित ऐसे 
दो बराबर शंकुओं द्वारा किया जा सकता है जिनके शीर्ष एक दूसरे के 
विपरीत हों । अधिक से अधिक सिक्तता वाले तथा तटस्थ * दीप वाले 
४ंग उस वृत्त पर चित्रित किये जाते हैं जिस पर दोनों शंकु मिलते हैं। 
शंकुओं के एक शीष पर विशुद्ध श्वेत तथा दूसरे पर विशुद्ध काला समझना 
चाहिये। श्वेत और काले को मिलाने वाली रेखा से दीप्रि का निणुय 
. होता है। इस रेखा के मध्य बिन्दु पर तटस्थ भूरा रंग सममना चाहिये । 
.._ ऊपरकी व्याख्या के आधार पर दृष्टि-संवेदना को दो भागों में बाँटा 
. जा सकता है: (१) वर्णहीन प्रकाश की संवेदना तथा (२) वर्णोत्मक' 
. प्रकाश की संवेदना । ५ 
... वर्शहीन-प्रकाश-संवेदना शंकुओं की श्वेत-काली शीर्ष रेखा से तथा 
वर्णोत्मक प्रकाश की संवेदना इन शंकुओं के अन्य सब स्थलों से चित्रित 
... यह तुम पढ़ चुके हो कि अन्तः पटल का प्रत्येक भाग रंग अथवा 
प्रकाश के लिए समान रूप से संवेदन-शील नहीं होता । इसके साथ साथ... 
... नेत्रका अन्‍्तः. अन्तःपटल का कुछ भाग एक रंग की संवेदना... 
.. ..... पटल तथारंग. अहण करता है तथा दूसरा भाग दूसरे रंग की। 
|. “रंग की संवेद-शीलनता के अनुसार अन्तः पटल को छः भागों में बाँटा 
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. जा सकता है। अह भाग एक दूसरे के अन्दर पड़ते हैं। सबसे भीतर 
की ओर दृष्ट्रि-बिन्दु के आस झवेत 
पास का क्षेत्र हरे संग का क्षेत्र 
होता है, किन्तु दृष्टि-बिन्दु प्रत्येक 
रंग की संवेदनाओं के लिए 
समान रूप से संवेदन-शील होता 
है और अधिकतर देखने का 
काम हम इसी बिन्दु द्वारा करते 
हैं। यही कारण है कि हम 
अपने अन्तः पटल की इस ज्षेत्र- 
गत विचित्रता को अनुभव नहीं 
कर पाते। इसका पता केबल 
प्रयोग शाला में चलता है जहाँ 
पर उदाहरणाथ नीले ज्ञत्र से 
देखने पर लाल रंग भी भूरा चित्र सं० १३--वर्ण शंकु 
दीखता है । क्‍ 
७ ञ्‌ में [क 
पण -सम्बंदना के सम्बन्ध में अन्य मनोवैज्ञानिक व्यापार 
मनोवैज्ञानिक श्रयोग-शाला में बर्ण संवेदना के अनेक व्यापारों के 
संबन्ध में खोज की गई है। उनमें से वर्णान्‍्धता', वर्ण समिश्रणर, 
अनुअतिबिम्ब तथा समकालीन विरोध के व्यापार भुख्य हैं । ः 
वर्णान्धता--यह एक नेत्र-दोष होता है । साधारणतः अन्त: पटल 
के बाहरी क्षेत्रों से देखने पर सभी में वर्णान्‍्धता होती है जिसका . 
बध साधारण व्यवहार'में न होकर मनोवैज्ञानिक प्रयोग-शाला में होता... 
हे । वर्णन्ध दृष्टि को छड़ दृष्टि कहा जा सकता है बस्तुतः शंकुओं द्वारा _ 
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बर्ण बोध होता है, अतः शंकु दृष्टि की अनुपस्थिक्ति को वर्शान्धता 
कहते हैं। यह दोष ख्लियों की अपेक्षा पुरुषों। में अधिक मिलता है । यह 
अधिकतर जन्म जात होता है । कभी कभी आँख में चोट लग जाने से 
भी उत्पन्न हो जाता है | वर्णान्धता पूएं अथवा आंशिक होती है। हर 
दशा में यह पूर्णतः असाध्य होती है । 
इस दशा में प्राणी को केवल बरणण हीन प्रकाश की संवेदना होती है । 
उसको पदार्थों में केवल दीपि भेद का बोध होता है ओर समस्त संसार 
धूसरित" दीखता है। जिस प्रकार सभी रंग फोटो 
पूर्णा वर्ान्‍्धता में धूसरित दीखते हैं उसी तरह उसके अन्तः पठल 
क्‍ पर भी प्रत्येक रंग से केवल धूसरित संवेदना होती 
है। उसके लिए चमकती हुईं हरी घास से वही संवेदना होती है. जो 
चमकते हुये पीले फूल से । 
. यह दो प्रकार की होती हेः-- (१ ) लाल-हरा-वर्णोन्‍्धता* तथा 
(२) नीला-पीला-वर्णान्धता” मनोविज्ञान-वेत्ताओं का विचार है कि 
क्‍ दूसरे प्रकार की वर्णान्‍्धता कभी देखने में नहीं 
आंशिक वर्गान्‍्चवता आती । लाल हरा वर्णोन्‍्धता में ग्राणी को केवल 
द . नीला-पीला ओर सिक्तता तथा दीप्ि के आधार पर 
इनकी भिन्न-भिन्न अभायें दीखती हैं । उसको लाल-हरी भेणी के रंग नहीं 
दिखाई देते । 
....  बर्णान्यधता का पता बहत से व्यक्तियों को प्रोढ़ होने तक नहीं लगता | 
.... वे अनेक रंगों को पहचानने के अन्य नेत्र संबंधी इशारे निकाल लेते हैं 
'... जिनकी सहायता से बहुत से साधारण रंगों का नाम ठीक-ठीक बता देते 
.... हैं। उनके इस दोष को प्रयोगात्मक विधि से मालूम किया जा सकता 
है. वर्शान्धता का दोष व्यक्ति को अनेक व्यवसायों के अनुपयुक्त कर _ 
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देता है। इसी ढिये अब व्यवसाय-निर्देशन+ में इस दोष को पता लगाने के 
लिये वर्गान्‍्ध॑ता-परीज्ञा-साधनों * का प्रयोग किया जाता है। वर्णान्‍न्धता 
का वैज्ञानिक अध्ययन जन व्यक्तियों की सहायता से अधिक भल्ली प्रकार 
हो सका है जिनकी एक आँख वर्णान्‍्ध तथा दूसरी सामान्य होती है । 

_ वर्ण-सम्मिश्रण--वरण-सम्मिश्रण से हमारा तात्पय दो या दो 
अधिक रंगों को मिला कर एक नवीन रंग बनाना होता हे | इस क्रिया... 
का प्रयोग चित्रकार हर समय करता रहता है। उसे यथेष्ट ज्ञान होता... 
है कि किन रंगों के मिलाने से वांछित रह्ज प्राप्त किया जा सकता है। 
प्रत्येक सम्मिश्रण की सिक्तता तथा दीघप्ि भी यथेष्ट मात्रा में क्रमशः भूरा 
तथा श्वेत या काला मिलाने से बढ़ाई या घटाई जाती है। यों साधारणतः 

हम जितने रह्ड देखते हैं वे सभी मिश्रित होते हैं। मिश्रित रह्ढों को गोण 
. रक् समझा जाता है। यथाथ में देखा जाय तो प्रत्येक रड्ठ अपने लिये 
प्राथमिक” ही होता है । गुलाबी रह् में पीला ओर लाल मिले रहते हैं । 
किन्तु आँख से देखने पर उसमें न पीला दिखाई देता है और न लाल, 
गुलाबी, गुलाबी ही होता है. किन्तु फिर भी कुछ रंग दूसरों की अपेक्षा 
अधिक स्पष्ट होते हैं. तथा उनको देखने से उनमें दूसरे रंगों की कलक 

बिल्कुल नहीं मालूम होती । ऐसे रंग प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कुछ _ 
मनोविज्ञान-वेत्ताओं का विचार है कि यह चार हैं--लाल, हरा, नीला 
ओर पीला इन चारो रंगों को भिन्न-भिन्न अनुपात में मिला कर हम अन्य 
सब रंग बना संकते हैं| जिनको दीपि तथा सिक्तता को काले, श्वेत और 
भूरे रंग से घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। लाल हरे का और हरा 
लाल का, नीला पीले का ओर पीला नीले का परिपूरक* कहलाते हैं। 
यंग हेमहादज़ का विचार है कि केवल लाल, हरा ओर नीला यही तीन 
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प्राथमिक रंग होते हैं। शेष सब रंग इन्हीं रंगों के मिलाने से बनते हैं। 
वर्ण-सम्मिश्रण की प्रयोगात्मक व्याख्या के लिये वर्ण-मिश्रणु” यंत्र का 
प्रयोग किया जाता है। हमारे अन्त:पटल में रंग की उत्तेजना का प्रभाव 
उत्तेजक पदाथ की दृष्टि से ओमल हो जाने पर भी एक दो क्षण तक बना 
रहता है। वर्ण-मिश्रण यंत्र में इसी तथ्य से लास उठाया जाता है। 
.. मिन्न-मिन्न रंग के दो गोल टुकड़े लगाकर उसके मंडल को गति 
पूबक घुमाने से एक तीसरे प्रकार के रंग की संवेदना होती है । इसकी 
सहायता से वर्ण-सम्मिश्रए के निम्न नियम स्थिर किये गये हैं :-- 

(१ ) यदि परिपूरक रंगों का यथेष्ट अनुपात में मिलाया जाता है 
तो उससे उसी दीप की धूसरित-संवेदना होती है जिस दीप्ि के परिपूरक 
रड़् हैं अर्थात्‌ यथेष्ट मात्रा में हरा-लाल अथवा नीला-पीला मिलने से 


_भूरा रह्ज बन जाता है। 


(२ ) यदि दो ऐसे रह्जों को मिलाया जाय जो आपस में परिपूरक 


नहीं है तो उत्पन्न संवेदना से एक ऐसे रंग का बोध होगा जो वर्ण-च्ृत्त पर 


उन दोनों रंगों के बीच पड़ता है' जैसे लाल और पीला मिलाने से 
बेंगनी रंग मिलता है । 

(३ ) यदि उन सम्मिश्रणों को जिनसे धूसरित संवेदना होती हे 
मिलाया जाय तो उसके परिणाम स्वरूप होने वाली संवेदना भी घूसरित 


 होगी। अर्थात्‌ यदि हम नीला-पीला, हरा-लाल, उसी मात्रा में मिलायें 


जिस मात्रा में परिपूरक रंगों के मिलाने पर धूसरित संवेदना होती है' तो 


...._ इस नये सम्सिश्रण से भी धूसरित संवेदना होगी । क्‍ हे 
|... अनुबिस्व :--इस व्यापार को अनुसंवेदना' भी कहते हैं। उत्तेनकक | 
।.... यपदाथ के नेत्र के सामने से हट जाने के बाद भी अन्तःपटल' पर कुछ 
... स्नायविक तथा रसायनिक क्रिया होती रहती है जिसके परिणाम स्वरूप 
० .. झज्अनुसंवेदना अर्थात्‌ कारण हट जाने पर भी संवेदना होती रहती है । यह 


.... १-- (० 6०फ४ फ्रांडशा, २--४िटा 8६734007. 
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क्रिया बहुत समग्न तक नहीं चलती । अतः अनुबिम्ब का व्यापार क्षणिक 
होता है'। यदि एकाएक अंधेरे कमरे में १०० वाट के बल्ब के ग्रकाश से 
आँख को एक क्षण के लिये उत्तेजित करके उसे बुका दिया जाय तो 
कमरे की दीवाल पर एक दम बल्ब का पीला-पीला तन्तु दिखाई देता 
है । इस प्रकार के अनुबिम्ब को सम-अनुबिम्ब* कहते हैं। यह अनुबिस्ब 
आँख बन्द करके भी देखा जा सकता है। यह अनुबिम्ब उत्तेजना के... 
जैसे ही रंग तथा दीपि का होता है। . | 
. लाल रंग की उत्तेजना का समानुबिम्ब भी लाल होगा । यदि उत्तेजना... 
बहुत तीत्र होती हैः तो समामुबिम्ब कुछ अधिक समय तक ठहरता है... 
. और कष्टदायक हो जाता है. फ़िर उसका रंग घीरे-धीरे फीका पड़ जाता... 
है। इसी व्यापार के परिणाम स्वरूप हम सिनेमा-हाल में शीघ्रता पूवक 
परावर्तित गति का श्रम करते हैं। 
जब प्रकाश जनित समानुबिंब लुप्त हो जाता है' तो उसके स्थान' पर 
विषमानुबिंब की संवेदना होती है। यह संवेदना उत्तेजना के नष्ट हो... 
जाने के कुछ क्षण बाद प्रकट होती है और फिर कुछ क्षण तक रहती... 
है। इसका रंग तथा दीप्ति उत्तेजना के रंग तथा दीपि के परिपूरक होते... 
हैं । यदि उत्तेजना चमकीले लाल रंग की है तो विषमानुबिंब घँघले हरे 
रंग का होगा । द हक है. 
 अनुबिस्ब सम्बन्धी प्रयोग' तुम इस प्रकार कर सकते हो--लाल 
कागज के एक छोटे वगोकार टुकड़े को लेकर किसी चमकीले श्वेत 
. कागज पर रखो। फिर तेज़ प्रकाश में लगभग तीस सेकन्ड तक उसकी 
. और आँख गढ़ा कर देखते रहने के ब्राद उस टुकड़े को हटा लो । तुम्हें 
फौरन ही उस टुकड़े का समानुबिंब दिखाई देगा और फिर विषमानुबिंब 
दिखाई देने लगेगा। इस विषस्नानुबिम्ब का आकार तुम इच्छानुसार 
श्वेत कागज़ के समीप अथवा उससे दूर आँख करके बढ़ा अथवा घटा - 
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सकते हो। इस प्रकार का विषमानुबिम्ब कितनी देर तकब्ठहरेगा यह इस 
बात पर निर्भर है कि उत्तेजना में कितनी तीजता थी उसने कितनी देर 
तक अन्तःपटल को उत्तेजित किया तथा देखने वाले की दृष्टि केसी है । 


. शक बार दिखाई देने लगने पर विषमानुम्बिब को किसी भी दिखाई देने 
 बाले स्थान पर परावर्तित कर सकते हो। कागज़ पर हरे विषमानुविंब 


को क्रमिक विरोध भी कहते हैं । 

समकालीन विरोध--यदि भिन्न-भिन्न अरकार के रंग के कागरजों पर 
भूरे रंग के कागज़ के कुछ टुकड़े रक्खे जाए तो जैसे रंग का कागज भूरे 
रंग के ठुकड़े के नीचे होगा वह उस रंग के परिपूरक रंग की मकलक 
देता है। पीले कागज़ पर रक्खा भूरा ठुकड़ा नीला दीखता है। यदि 


उसके ऊपर महीन मिलली कागज रख कर देखा जाए तो यह प्रभाव 


और भी स्पष्टतापूबक मालूम होता है। इस प्रकार मूल रंग के साथ साथ 


परिपूरक रंग की झलक दीखने को समकालीन विरोध कहते हैं। 


श्रवण क्‍ 
वाह्य-जगत से ज्ञानात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का दृष्टिट के समान 
ही महत्वपूण दूसरा साधन कान है । कान के अन्दर स्थित ग्राहक वायु- 


* मण्डल में व्याप्त ध्वनि-लहरों को ग्रहण करने में विशिष्टता प्राप्त किए 


होते हैं । इसके विषय में तुमःपहले पढ़ चुके हो कि यह्‌ ग्राहक किस 
प्रकार ज्ञानवाही नाड़ी-तन्तुओं द्वारा मस्तिष्क के पाश्व-खण्डों से जुड़े 


रहते हैं। श्रवण-संवेदना को एक प्रकार की सूच्म-स्पश-संवेदना समझना 


|. चाहिए । ध्वनि का वायु से सम्बन्ध है। वायु पर जब किसी प्रकार प्रहार 














। . होता है तो उस स्थान पर वायु ठीक उसी प्रकार सिकुड़* जाती है जैसे 


लचीली वस्तु दबाने से छोटी हो जाती है। प्रहार की शक्ति समाप्त हो 


“जाने पर सिकुड़ी हुई वायु फिर फैलती' है। उस फेलने की क्रिया का 


|... १--$प८८९८४३ एट (:0707980, २--(०050896052/700, ३-२७४९(४४८४०४ 
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प्रभाव चारों ओर की हवा पर पड़ता है जिसके परिणाम स्वरूप चारों 
ओर की वायु सिकुड़ती है। यह सिकुड़ने ओर फैलने की क्रिया वायु के 
एक भाग से दूसरे भाग पर चलती हुई आगे को बढ़ती है। प्रत्येक सिकुड़े 
हुए साग के आगे तथा पीछे फैला हुआ भाग होता है। पीछे के फेल 
. हुए भाग के पीछे वह सिकुड्ा भाग आ जाता है जो दूसरे प्रहार के परि- 
. शाम स्वरूप उत्पन्न होता है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार तलाब 
में एक ही स्थान पर एक के बाद दूसरा-लगातार कई पत्थर फेंकने से 
चारों ओर के पानी की लहर चल पड़ती है। वायु के इस फैलने ओर 
सिकुड़ने की क्रिया को स्पन्दन” कहते हैं । वायु में स्पन्दन होने से ध्वनि 
का संचार होता है । स्पन्द्त वायु जब हमारी कर्णन्द्रिय को स्पशं करती 
है तो हमें ध्वनि का अनुभव होता है । कर्शुन्द्रिय में किस प्रकार ध्वनि का 
संचार होता है यह उसकी बनावट के विषय में पढ़कर समझ लोगें । 

करणेन्द्रिय की बनावट--कान के तीन भाग होते हैं :--(१) वाह्म 
करण, (२) मध्य करो, ३ (३) अन्तः करा * । 

वाह्य करण में छिद्र सहित वह समस्त अंग सम्मिलित है जो बाहर 
से. देखने पर कान कहलाता है। इस छिद्र ओर मध्य 
कंणु के बीच एक पतली मभिल्ली होती है जिसको 
_ कान का पर्दा कहते हैं । 
...वाह्य कण और अन्य अन्तः कण के बीच के भाग को मध्य-कर्ा 
कहते हैं। मध्य कण में तीन छोटी-छोटी हड्डियाँ होती हैं जो ऋरमश 

मध्य कर्ण... हथोड़ा," निहाई” ओर रकाब” कहलाती है जिसमें 
पहले दो नाम क्रिया के आधार पर तथा तीसरा नाम रूप के आधार पर 
_ रक्‍्खा गया है मध्यकर्ण एक नलिक* ” द्वारा कण्ठ से जुड़ा रहता है। 


अननननन न नी नाश ल कल कना। 


वाह्य कर 
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मध्यकर्ण के बाद कर कुहर" में अन्त: करण स्थित है। इसके तीन 
भाग होते हैं--ड्योढ़ी' शंख" तथा अद्भध वृत्ताकार नलिकाए। प्रत्येक 
भाग के चारो ओर की खाली जगह में एक प्रकार 

अन्त:कर्ण का द्रव पदाथ * भरा रहता है। अध बृत्तताकार नति- 

... काओं का सम्बन्ध सुनने से न होकर केवल शरीर 

संतुलित से होता है । शंख नलिका ड्योढ़ी से जुड़ी हुई होती है। शंख- 
लिका में एक दूसरा रस भरा रहता है। इसका सुनने की क्रिया से 






निहाईं 
हथोड़ा 
बाह्म- करो 'अन्तः करा | 
| । पहल. नक्नी 





शेर 





रकाब रण मा 
5३ ० >मध्मक हचूस्टेचियन नली 
हम चित्र स॑ं० १४--कान की बनावट 
 चनिष्ट सम्बन्ध होता है। ड्योढ़ी नलिका के एक सिरे पर अण्डाकार 
.. छिद्र होता है। इस अण्डाकार छिद्र पर एक मिलल्‍ली होती है। यह मिल्ली 
मध्य कण की रकाब से जुड़ी रहती हे। शंख-नलिका में आन्तरिक मिल्ली 
» पर स्थित एक अंग" रहता है. जिस पर लोम-कोषाणु” रहते हैं । यही 
१--४४४ ८७ए॥ए, २--४६४४०प९, ३--(५००८०।८७,  ४--७६४7८॥/- 


एप टका98, - ६--?िवाए77,.. ६--0०४४४7 0०0६ ८0:70 
- छ--79५9॥7-८९६ द 


















3 शक ग द 





अध्याय ४ ] क्‍ द [ ब्ञानेन्द्रियाँ 


लोम कोषागु ध्वनि के ग्राहक-कोषाणु होते हैं ओर ज्ञान वाही नाड़ी 
तन्तुओं से जुड़े रहते हैं । 

. कान की बनावट के इस संत्षिप्त वर्णन के बाद अब यह देखो कि 
वह किस प्रकार काम करता है। ध्वनि की लहर वाह्य कण के छिद्र में 
प्रविष्ट होकर कशु-पट में स्पन्द्न उत्पन्न करती है'। कण पट की रक्षा के 
लिये एक प्रकार का मोम वाह्म-कर्ण में इकट्ठा होता रहता है जो बहुत 
तेज आने वाली ध्वनि की लहरों की तीत्रता को घटा कर कर्ण-पट को 
हानि से बचाता है | कश-पट के स्पन्दन के परिणाम स्वरूप हथोड़ा नाम 
की क्ोस्थि का हत्था हिल जाता है। यह गति निहाई द्वारा रकाब पर 
पहुँच जाती है । वहाँ से अंडाकार छिद्र द्वारा अन्तः कर्ण में स्थित तरल 
पदाथ पर दबाव पड़ता है| क्-पठ से अंडाकार-छिद्र तक पहुँचने में' 
ध्वनि-लहर का दबाव लगभग' तीस शुना हो जाता है। मध्य करण में स्थित 
इन तीन अस्थिओं के कारण ध्वनि लहर में अनेक परिवतेन हो जाते 
हैं। रकाब के दबाव से अनन्‍्तः कर्ण में स्थित तरल पदार्थ पर दबाव 
पड़ता है' जिसके परिणाम स्वरूप. कुछ स्थानीय प्रक्रियाओं के बाद शंख 
. नल्िका में स्थित लोम-कोषाणुओं में स्पन्दन होता हे जो आवश्यक विए- 
लेषण के बाद ज्ञान-वाही नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क के पाश्वं-खण्ड को 
सस्‍्थानान्तरित होकर प्राणी को सुनने का अनुभव करता है। 

कान की बनावट तथा क्रिया के इस संक्षिप्त वर्णन के बाद अब हम 
श्रवण संवेदना पर विचार करेंगे । साधारण॒तः दो प्रकार की ध्वनि होती 
द है (१) नाद” (२) शोर" । क्रमबद्ध स्पन्दन से नाद 

श्रवण संवेदना. तथा क्रम विहीन स्पन्द्न से शोर होता है । पत्तों की 

क्‍ खड़खड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, मशीनों की 
सरसराहट तथा भमनभनाहट यह सब शोर के उदाहरण हैं क्योंकि इन सब 
 आवाजों में न तो कोई स्वर होता है ओर न कोई नाद। नाद साधार- 
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श॒तः मु स्निग्य और सुख श्रद होता है| तथा शॉर कठोर कड़ और 
.. कष्ट प्रद होता है। मानवीय भाषा में नाद तथा शोर दोनों प्रकार की 
 ध्यनि का सम्मिश्रण रहता है । अधिक से अधिक कड़ शोर में भी कुछ 
नाद' रहता है। यथार्थ में हम सदैव मिश्रित ध्वनि ही सुनते हैं. जिसमें 
कभी नाद का प्राधान्य होता है ओर कभी शोर का । | 
. हम क्या सुनते हैं यह इस बात पर निभर है कि किस प्रकार की ; 
ध्वनि हमारी कर्णन्द्रिय को प्रभावित करती है। ध्वनि के संबन्ध में तीन 
बातें विचारणीय हैः-- क्‍ 
(१) आवृत्ति" अथवा लम्बाई, (२) विस्तार तथा (३) 
स्वरूप । 
..._- ध्वनि की लहरों की आवृत्ति से हमारा तात्पय है कि कोई वाद्य-्यन्त्र 
बायु मण्डल में एक सेकण्ड में कितने स्पन्दन उत्पन्न करता है। जितने 
मिल अधिक स्पन्‍्दन होते हें की की उतनी ही 
श्रावत्ति अधिक आबृत गति होती है ध्वनि-लहर के विस्तार 
पा " से हमारा तात्पय उसकी चोड़ाई से है.। एक ही गति 
.. से चलने वाली दो ध्वनि-लहरों का विस्तार भिन्न हो सकता है। एक ही 
ध्वनि में कई लहरें सम्मिश्रित हो सकती हैं। इस प्रकार के सम्मिश्रण से 
ध्वनि का स्वरूप निधोरित होता है । क्‍ 
ध्वनि की इन तीन भौतिक विशेषताओं के आधार पर उसका 
संवेदनात्मक प्रभाव निर्धारित होता है। आवृत्ति से ध्वनि का स्तर, 
... विस्तार से घोष* तथा.स्वरूप से टिम्बर* निश्चित होता है । 
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आवृत्ति के बढ़ने ओर घटने के साथ ध्वनि का स्तर भी बढ़ता या 
 घटता है। आवृत्ति में थोड़ा परिवतन होने से स्तर के परिवततंन का पता 
द नहीं लग सकता प्रत्येक प्राणी की पाथक्य-सूचक- 
आवृत्ति और स्तर योग्यता' भिन्न होती है। कोई व्यक्ति २४० चक्र" 
, अर फे प्रति सेकेश्ड ओर २४४ चक्र. प्रति सेकेण्ड की 
आवृत्ति में अन्तर जान जाता है और किसी के लिये यह दोनों एक सी 
लगती हैं । पहला व्यक्ति इन ध्वनियों का स्तर जान जायेगा दूसरा नहीं 
. जान सकता । एक उदाहरण द्वारा स्तर तथा आवृत्ति का सम्बन्ध भत्नी 
. प्रकार समम में आ जायगा । 
बहुधा कारखानों आदि में जो सीटी (577०0) बजती है उसकी 
बनावट इस भ्रकार होती है। एक बेलनाकार ट्यूब के अन्दर नीचे की 
ओर एक महीन छेद रहता है | उस छेद के ऊपर एक वृत्ताकार धातु का 
बना मण्डल रहता है। इस मण्डल में अनेक छिद्र होते हैं। जिस समय 
- सीटी बजाना होता है तो नीचे के छिद्र में से बहुत तेजी के साथ ऊपर 
को हवा प्रवाहित की जाती है | वह हवा ऊपर मण्डल से टकराती है । 
हवा के प्रवाहित होने के साथ ही साथ मण्डल को तेजी से घुमाया जाता 
है। घूमते हुये मण्डल के छिद्रों में से जिस समय हवा निकलती है तो 
तुरन्त ध्वनि की लहरें प्रवाहित होने लगती हैं ओर सीटी . सुनाई देने 
लगती है। इस सीटी के स्तर का माप बण्डल के छिद्र तथा उसके घूमने 
की गति से निधारित होता है| जितनी शीघ्रता-पूबंक मण्डल धूमता है. 
उतनी ही ध्वनि लहरों की आवृत्ति बढ़ती है ओर उतनी ही तेज आवाज 
. सुनाई देती है। 
स्तर पर कुछ प्रभाव विस्तार का भी पड़ता है. । यह देखा गया है कि 
पहले से न्यून तीत्रता वाली ध्वनि का विस्तार बढ़ा कर और सी अधिक 
. नन्‍्यून किया जा सकता है तथा अधिक तीत्रता बाली को और भी अधिक 
 तीब्र किया जा सकता है। द 
.. १--ए>स्‍क्िव्यपंढ प॥फव्मातत, २--0एल6३.. 
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हमारी कर्णेन्द्रिय कुछ इस प्रकार बनी है. कि इसके द्वारा न तो हम 
बहुत तीत्र ध्वनि सुन सकते हैं ओर न बहुत धीमी। २० चक्र प्रति 
सेकेण्ड से कम तथा लगभग २००० चक्र प्रति सेकेण्ड से अधिक 
आवृत्ति वाली ध्वनि हमें नहीं सुनाई देती । द 
घोष, विस्तार से निश्चित होता है और विस्तार दबाव से । दबाव _ 
बढ़ने से घोष बढ़ता है ओर घटने से घटता है। जितने ही जोर से 
द वीणा के तार को मंकृत किया जाता है उतना ही. 
विस्तार तथा घोष. उसकी ध्वनि में घोष होता है । यदि' एक बार मंकृत 
द करके तार को छोड़ दिया जाता है तो धीरे धीरे 
उससे संचारित ध्वनि-लहरों का घोष उसी मात्रा में घटता जाता है जिस 
मात्रा में तार का स्पन्दन । 
* टि्बर स्वरूप पर अवलम्बित होता-है ओर स्वरूप ध्वनि लहरों की 
जटिलता पर । यदि एक ही साथ दो भिन्न आवृत्तिवाले तारों को मंकृत 
क्‍ किया जाता है तो जिस ध्वनि-लहर का संचार होता 
स्वरूप तथा टिम्बवर है वह उन दोनों तारों की अलग अलग ध्वनि-लहरों 
से भिन्न होती है तथा इन दोनों को डबा देती है 
जटिलता को ध्यान में रखते हुए साधारण स्पष्ट टिम्बर से लेकर विचित्र 
प्रकार का शोर मचाने वाली ध्वनि तक हो सकती हे । विशुद्ध टिम्बर 
कम सुनने में आता है । वाह्म यंत्रों से अनेक प्रकार के टिम्बर संचारित 
होते हैं जिनका विश्लेषण करने से टिम्बर की जटिलता के सम्बन्ध में... 
. पता लगाया जा सकता है । क्‍ 
.. यदि सस्पूर् तार स्पनिदित होता है तो एक प्रबल नाद की उत्पत्ति 
की होती है जिसको हम मूल-नाद'" कहते हैं। इसके 
3 .. साथ साथ तार का आधा, तिहाई, चोथाई, पाँचवा 
..._भाग़ आदि भी स्पन्दित होते रहते है। स्पन्द्त होते हुये सम्पूण तार 
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के अन्दर ही झनन्‍दर यह स्पन्दन आंशिक कहलाते हैं। इनमें से 
प्रत्येक का स्तर अलग होता है जिसको हम अंश-नाद कहते है। यदि 
जोर से तार को खींच दिया जाय तो बहुत घोषपूर्ण जटिल ध्वानि 
सुनाई देती है। जब इस स्पन्दित होते हुए तार को बहुत धीरे से 
किसी महीन कठोर बाल से छेड़ा जाता है तो अत्यन्त ऊचे स्तर के एक 
सरल नाद की सृष्टि होती है। उसकी आदृति मूल-नाद की आबृति से 


लगभग दो गुनी होती है। इसको हम प्रथम अंश-नाद कहते हैं। इसी 


प्रकार यदि स्पन्दित होते हुए तार को किनारे से एक तिहाई की दूरी पर 
छेड़ा जाय तो दसरे आंशिक नाद की सृष्टि होती है। इसकी आदि 
मूंल-आवूति से लगभग तीन गुनी होती हे । इसी प्रकार तीसरे, चौथे 
पाँचवें आदि अंश नादों की सृष्टि होती है। जैसे-जैसे स्तर बढ़ता जाता 
है घोष घटता जाता है, क्‍योंकि तार को स्पन्दित लम्बाई कम होने के 
साथ साथ विस्तार भी कम होता जाता है। 
विभिन्न वाद्य यंत्रों से न केवल विभिन्न अंश नाद ही निकलते हैं 
बरन्‌ उनके अनुनादीय गुण भी अलग-अलग होते हैं । उनमें से प्रत्येक 
है श्ज कुछ अंश नादों को बढ़ा देता ओर कुछ को दबा देता 
अनुनाद है। कोई तो उच्च अंश नादों को ओर कोई माध्यमिक 
यु अंश-नादों को प्रबल कर देता हे । जब एक प्रकार 


के नादों को प्रबलता मिलती हे तो दूसरी प्रकार के नाद छिप जाते हैं। 
. इसको 'छिपा देना” कहते हैं। निम्न नादों में छिपा देने वाला प्रभाव 
उच्च नादों की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे-जैसे दो नाद स्तर में एक 


दूसरे के समीप आते जाते हैं छिपने का प्रभाव बढ़ता जाता है । 
(रे आमिर बिक कि [कप का कर. हे 
ऊपर वशुन किये गये स्तर, घोष ओर टिम्बर के गुणों के अतिरिक्त 


ध्वनि के कुछ गुण और भी होते हैं जिनमें आयतन*, वाणीत्व 
. नादत्व* अन्य महत्वपूण स्थान रखते हैं । 
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. ध्वनि का आयतन इस बात पर निर्भर होता है कि पदार्थ के ध्वनि... 
उत्पन्न करने वाले भाग का क्षेत्रफल कितना है। नगाड़े की ध्वनि का | 
आयतन ढोलक की ध्वनि के आयतन से अधिक होता है। वाणीत्व 
ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण वह मानवीय आवाज के समान 
प्रतीत होती है। कुछ संगीतात्मक ध्वनियाँ स्तर में भिन्न होने पर भी 

.. एक सी लगती हैं। ऐसी दशा में उनमें नादत्व की एकता मानी जाती 

५ ' है। संगीत के अनेक सप्तकों में यह गुण वर्तमान रहता है । 

न स्वाद तथा गन्ध 

... स्वाद तथा गन्ध का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है क्योंकि प्रत्येक के 

गुण उत्तेजना की रासायानिक क्रिया तथा मुख और नासिका में स्थित 

॥ .. आन्तरिक त्वचा की समान संवेदनं-शीलता पर निर्भर होते हैं। भोजन 

.... की रोचकता* जिसको हम बहुघा स्वाद कह कर पुकारते हैं वस्तुतः स्वाद, . 

. गंध तथा खशे आदि के मिश्रित अनुभव के परिणाम स्वरूप निश्चित 
होती है | कभी कभी तो वस्तु के नाम तथा स्वरूप से भी उसकी रोचकता 
पर प्रभाव पड़ता है। संभवतः इसी मनोव ज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रख 
कर हलवाई लोग' अपनी मिठाइयों के तरह तरह के आकषक नाम रखते 
हैं। इसके साथ वे स्वाद तथा गंध का घनिष्ट सम्बन्ध समझ कर अपनी 
मिठाइयों को तरह-तरह से सुगन्धित करके अधिक आकषक बनाते हैं। 

स्वाद-- क्‍ 

:..... हमारी जिह्ा में अनेक जिह्लांकुर” होते हैं । अधिकतर जिह्ांकुरों में 

|... स्वाद-ब्विद्र' होते हैं। प्रत्येक स्वाद-छिद्र के नीचे एक थेली' की तरह की... 

चीज होती है जिसमें प्रत्येक में लगभग १० या १२ स्वाद-कोषाणु” रहते 

. हैं। यही कोषाणु स्वाद-ग्राहकों का काम करते हैं । इस प्रकार की स्वाद- : 

_ > येलियाँ प्रौढ़ों की अपेक्षा बालकों में अधिक होती हैं। सम्मवतः इसी. 
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लिये बालकों में रूचि तथा अरुचि का बड़ा भारी झगड़ा रहता है और 
वे केवल वही भोजन करना पसन्द करते 
हैं जो उन्हें रोचक लगता है। यह मनो 
वेज्ञानिक तथ्य माताओं के लिये विशेष 
महत्व रखता है। 
स्वाद के सम्बन्ध में अब तक बसा 
विश्लेषणात्मक अध्ययन संभव न हो सका 
है जेसा दृष्टि अथवा 
. अवश के संबध में हो 
चुका है। तथापि स्वाद के चार मोलिक 
गुण माने गये हैं। खट्टा,' नमकीन, ं ४६२-:2७४४४ 
कड़वा तथा मीठा“ । खट्टा ऐसा जेसे. चित्र सं० १५ जिह्ा 
टाँटरी, नमकीन ऐसा जैसे साँभर, कड़ वा ऐसा जैसे कुनैन या चिरायता, 
मंमकीन तथा मीठा ऐसा जैसे चीनी 
छः अथवा मिश्री । इनके मध्य में 
अन्य अनेक ग्रकार के स्वाद 
आते हैं। यह चारों मौलिक 
गुण एक चतुष्फलक* के चारों 
_ शीर्षों पर माने जा सकते हैं। 
४. उस दशा में उसकी भुजाओं 
) क्‍ पर तथा उसके अन्दर लगभग 
क्‍ . खद्ठा सभी अन्य प्रकार के स्वाद 
चित्र सं० १६--स्वाद के गुण प्रदर्शित किये जा सकते हैं। 
.. जैसे नमकीन और मीठे के बीच' सज्जी या खटटे, कड़ये और मीठे के 
.. बीच सिरका के स्वाद पर गम्ध का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस बात का 


स्वाद के गुण 
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साधारण मनोविज्ञान | ( अध्याय ४ 


बहुत साधारण अनुभव हमें जुकाम हो जाने पर होता है उस समय किसी 
चीज़ को खाने में रवाद नहीं आता अथवा लगभग' सभी चीज़ों का स्वाद 
एक सा लगता है। यदि किसी की नाक बन्द करके उसकी जिह्ना पर नीबू 
के रस की एक बंद रखिए तो वहं केवल यही कहेगा कि 'कुछ खट्टा-खट्टा 
है? यथाथ में क्या हे वह नहीं बता सकता, नाक छोड़ते ही वह तुरन्त 
पहचान जाता है । 
स्वाद की उत्तेजना रासायानिक पदाथों के स्वाद छिंद्रों द्वारा स्वाद- 
थेत्रियों में प्रविष्ट होने से होती है । जिला के कुछ भाग एक प्रकार के 
रासायानिक पदाथ से उत्तेजित होते हैं, तथा दूसरे 
भाग दूसरी ग्रकार के रासायनिक पदाथ से | उसका 
मध्य भाग साधारणुतः किसी भी स्वाद से अप्रभावित रहता है। कुनेन 
की गोली जिहा के मध्य भाग पर रखने से कड़वी नहीं मालूम 
होती । उसके अम्न भाग पर मिठास पीछे के भाग ( कण्ठ के समीप ) 
पर कड़वाहट दाहिने तथा बाएं किनारों पर खट्टापन, तथा लगभग चारों 
ओर ससान रूप से नमकीन स्वाद की संवेदना अत्यन्त शीघ्रता पूबक 
होती है। 
. जब अनेक मौलिक स्वादों को मिला दिया जाता है तो बहुधा उस 
. सम्मिअण के संयोगी तत्वों को पहचानना कठिन हो जाता है। यदि 
का किसी सम्मिश्रण में कुछ कड़ वाहट होती है तो उसको 
... सम्सिश्रण” आसानी से पहचान लिया जाता है। कड़वाहट का 
._ खाद सबसे अधिक तीत्र होता है ओर अन्य तीनों 
. प्रकार के मोलिक रवादों को दबा देता है। आपस में मिला देने से प्रत्येक 
. स्वाद की तीत्रता कम हो जाती है। खट्टे में मीठा मिला देने से दोनों के 
.. स्वाद में कुछ नम्नता आ जाती है | यही कारण है कि बहुत से व्यक्तियों 
खट्टे की अपेत्ता मीठा अचार अधिक रुचिकर होता हे। किन्तु यदि 
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अध्याय # |... | ब्ानेन्द्रियों 


हम मीठा खाने के बाद नीबू चूसें तो नीबू बहुत खट्टा मालूम होगा 
अथवा यदि जिहा के एक ओर थोड़ी चीनी और दूसरी ओर नीबू के 


रस की एक बद रक्‍्खें तो दोनों का स्वाद बहुत तीत्र मालूम होगा | किंतु 


इस प्रकार का वैषस्य नित्य प्रति के अनुभव के बाहर की वस्तु हे 
.. यदि अधिक समय तक एक ही प्रकार की चीज़ खाई जाय तो ग्राणी 
उसके स्वाद का आदी हो जाता है। बच्चों को मिच' बहुत बुरी लगती 
.. है, किन्‍्त बड़ा होकर वही खूब मिच खाने लगता है । 
. अनुशीलन*. कारण यह है कि घर में उसको धीरे-धीरे मिच खाने 


क्‍ की आदत हो जाती है उसके स्वाद-ग्राहक जो पहले 
. मिच के स्वाद का विरोध करते थे, अब उसको ग्रहण करने लगे'। दूसरी 


ओर यदि मीठा खाने के बाद' चाय दी जाती है तो वह फीकी लगती है। 
किन्तु नमकीन खाकर पीने के बाद मीठी लगती है। इसका कारण एक 
प्रकार का वैषस्य है । दे 
गन्ध 
घराण-संवेदना के ग्राहक-कोषारु नासिका में भीतर की ओर सबसे 
ऊपर स्थिति होते हैं । नाक में जाने वाली श्वास सीधी इन कोषाणुओं 
से नहीं टकराती, उसका केवल कुछ अंश वहाँ तक पहुंचता है । यही 
कारण है कि किसी चीज को संँघने के लिए ग्रायः साधारण से कुछ अधिक 
गहरी श्वास लेनी पड़ती है। इससे संवेदनात्मकता बढ़ जाती है। 
गन्ध-संवेदना के प्रकार--साधारणुतः. मौलिक गंध $£ प्रकार की 


. मानी गई है--जलन गंध, सड़न *-गंध, राल*-गंध, मसाला *-गंघ, फल" 


गंध और पुष्प”-गंध। यदि यह छहो गंध एक त्रिपाश्व के ६ शीर्षों पर 


. पर माने जाँय तो अन्य सब गन्धें इसी त्रिपाश्व में किसी न किसी स्थान 


0 


दिखाई जा सकती हैं | यह वर्गी करण केवल सुविधा के लिए किया जाता 


है। यथाथ में इस सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। गंध सम्बन्धी 
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इन मौलिक गुणों के लिए पदार्थ से विलग कोई नाम्‌ न होने से यह 
सिद्ध होता है कि गन्ध का सम्बन्ध पदा्थ से है| पदा्थे से अलग हम 
गन्ध की कल्पना नहीं कर सकते । गंध के एकात्मक अध्ययन में एक 
कृठिनाई यह भी है कि बहुधा 
गन्ध से स्वाद भी जुड़ा रहता है 
जैसे क्लोरों फार्म संघने से मुख 
। ... में मिठास आ जाता है। 
कि]  गन्ध संवेदना भी एक ग्रकार 
की रपश संवेदना है। नाक में 





ला सवेदनात्मकता न पक होने 
हा वाली वायुके. ६... 
... साथ गन्ध भी प्विष्ट होती है. मसाला“ 
|... और वह वायु जब ग्राहकों को र्पशे.. चित्र सं+ १८- गन्ध के गुण 
|... करती है तो गंध का अनुभव होता है। द 
मा एक प्रकार के परमाणु गन्ध युक्त पदार्थ से निकल कर वायु में विच- 
.. रण करते हैं। वे गैस की तरह इधर उधर फैल जाते हैं। वे परमाणु 
.. गन्ध-संवेदना के उत्तेजक पदार्थ का काम करते हैं। यदि कोई सुगंधित 
द्रव पदार्थ सर को उलट कर नासिका में सर दिया जाय तो सुगंध नहीं 
|... आएगी | क्योंकि गंव-संवेदना पदाथ द्वारा गन्ब-प्राहकों के हुए जाने से 
.... न होकर गन्ध-परमाणुओं द्वारा छुए जाने से होती है । हा 
|. दो गन्ध युक्त पदार्थों के मिल जाने से एक मिश्रित गन्ध का अहु- 

भव होता है| कभी कभी यह आसानी से बताया जा सकता है कि इस. 
क्‍ ... मिश्नित गंध वाले पदाथ में कौन पदार्थ मिले हैं तथा _ 
... सम्मिश्रण. कभी इसमें बहुत कठिनाई होती है। मसालेदार. 
. ८6 *...... सज्जी के जलने की गन्ध एक प्रकार की होती है और. 
... सुगन्धित चावलो के जलने की दूसरी प्रकार की । दोनों दशाओं में गन्ध 
.. मिश्नित रहती है और प्रयत्न करने पर अलग-अलग बताई जा सकती है। 
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अध्याय ४ |)... रा द . [| ज्ञानेन्द्रियाँ 


एक प्रकार की गन्‍न्ध का प्रभाव सिटाने के लिये दसरी प्रकार की 


गन्ध का प्रयोग किया जाता है। कुछ पदार्थों की गन्ध आसानी से दब 


जाती है, कुछ की नहीं दबती। सीलेन की दुगनन्‍्ध कमरे में घूप-बन्ती 
जलाने से दब जाती है, किन्तु मिट्टी के तेल में हाथ भीग जाने पर उसकी 
दुर्गन्ध सुगन्धित साबुन से कई बार हाथ धोने से भी नहीं जाती 


गन्धात्मक अनुशीलन बढ़ी शीघ्रता पूबक होता है और कुछ ही 


मिनट में पूर्ण हो सकता है। सफ़ेद इलायची मुख में रखने पर बड़ी 
का सुगन्धित लगती है। थोड़ी देर में ऐसा प्रतीत होता 


श्रमुशीलन है मानो उसमें गन्ध ही नहीं थी। सुगन्धित तेल 


न्‍ पहली बार डालने पर बड़ी सुगन्ध आती. है, किन्तु 
थोड़ी देर में उसका अनभव होना बन्द हो जाता है। अनुशीलन का 
प्रभाव मिठने में भी अधिक देर नहीं लगती 
दहात्यक सवदना 
प्राचीन काल से नेत्र, श्रवण, नासिका, जिह्या तथा त्वचा नाम की 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ मानी गई हैं तथा रूप, ध्वनि, गंध, रस, तथा स्पर्श 
क्रमशः इनके अलग अलग गुण माने गये हैं। यथाथ में पहले की चार 
 ज्ञानेन्द्रियों के अन्तगत न आने वाली सभी संवेदनायें स्पर्श के अन्तर्गत 
रखी जाती हैं | इस अंतिम संवेदना में शरीर के विभिन्न अंग भाग लेते 
हैं जेसे त्वचा, पेशियाँ, स्नायुर्जु*, अस्थियाँ आदि। अतः इस संवेदना 
को यदि देहात्मक संवेदना नाम दिया जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। 


.. इस संवेदना का अध्ययन हम दो भागों में करेंगे:--(१) स्पर्शात्मक अथवा 


त्वचात्मक* तथा (२) चेष्टात्मक' । 
स्प्शात्मक संवेदना 


स्पशोत्मक संवेदना का सम्बन्ध त्वचा से होता है। इस संवेदना के 


.. अन्तर्गत चार प्रकार के अनुभव होते हैं--(१) भार (२) उष्णता* 
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साधारण मनोविज्ञान ] [ अध्याय ४ 


(३) शीतलता' तथा (४) वेदना* अथवा पीड़ा । हमारे शरीर की त्वचा 
इनमें से प्रत्येक प्रकार के अनुभव के लिये सब स्थानों पर समान रूप से 
संवेदन शील नहीं होती | हर एक प्रकार के अनुभव के लिये अलग- 
अलग संवेदनाक्षेत्र होते हैं। यह विभिन्न क्षेत्र आपस में मिले जुले होते 
हैं। बीच बीच में संवेदना शून्य * क्षेत्र भी आ जाते हैं। किसी महीन 
... सुई की नोक को गर्म करके उससे त्वचा को स्पश करने से तुम्हें अनुभव 
|!“ होगा कि उस पर कुछ बिन्दु ऐसे हैं जिनको स्पश करने से तुम्हें सुई की 
जोक गर्म नहीं मालूम होगी ओर कुछ बिन्दु ऐसे हैं. जिनको स्पशे करने 
से सुई की नोंक अत्यन्त गम मालूम होगी । क्‍ 
. त्वचा के धरातल में किसी भी प्रकार की विकृृति* होने से भार की _ 
... संवेदना होती है। भारात्मक ग्राहकों पर त्वचा को खींचने अथवा दबाने 
व. का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। यदि विषय को 
पा व्वचात्मवता भार आँख मींच कर किसी बहुत सूक्ष्म क्रिया से उसकी 
त्वचा को खींचा जाय तो उसको वैसा. ही अनुभव 
होता है जैसा त्वचा को दबाने से । शरीर के अलग-अलग भागों के भार- 
हा बिन्दुओं की संख्या तथा उनके वितरण में बहुत अधिक विभिन्नता पाई 
। जाती है । इसका सम्बन्ध उत्तेजना की तीजत्रता तथा आकार से भी होता 
.  है। लोम-युक्त भागों में संवेदनान्‍्प्राहक लोगों की जड़ों में स्थित होते हैं. 
तथा लोम-विहीन भागों पर भार के आहक अन्य प्रकार के होते हैं ओर 
त्वचा के वाह्य घरातल के अत्यन्त समीप अन्दर की ओर स्थित होते 
हैं। त्वचा के कुछ भाग जैसे अंगुलियों के सिरे, ओठ तथा खोपड़ी का. 
. केश-युक्त माग अत्यन्त भार-संवेदन शील होते हैं तथा कुछ भाग जैसे 
..... मुख में स्थित मिल्ली* के कुछ भाग पूणतः भार संवेदना विहीन होते 
..॑._ हैं। जैसे जैसे हम मेरुदण्ड से दूर हटते जाते हैं वैसे-बैसे स्पश-संवेदना 
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अ्रष्याय ४]... ह [ ज्ञानेदियाँ 


बिन्दुओं की संख्या बढ़ती जाती है। भार अन्तर की अनुभूति लिये 


मेरुदएड के समीप की त्वचा पर डाले गये भागों में उससे दूर की त्वचा 


पर डाले गये भारों के अन्तर से अधिक अन्तर होना चाहिये। यदि 


शरीर पर कहीं १ तोला तथा १३ तोले के बीच अन्तर का बोध हो सकता 
है तो अँगुली पर १ तोला और १ तोला २ साशा के भारों के बीच का 
भी अन्तर मालूम हो जाता है । 

.. भार पढ़ते ही भार की अनुभूति अत्यन्त शीघ्रता पूबक होने लगती 
है तथा उसका प्रभाव भार हटने पर शीघ्र ही मिट जाता है। प्रत्येक तरह 


के भार के हम शीघ्र ही आदी हो जाते हैं। कपड़े पहनते ही उनके भार 


को, 


की अनुभूति होना बन्द हो जाती है। भार का अनुशीलन घाण से कहीं 


अधिक शीघ्रता पूबक होता है । 
यदि शरीर के प्रत्येक भाग पर समान रूप से भार डाला जाय तो 


. भार का अनुभव नहीं होता । भार संवेदना उस भाग पर होती है जहाँ 
दो भिन्न-भिन्न प्रकार के भारों का मिलन क्षेत्र होता है। यदि पानी से भरे 


किसी बतन में हाथ डालो तो डूबे हुये भाग पर भार का अनुभव नहीं 
होता वरन उस भाग पर होता है जो पानी तथा वायु के मिलन-त्तेत्र 


अर्थात्‌ पानी के धरातल पर होता 


पीड़ा के लिए भी भार के समान विशिष्ट ग्राहक होते हैं। इसका 


अनुभव त्वचा के किसी भी क्षेत्र को आवश्यकता से अधिक उत्तेज्ञित 


द ... करने से नहीं होता बरन्‌ केवल तत्सम्बन्धी ग्राहकों 
त्वचात्मक पीड़ा” को उत्तेजित करने से ही होता है । पीड़ा शरीर में 
प्रत्येक स्थान पर अन्दर या बाहर कहीं भी हो सकती 


 है। इस संवेदना का स्वरूप लगभग सभी स्थानों पर वैसा ही होता है 
जैसा त्वचा पर, अतं: केवल तत्सम्बन्धी पीड़ा को समझ लेना पर्याप्र 


० होगा | 
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साधारण मनोविज्ञान |... द / अ्रष्याय ४ | 


त्वचात्मक पीड़ा का अनुमव अनेक प्रकार की उत्तेजनाओं से होता | 


है। सुई छिंद जाने से पीड़ा होती है, आग से जल जाने पर पीड़ा होती 


है, हाथ बहत ठंडा हो जाने के कारण पीड़ा होती है, तात्पय यह है कि 
विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं से पीड़ा होती है। पीड़ा संवेदना के लिए | 
केवल इतना पर्याप्त है कि उत्तेजना द्वारा त्वचा में स्थित नाड़ियों के 
स्वतन्त्र सिरों को चोट पहुँचे, इससे कोई प्रयोजन नहीं कि वह चोट .. 
किस प्रकार पहुँचती है| साधारणुतः पीड़ा संवेदना से पूष भार संवेदना 


का अनुभव होता है क्‍योंकि त्वचा के ऊपर का परत कुछ कठोर हो 
' जाता है और एकाएक अपने नीचे स्थित नाड़ी-छोरों को चोट नहीं पहुँ- 


चने देता । क्‍ द 

पीड़ा का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। मीठी, जलनवाली, 
तीत्र, धीमी, चीरने वाली, काटने वाली, चुभने वाली, प्रहार वाली आदि... 
तरह तरह की पीड़ा होती है'। उसको साधारणतः प्राथमिक पीड़ाओं में 


विभाजित करना कठिन है। सरलता के लिए हम कह सकते. हैं बहुत 


तीज", मामूली चुभन वाली* तथा खुजलाहटर वाली तीन प्रकार की ._ 


आथमिक पीड़ाएँ होती हैं। अन्य सब पीड़ाए इन्हीं तीन पीड़ाओं के 


विभिन्न स्वरूप हैं | तीत्र पीड़ा का सम्बन्ध त्वचा में स्थित गहरे नाड़ी- 


. छोरों से, चुभने वाली का उससे कम गहरों से और खुजलाहट वाली का... 
. सबसे कम गहरे नाड़ी छोरों से होता हा 


त्वचा पर पीड़ा-बिन्दु स्पशे-बिन्दुओं की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं... 


उसमें लगभग ७ : १ का अनुपात होता है। वे सब से अधिक उन स्थानों | 
..... पर होते हैं जहाँ पर बड़ी नाड़ियाँ अथवा शिराएं त्वचा के अत्यन्त समीप 
7. होती हे। ' 


.._ ऊपरी खाल जहाँ पर जितनी मोटी होती है पीड़ा के लिए वहस्थान 


. _ उतना ही कम संवेदन-शील होता है.। पैर के तलवों में विशेषकर एड़ी 
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भें, शरीर के अन्य स्थानों की अपेक्षा कहीं अधिक गहराई में चीज़ 
चुसने पर संवेदना होती है दूसरी ओर नेत्र तथा कान का आन्तरिक 


भाग बहुत संवेदन शील होते हैं । 


. शरीर में स्थित ग्राहकों के तापक्रम में अन्तर होने से गर्मी अथवा 


ठण्ड का अनुभव होता है; इससे कोई प्रयोजन नहीं कि यथाथ में वाद्य 
तापमान क्या है। यदि अपना एक हाथ गम पानी के बत्तेन में दूसरा 


हाथ ठण्डे पानी के बतन में डालो ओर फिर उनमें 
नकाल कर दोनों हाथ एक साथ गुनगुने पानी 
के बतंन में डालो तो गर्म पानी से आए हुए हाथ को 


त्वचात्मक घीतलत 
तथा उष्णतां ) 


द है. किक ( भेगा 
वह पानी ठण्डा तथा ठरण्डे पानी से आए हुए को गम मालूम होगा । 


अतः इससे स्पष्ट हे कि ताप अथवा शीत की संवेदना वाह्म तापक्रम पर 
निभर न होकर ग्राहकों के तत्कालीन तापक्रम पर निर्भर होती है । 
हमारे शरीर से निरन्तर गर्मी निकलती रहती है। जब तक गर्मी 


निकलने की यह क्रिया सामान्य रूप से चलती रहती है शरीर को न ताप 


का अनुभव होता है न शीत का। इस क्रिया के घटने या बढ़ने से ऋमश 


गर्मी अथवा ठण्ड की संवेदना होती है। शरीर से अधिक गर्मी निकलने 


से त्वचा का तापक्रम घट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ठण्ड लगने 
लगती है | शीतकाल में गर्सी अधिक शीघ्रता पूबक निकलती है. अत 


उसे रोकने के लिए गम कपड़े पहिने जाते हैं। दसरी ओर कम गर्मी 


निकलने से शरीर का तापक्रम बढ़ जाती है और गर्मी लगने लगती है 
जिसको घटाने के लिए हवा करने की आवश्यकता पड़ती है । 

.. प्रयत्न करने पर भी अब तक त्वचा में स्थित शीत और झध्णता के 
किन्‍्हीं विशिष्ट आहकों का अलग अलग पता न लगाया जा सका है। 


. अतः यह समझा जाता है कि त्वचा में स्थित नाड़ी छोर ही इसके आहक 
होते हैं । इ 
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उनको अलग करना तथा उत्तेजित करना कठिन होता है। उनपर भी एक... 


.... १ - दिशबच्आतदभ5, २--#िफकांए आह 





: चेष्टात्मक संवेदना * 
शरीर में स्थित मास पेशियों, हड्डियों, विभिन्न स्नायु-रूजुओं के जोड़ों | 
तथा उनके ऊपर की मिल्‍ली आदि में एक प्रकार की चेष्टात्मक संवेदना 
होती है। इस संवेदना का सम्बन्ध पूर्वान्त-प्राहकों से होता है। । 
मांस-पेशियों की संवेदन-शीलता का अध्ययन उनके ऊपर की त्वचा 





को सुन्न अर्थात्‌ संवेदना-विहीन करके किया जाता है। मांस-पेशियों 


द्वारा भी दर्द और मार की संवेदना होती है। उनमें अनेक आहक होते 
हैं जो इन संवेदनाओं का वहन करते हैं । 

. स्नायु रूजुओं को सीधे ही उत्तेजित नहीं किया जा सकता उनके... 
द्वारा तनाब' की संवेदना होती है. जो उत्तेजना की तीज्ता के बढ़ने पर 


पीड़ा का रूप घारण कर लेती है । इस प्रकार का अनुभव बहुधा बहुत $ 


देर तक कोई भारी वस्तु लेकर चलने से होता है स्‍्नायु-रज्जुओं में केवल... 
मांस-पेशियों के समीप ही ग्राहक होते हैं. अन्य स्थानों पर नहीं । जा 
शारीरिक जोड़ों पर इतने प्रकार के अवयव इकट्ठे हो जाते हैँ कि _ 


प्रकार के भार तथा पीड़ा का अनुभव होता है | द 


उक्त 
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अध्याय-% 
मनोवैज्ञानिक क्रिया 


प्राणी हर समय क्रिया-शील रहता है। इस गत्यात्मक विश्व में वह 


उसी प्रकार क्रिया करता है. जिस प्रकार अनेक शक्तियों से नियंत्रित तथा _ 


प्रभावित होकर कोई जड़-पदा्थ किसी गत्यात्मक क्षेत्र में क्रिया करतां है 
केवल अन्तर इतना है कि भोतिक-शाखत्र की अत्यधिक उन्नति हो जाने के 
कारण जड़-पदाथ की अनुद्धत शक्ति! तथा उसकी क्रिया समभना सरल 
हो चला है किन्तु अभी मनोविज्ञान का शेशव-काल है. जिससे प्राणी की 
अनुद्धत-शक्ति को समझना और उसके व्यवहार को नियंत्रित करना 
सम्भव न हो सका है। प्राणीमात्र की क्रियाओं को हम दो भागों में बाँठः 
सकते हैं:-- .. 

(१ ) प्रेणात्मक*--प्रण॒त्मक जैसे रुधिर-संचार इनको ग्राणी प्रयत्न 


करने पर भी जीवित रहते हुए नहीं रोक सकता तथा जिनका होते रहना 


उसके जीवित रहने के लिए अनिवाय है । 


इनके अन्तगत प्राणी का वह समस्त बाह्य अथवा आंतरिक व्यव- 


हार आ जाता है. जो किसी उत्तेजना के पल स्व हप घटित होता है। 

पहले. प्रकार की क्रियाएं शरार विज्ञान का विषय हैं। 

| दूसरे प्रकार को क्रियाएं मनी वज्ञान का विषय हैं: 
ओर इस पाठ में हम इनका अध्ययन करेंगे | 


'.. प्रतिक्रियात्मक 
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साधारण मनोविज्ञान । 
आधुनिक मनोविज्ञान का वस्तुत: यह एक मौलिक सिद्धान्त है कि 
प्रत्येक उत्तेजना की कुछ प्रतिक्रिया होती है; वाह्य अथवा आन्तरिक, 
और प्रत्येक प्रति-क्रिया किसी न किसी उत्तेजना के फल-स्वरूप होती है. । 
इसको निम्न सूत्र द्वार सूचित किया जाता हैः-- 
ः उनयायप्र 
... किन्तु यह सूत्र प्राणी के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अप- 
: आँप्त है। प्रत्येक प्राणी विद्युत-रासायनिक शक्तियों * का एक अत्यन्त 
'जटिल समवाय होता है। विकास परम्परा भें तो ग्राणी जितने बाद का 
है रचना में वह उतता ही अधिक जदिल है आर उसका व्यवहार ही 
कठिन है । मौतिक-शाख का परिडित किसी विद्युत-चुस्बकीय चेत्र में स्थिति 
अनेक शक्तियों के सन्तुलम अथवा गत्यात्मक सम्वस्त को भली प्रकार 


संममता है. और बहुत बड़ी 
किसी नई शक्ति का उस क्षेत्र में सन्तुलित अथवा गतिशील शक्तियों पर 


क्या प्रभाव पड़ेगा तथा डसक 
के लिए हम उ--->म सूत्र को उपयुक्त मान सकते हैं किन्तु ज़ीवात्मक 
क्षेत्र के लिए नहीं। प्रत्येक जीव में अपने में व्याप्त अनेक विद्यत्‌ रासाय- 
कक शक्तियों के परिणाम-स्वरूप एक अलु्ड [त-शक्ति रहती. है. जो उसको 


अन्य भौतिक पदार्थों से भिन्न स्तर पर रखती है । उसके पक्ष में प्रत्येक 
उसमें व्याप्त शक्तियों... 


उत्तेजना की प्रतिक्रिया की व्याख्या के लिए हमें 
.._ का तत्कालीन गत्यांत्मक संतुलन जा 

... आशियों की अनुड 

... होने पर भी प्रतिक्रिया में भिन्नता हो जाती है। प्राणी पक्ष में केवल उत्ते 

.. जना से प्रति क्रिया नहीं होती वरन्‌ उत्तेजना प्राणी पर प्रभाव डालती है 

. “ और तब इस प्रभाव के कारण प्राणी में स्थिति अनुद्भुत-शक्ति का कुछ 
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[ अध्याय ६. 


सीमा तक ठीक ठीक बता सकता हैकि - 


कया परिणाम होगा । इस श्रकार के क्षेत्र _ 


न लेना आवश्यक होता है । विभिन्न 
द्भूत शक्तियों में 'भिन्नता होने के कारण उत्तेजना एक 


अध्याय है]... मनोवेज्ञनिक किया 


भाग व्यवहार के रूप सें प्रकट होता है । अतः व्यवहार की व्याख्या के 


लिये प्राणी की अनुद्भुत-शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए निम्न सूत्र 


अधिक उपयुक्त प्रतीत होता द 
है। 





| कि 


व 28% | शढ ः 
(उत्तेजना). (प्राणी) (प्रतिक्रिया अ्रथवा व्यव्हार) 


इसी सूत्र के * प्रा०” भाग- को ध्यान में रख कर हमने दूसरे पाठ 
में आन्तरिक संश्लैषण, की उयाख्या की है । 


मनोवेज्ञानिक क्रियाओं के भेद 


प्राणीमात्र की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का वर्गीकरण अनेक प्रकार 

से किया जा सकता है.। किसी क्रिया के मूल में उसका पूव अनुभव 
रहता है तो किसी के मूल में उसकी जन्म जात विशेषताएं । कोई क्रिया 
वाह्य उत्तेजना के फलस्वरूप होती है ओर कोई ग्राणी की आन्तरिक 
. आवश्यकता के फल-स्वरूप । कुछ क्रियाएं प्राणी अपनी इच्छा से करता 
. है ओर कुछ अपने आप हो जाती हैं। किसी क्रिया में' उसकी सम्पूर 
"देह भाग लेती हे ओर किसी में' केवल कुछ अंग । इन विशभिन्नताओं 
को ध्यान में रखते हुए हम मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का अध्ययन इन दो 
मुख्य वर्गों के अन्तगत करेंगे :-- क्‍ 
(१) अपने आप होने वाली" तथा ऐच्ल्लिक क्रियाएँ रे. 
(२) जन्म जात* तथा अनुभव-प्राप्त अथवा सीखी गई क्रियाएं * 
.... यह वर्ग केवल सुविधा के लिए किए गए हैं। अनेक अपने आप 

होने वाली क्रियाएँ अनुभव-प्राप्त या जन्म-जात होती हैं तथा अनुभव- 


आंध्र क्रियाएँ ऐच्छिक अथवा अपने आप होने वाली हो सकती हैं, अन्तर 


केवल आपेक्तिक प्रबलता का है । 
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अपने आप होने वाली तथा ऐच्छिक कियाएँ 
भान लो आज तुम्हारे स्कूल में एक मैच होने वाला है. और तुम 


उसको देखने जाने का निश्चय करते हो । तुम कटपट कपड़े पहिन कर 
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“... (१) प्रक्षिप्त क्रिया तथा द्रापिज्साी 


.... * १--ए०ी]०४ ब८प०ा, २-ाफ्करंआ, 


बाहर निकल पड़ते हो। एक बार मार्ग पर चलना आरम्भ करके तुम 
अन्य विचारों में तललीन हो जाते हो। सामने से आती हुई सवारियों 
से बचने के लिए आप से आप सड़क के किनारे पर चलने लगते हो | 
यह समम्त व्यवहार तुम्हारे लिए लगभग यांत्रिक सा हो जाता है। 
चलते तथा सवारियों से बचने की क्रियाएँ करते रहने पर भी तुम्हारी 
विचार-धारा लगभग अवाधित गति से प्रवाहित होती रहती है। मार्ग 
में कहीं. कांटा लग जाने से तुम्हारा पैर एक साथ भूमि से उठ जाता है. 
ओर तब तुम्हें बोध होता है कि पैर में कांटा लग गया। तुम्हारी आंखों 
के पलक बराबर भँपते और खुलते रहते हैं; उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान 
भी नहीं जाता। खेल के मैदान में पहुँच कर मैच देखते तुम अपने मान- 


. - पड: 


सिक जगत में स्वयं खेलने लगते हो और बहुधा बिना जाने ही खिलाड़ी... 


की तरह तुम भी व्यवहार करने लगते हो । 


.. उपरिखित वर्णन में खेल देखने जाने के लिए कपड़े पहिन कर खेल 
के मैदान की ओर चलना आदि सब ऐशच्छिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं 


के घटित होने में चेतना का अधिक हाथ रहता है। दूसरी ओर चलने 


की क्रिया, कांटा लगते पर पैर उठने की क्रिया, पलक मंपना तथा खेल 
देखते देखते स्वयं खिड़ाली की तरह अनजाने में छुछ व्यवहार कर 


.. ब्लैठना, आदि बहुत बड़ी सीमा तक अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। 

. अपने आप होने वाली क्रियाओं में से कुछ में से मस्तिष्क का परोक्ष रूपसे 

. भाग रहता है और कुछ केवल सुषुष्ना के स्तर पर ही हो जाती हैं। इन 
. अपने आप होने वाली क्रियाओं को पांच वर्गों में बांदा जा सकता हे :-- 
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अध्याय६].............. ः [ मनोवैज्ञानिक क्रिया 

(२) साम्रेज्षित क्रिया 
.. (9) प्रज्निप्र-वृत्त* क्रिया 5४25 

(७) विचार-क्रिया। . ६... 

(४) समानुभूति * 

पहिले प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर अन्य सब में मस्तिष्क का 
कुछ न कुछ साग रहता है। रु 

प्राणी का सम्पूण शरीरट्रापिज्म नाम की क्रिया में वाह्य उत्तेजना के 
-कल-स्वरूप किसी विशेष प्रकार की रुढ़* चेष्टा करता है। किसी भी अन्य 
प्रकार से शरीर के . केवल एक भांग से , चेष्ठा नहीं 
होती । इस चेष्टा की यदि साधारण प्रतिक्रिया * कहा 

द जाए तो अधिक उत्तम हो | इस ग्रकार की चेष्टा का 

शक सुन्दर उदाहरण हमें जड़-जंगत से मिलता है। सूरजमुखी के फूल 
का रुख सदैव सू्य की ओर रहता है । आकाश में सूय का स्थान बदलने 
के साथ उसका रुख भी बदल जाता है। अमीवा नामक जीव का व्यव- 
हार इसी कोटि का होता है । किसी छड़ से उत्तेजित किये जाने पर उसका 
संपूर्ण शरीर एक साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रुख बदल जाता 
है'। इस प्रकार का व्यवहार विकास परम्परा में अत्यन्त निम्न-कोटि के 
जीवों में पाया जाता है। उच्च प्राणियों में इसकी जगह प्रक्षिप्त क्रिया 
अहण कर लेती है। ्ः 

स्निग्ध अथवा रेखा-युक्त मांस-पेशियों की तुरन्त होने! वाली अनै- 


प्रक्षिप्त क्रिया तथा 
ह ट्रापि ज्म 


'जिछुक प्रतिक्रिया को ग्रज्षिप्त क्रिया कहते हैं। बालक की घन्टी में दूध 
पहुँचने पर तुरन्त ही उसके कण्ठ की मॉस-पेशियां सिकुड़ जाती हैं जिससे 


. दूध घन्टी से नीचे उतर जाता है.। जोर से शब्द होने पर उसका पत्षक 
"फौरन मंप जाता है। काँटा लगने पर पैर तुरन्त उठ जाता है। यह सब 
अक्तिप्र-क्रिया के उदाहरण हैं । 
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साधारण प्रक्षिप्त-क्रिया में केवल एक एक ग्राहक, ज्ञानवाही नाड़ी- 
तनु, क्रिया-बाही नाड़ी तन्तु तथा प्रभावक भाग लेते हैं। इस प्रकार की. 
ग्रज्षिप्ू-क्रिया को साधारण ग्रज्ञिप्त-चाप” कहते हैं। इसका सम्बन्ध केवल 

सुषुम्ना-नाड़ी से रहता है । 
' झुषुम्ना माड़ा 





चित्र सं० १८--साधारण प्रक्षिप्त चाप 


इस प्रकार का साधारण अक्षिप्त-चाप पूर्णतः विकसित मानव में 
'एकान्तिक रूप में नहीं पाया जाता हे । देहात्मक संवेदना के सम्बन्ध में 
बुम पढ़ चुके हो कि एक पैर में कांटा चुभने पर वह पेर तो फौरन उठ 
जाता है किन्तु दूसरा पेर तुरन्त ही शरीर का बोझ सभाल लेता है । 


इसका तात्पय है. कि यद्यपि ग्राहक तो एकही उत्तेजित हुआ किन्तु उससे... 


जत्पन्न संवेदना के प्रसाव-स्वरूप कई क्रिया-वाही नाड़ी-तन्तुओं से प्रति- 
.. क्रिया में भाग लिया--कुछ तो वे जिनमें आवेग प्रसारित होने से पेर 
उठा और कुछ वे जिनके प्रभावित होने से शरीर का सन्तुलन बना रहा । 
../. अत्येक प्राणी के प्रति क्रिया-भण्डार" में इस प्रकार के अनेक ग्रक्षिप्त 
. चाप रहते हैं जिनमें पारस्परिक सम्बन्ध भी होता है। बहुधा एक प्रक्षिप्त- 
” च्चाप से उत्तेजित होने के साथ यदि अन्य कई प्रक्षिप्त-चाप भी उत्तेजित 
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किए जाते हैं तो पहले प्रत्षिप्-चाप से सम्बन्ध रखने वाली प्रतिक्रिया 
था तो और अधिक सरलता से हो जाती है या अवरुद्ध हो.जाती है । 
जोर की आवाज सुन कर चोंक जाना एक प्रकार की ्रज्षिप्त क्रिया है । 
मान लो किसी बालक को दूध पिलाया जा रहा है ओर कुछ दूध उसकी 
_ चांटी में रुका हुआ है। उसी समय यदि कोई जोर से चिल्ला उठता है... 
तो दूध चढ से घांदी से उतर जाता है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण... 
हमें नित्य प्रति के जीवन में मिलते हैं । हे 
कुछ प्रक्षिप्त क्रियाओं पर ऐच्छिक नियंत्रण भी हो सकता है । अपने... 
. “किसी साथी की आंख के सामने जोर से हाथ हिला कर देखो । उसकेः | 
पलक फोरन मप जाते हैं। किन्तु यदि वह यह निश्चय कर लेकि... 
तुम्हारे कितने ही जोर से हाथ हिलाने पर वह आँख नहीं मुंदने देगा 
तो वह हर दशा में आँख खुली रख सकता है | दूसरी ओर वह जब 
चाहे तब पलक मार भी सकता है अथात्‌-मस्तिष्क का नियंत्रण सी 
. सम्भव होता है । क्‍ द द 
.. ग्रज्षिप्त-चाप की सृष्टि तत्सम्बन्धी शारीरिक अवयवों के परिपक्व |! 
होने से होती है | एक बार प्रज्षिप्त-चाप की सृष्टि हो जाने के बाद. 
आसानी से बताया जा सकंता है कि किस उत्त जना के परिणाम-स्वरूप 
किस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी द | 
कुछ क्रियाएं सामान्यतः ग्रज्षिप्त न होने पर भी किन्हीं कारणों से 
प्रज्ञिप्त हो जाती हैं। ऐसी क्रियाओं को सीखी हुई प्रज्ञिप्त क्रिया कहते हैं। 
दही का कुल्लड़ हाथ में लेकर जाते हुए सिपाही की. 
_ सापेक्षित-क्रया. पेटेन्शन--->तन कर खड़े होना” क्रिया सीखी हुई 
क्‍ प्रज्षिप्त-क्रिया थी ।. इस प्रकार की सीखी हुई प्रज्निप्त 
क्रिया को सापेज्षित क्रिया कहते हैं। सीखी हुई प्रज्षिप्त-क्रिया को यह नाम 
.... देने तथा उसको प्रदर्शित करने का श्रेय पावलोव" नाम के एक रुसी 5 | 
..._ शरीर विज्ञानजेत्ता को हे। खाना देखकर किसी कुत्ते के मुंह में राल. ' 
१--?०४!०४ ः हा क्‍ 
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आरा जाना यह एक ग्रक्षिप्त-क्रिया है। उसने अपने कुत्ते 'को खाना देने से 
पहले घएटी बजाना आरम्भ किया। पहले घण्टी बजती थी फिर खाना 
आता था। बहुत बार इस प्रकार घएटी बजने के बाद खाना आने से 
केवल घण्टी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से राल आने लगी । 'इस प्रकार 


खाना >> एसलि 


सेबदलकर .. छन्‍टी की सापेज्ञित-क्रिया 
ः ह ' द हि चित्र सं० १६ 
. एक साधारण प्रक्षिप्-क्रिया हो गई । इस प्रकार का सापेक्षीकरण मान- 
वीय-पक्त में भी सम्मव होता है। कुछ मनोविज्ञान-वेत्ताओं का कहना 
है कि जो कुछ हम सीखते हैं उसके एक बहुत बड़े भाग के मूल में सापेक्ती 
करण का सरल सिद्धान्त रहता है । 








एक प्रकार की ग्रत्निप्त क्रिया की सहायता से नवीन ग्रक्षिप्त-क्रियाओं 


की सृष्टि की जा सकती है किन्तु यह दूसरे प्रकार की पज्तिप्त-क्रियाएं, 


. जिनको यदि अब हम सापेक्षित-क्रियाए कहें तो अधिक उपयुक्त होगा, 


ग्राणी के स्थाई व्यवहार-भण्डार में बहुत मुश्किल से जगह पाती हैं। 

... पावलोब के कुत्त के प्रयोग में बहुत (बार घएटी बजने के बाद हर बार 
... खाना न आने से राल आना बन्द हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि 
... सापेज्षित क्रियाए भूली भी जा सकती हैं । इस विषय की विशद्‌ व्याख्या 

सीखना” अध्याय में की जायगी | । द 

..... ग्रक्षिप्न-चाप के सापेक्षी-करण से प्रक्षिप्त-वृत्त की सृष्टि होती है। 
.._ साधारणतः प्रत्येक उत्तेजना की प्रतिक्रिया होती है । यदि यही प्रतिक्रिया. 
का .. सापे द्वारा रक्षकशि उत्नट कर फिर उत्तेजना बन. 
|... अ जपशत जाती है तो उसके परिणाम में फिर वही प्रतिक्रिया. 
होती है. । इस प्रकार एक ग्रक्षिप्र-वृत्त की सृष्टि होती है। श 


80 7 ककएतठपां 700. 













!। अध्याय. ६ | का द _ मनोवैज्ञानिक किया 


 बैसे तो नन्हे बालक अनेक प्रकार के शब्द, निरथक अथवा साथक, 
बोलते रहते हैं, किन्तु कभी-कभी वे एक ही शब्द को बहुत देर तक दोह- । 
राते रह जाते हैं। ऐसी दशा में उस दोहराते रहने की क्रिया को ग्रज्निप्त- ' 
यृत्त-क्रिया कहेंगे । बच्चे के मुँह से एक बार माँ? निकल जाता है।.... 
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| . सापेक्षीकरल हम ३ | 
३ 
|; चित्र सं० २० - प्रक्षिस-बृत्त 


। 
| 
उसको अपना ही शब्द सुनाई देता है । सुनी हुई आवाज को दोहराने के... 
सापेक्षीकरण के कारण वह फिर उसको दोहराता हे ओर इस प्रकारं 
ग्रज्षिप्त-वृत्त की सृष्टि हो जाती है । ४. | 
.... इस प्रकार का त्षिप्त व्यवहार छोटे बालकों में बहुत अधिक मिलता ल्‍ 
है किन्तु प्रीढ़ व्यक्ति भी इससे मुक्त नहीं होते। पान चबाना, सोचते... 
समय कमीज के बटन मरोड़ते रहना, बार बार बालों पर हाथ फेरते । क्‍ 
 शहना आदि सभी प्रज्षिप्त-वृत्त-क्रियाए हें । क्‍ | 
...... विचारतक्रिया तथा समानुभूति ऊपर वर्णित क्रियाओं से छुछ मिन्न- | 
.. होती हैं। इनके घटित होने में विचारों का मुख्य हाथ रहता है जब कि द 
हे 
| 
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पूर्व वर्णित प्रतिक्रियाओं में वाह्य उत्तेजना का प्राधान्य रहता है) इन. सब 
में समानता केवल इतनी है कि इनके घटित होने 
में चेतना का उतना हाथ नहीं रहता जितना ऐच्छिक 
क्रियाओं के होंने में रहता है । 
यदि किसी कार्य का विचार-सात्र इतना प्रबल हो जाता है कि 
विचारने वाला उसको करने के लिये अपने को बाध्य सा अनभव करने 
लगता है अथवा कर बैठता है, तो इस'प्रकार का व्यवहार विचार-क्रिया 
कहलाता है । बहुधा बहुत ऊची जगह से मॉकने से ऐसा माह्तूम होता है. 
कि हम अभी वहां से कूद पढ़ेगे और इस विचार से भयभीत होकर हम' 
झट पीछे को हट जाते हैं । एक सज्नन अपनी माता का दसवॉ करके 
लौट रहे थे रास्ते में उनका एक बचपन का साथी मिल गया। उनकी 
चाँद घुटी देखकर वह अपने हाथ को न रोक सका ओर चट से उसने 


विचार-क्रिया 


उनके एक चपत जड़ ही तो दी। बाद में बेचारा उनसे माफी माँगने 


लगा । विचार-क्रिया का यह एक उत्तम उदाहरण है । घुटी चाँद देखकर 
प्वपत लगाने के विचार ने उस मित्र पर ऐसा अधिकार कर लिया कि 
बह साधारण शिष्टाचार को भी भूल गया। विचार-क्रिया के अनेक उदा- 
हरण नित्यअति के जीवन में देखने को मिलते हैं केवल थोड़ा ध्यान 
देने की बातलहे। ..... । 
. समानुभूति से हमारा तात्पय उस प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रारंभिक 
चेष्टा" से होता है जो वाह्य जगत में होने वाली चेष्टाओं से स्वतः)... 
द उत्पन्न होती हैं। खेल देखते देखते अक्सर कोई 


... समानुभूति व्यक्ति अपने मानसिक जगत में खिलाड़ी की तरह . 


क्‍ खेलने लगता है और अपने पड़ोसी को धक्का देने. 
लगता है । बाद में यह जान कर लज्जित होता है. कि उसने यथाथ में , 
मैदान में खिलाड़ी को धक्का.न देकर अपने पड़ोसी पर आक्रमण कर 
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. दिया वह लब्जित होता है। यथाथ में हम अपनी अचेतन चेष्ठाओं को 


प्रत्यक्ष-पदार्थ * में आरोपित कर देते हैं। इस आरोपण" व्यापार के 


कारण ही इस प्रकार का व्यवहार समानुभूति कहलाता है । यह व्यव- 
हार विचार-क्रिया से भिन्न होता है। विचार-क्रिया में विचार तथा इसमें 


.. चेष्टा का प्राधान्य रहता है । पहले में वाह्म-गगति हो भी सकती है ओर 


'नहीं भी किंतु दूसरे में गति का होना आवश्यक होता है । 


ऐच्छिक क्रियाये 


ऐच्छिक क्रियाओं में चेतना का विशेष हाथ रहता है। मान लो तुम 
इस पुस्तक में कोई संदम पढ़ रहे हो जो तुमको बहुत कठिन सालूस॑ 
होता है तथा उसमें तुम्हारा जी नहीं लग रहा है| ऐसी दशा में तुम दों 
बातें कर सकते हो या तो उस पुस्तक को उठा कर रख दो ओर या 
अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा प्रयत्न करके उस संदभ में जी लगाओ। इस 


 ग्रकार प्रत्येक ऐच्छिक क्रिया में इच्छा-शक्ति का विशेष महत्व रहता है । 


इस इच्छा-शक्ति का स्वरूप समझने के लिए समय समय पर अनेक 
मनोविज्ञान-वेत्ता प्रयत्न करते रहे हैं। शंक्ति-मनोविज्ञान के अनुयायी 
इसको अनेक. मानसिक शक्तियों में से एक महत्व- 

 इच्छा-शक्ति.. पूर्ण शक्ति मानते थे। किन्तु वत्तमान क्रियात्मक- 
मनोविज्ञान के अनुयायी इसको केवल एक सानसिक 


: व्यापार मानते हैं | उनके दृष्टिन्‍कोण से इच्छा-शक्ति” शब्द ही भ्रामक 


है। इसके स्थान पर यदि इच्छा-करना?* का प्रयोग किया जाए तो 


. अधिक उपयुक्त हो। 'इच्छा-करना” एक प्रकार का मानसिक व्यापार है 


... जिसमें निश्चित संकल्प की भावना निहित रहती है| किसी का यह 


. है कि तमने किसी काय-विशेष के करने का निश्चय कर लिया है| वह 





कहना कि “मैंने इस कार्य को करने का संकल्प कर लिया है” अथवां 


“मैं इस काय को पूण इच्छा-शक्ति लगाकर करू गा” केवल यह बताता 


.._ १--(>ण!ु€८४ 04 ?67०९०४०7. २--२7-०ु&०४०४, ३--५४४४॥, ४--५"7फऋ४.. 
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यह नहीं बताता कि तुमने इस बात के करने का निश्चय किस प्रकार 
किया तथा किस प्रकार तुम इस निश्चय को कार्य-रूप में लाओगे। 
इच्छा-शक्ति' के प्रयोग की बात केवल उन अवस्थाओं में की जाती 
है जिसमें या तो कुछ नि्यात्मक कठिनाई होती है या अनेक बाघाए 
समुपस्थित होने पर भी किसी काम में लगे रहना होता है। मनुष्येतर 
आियों में इसका अभाव माना जाता है। यह देखा गया है कि प्रयोग 
शाला में बार बार बिजली के कटठके खाने पर भी चुहिया इधर उधर 
हुए अपने बच्चों को इकट्ठा करना नहीं छोड़ती | वह अनेक कठिनाइय। 
होने पर भी अपना काम करती रहती है, किन्तु फिर भी उसके पत्ष में 
म इच्छा-शक्ति की बात मानने को तैयार नहीं होते; ओर मनोवेज्ञानिक 
दृष्टिकोण से यह बात ठीक भी मालूम होती है। उसमें बच्चों को 
| करने की प्रेरणा" बिजली के कटकों से जान बचाकर भागने की 
रणा से कहीं अधिक प्रबल है। उसी से प्रेरित होकर वह भाग जाने 
'का काम न करके बच्चे इकट्टे करती रहती है'। इच्छा-शक्ति जैसी कोई 
अन्य वस्तु नहीं है। ठीक यहीं बात आदमी पर भी लागू है| वह भी दो 
या दो से अधिक प्रेरणाओं में इन्द्र होने पर केवल सबसे प्रबल प्रेरणा 


बालक परिणाम विद्वोह 
बात्सल्य सपा पीड़ा तथा ह 
"बालकों का दुख. ४: 


चित्र सं० २१ 


आल! कार्य करता है। प्रेरणा की प्रबलता भविष्य में मिलने वाले संतोष 
की मात्रा से निधारित होतो है । प्रेरणा जितनी ही प्रबल होती है उतनी 


पा ही हृहता पूबक तत्सम्बन्धी काये करने की इच्छा होती है। भूखे माता- | 






. . पिता अपने बच्चों तक को बेंच डालते हैं। इस प्रकार बच्चों को बेचने . 





बार ि0पंएट, 


अध्याय 8]... ...[ मनोवैज्ञानिक किया 


का निश्चय करने बे उन्हें न बेचने के सम्बन्ध की कितनी प्रेरणाओं को 


दबाना होता है' क्या इसका कभी अनुभव लगाया है ? यथाथ में झ्लुधा' 
पीड़ा से बचने, बालकों की ठठरियों को आँख के आगे देखने के दुःख 


से युक्त होने, तथा भोजन पाकर सन्तुष्ट होने की प्रेरणा वात्सल्य की 


प्रेरणा से अधिक प्रबल पड़ जाती है ओर वे ऐसा काम कर बैठते हैं । 
अतः इच्छा-शक्ति कोई मोलिक तथ्य न होकर प्रेरणात्मक इन्दों के 


” परिणाम का वाह्म-स्वरुप मात्र होती है। दुबल इच्छा-शक्ति वाला व्यक्ति 


कोन होता है ? वही जो अपने में' स्थित समान शक्ति-शाली अनेक प्रेर- 
णाओं के बीच इन्द्र छिड़ जाने के कारण कोई हृढ़ निश्चय नहीं कर 
पाता । ऐसा व्यक्ति अपने में' किसी प्रेरणा-विशेष की प्रबलता न होने के 
कारण जल्दी जल्दी अपने निश्चयों को बदलता है तथा निरुद्देश्य सा 
इधर उधर भटकता फिरता है। दृढ़ इच्छा-शक्ति वाला व्यक्ति वही होता 
है जिसके अन्दर कोई एक प्रेरणा अन्य प्रेरशाओं की अपेक्षा बहुत 


प्रबल हो जाती है और उसका समस्त व्यवहार इसी प्रकार की प्रबलः 
प्रेरणाओं से संयत होता है। गांवीजी की दृढ़ इच्छा-शक्ति के मूल में” 


देश की स्वतंत्रता की प्रबल प्रेरणा थी। उनकी इस प्रेरणा के सम्मुख 


अन्य कोई प्रेरणा ठरहती ही न थी और कठिन से कठिन त्याग पूर्ण 


निश्चय वे क्षणु-मात्र में कर डालते थे। कौन सी प्रेरणा किस समय 
 अ्रबल पड़ेगी यह इस बात पर निर्भर होता है. कि उस समय प्राणी का 
सानसिक विन्यास" केसा है। 


ऐच्छिक-क्रिया तीन बातों के मिलने से निश्चित होती है :-- 
ऐच्छिक-क्रिया की (१) सानसिक विन्यास (२) गति का अनुभव तथा: 


चयात्मक दशा८ (४) यह बोघ की तत्कालिक मानसिक विन्यास के 


... अनुसार ही गति हुई है किसी वाह्म-कारण से नहीं। मान लो संध्याही-: 
-.. चुकी है और तुम खाने पीने से निबृत्त हो चुके हो। दूसरे दिन प्रातः काल. 
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तुम्हारा मनोविज्ञान का पचो है ओर तुम्हें उस पर्चे“्में बैठना भी हे । 
'इन सब बातों के कारण तुम्हारा एक विशेष मानसिक विन्यास ही जाता 
है जिसके परिणाम-स्वरूप तुम पढ़ना चाहते हो | तुमने किताब उठाई 
ओर पढ़ना आरम्भ कर दिया । इस क्रिया को करते समय तुम्हें पूणतः 
'इस बात का बोध है कि मैं किताब उठाकर पढ़ रहा हूं। इसके साथ 
तुम्हारी यह क्रिया तत्कालिक मानसिक विन्यास के अनुसार ही .हुई 
किसी वाह्म-कारण से नहीं । ऐसी क्रिया को ऐच्छिक-क्रिया कहते हैं । 
नवजात शिशु में केवल भूख जैसी कुछ दैहिक प्रेरणाएँ होती है। । 
उसकी अनेक क्रियाएँ केवल ग्रत्तिप्त क्रियाएँ होती हैं । धीरे-धीरे आयु के .. 
््ि बढ़ने के साथ इन भअ्क्षिप्त क्रियाओं पर ऐच्छिक 
- बालक में ऐब्डिक. अधिकार होता जाता है । मनोविज्ञान-वेत्ताओं का 
क्‍ . क्रियाशों का विकास विचार हे कि हमारी अनेक मॉस-पेशियों की ग्राथ- 
ओं 'मिक गति केवल आकस्मिक होती है' तथा फिर धीरे. 
धीरे हम उस पर अधिकार पा लेते हैं। इसके बाद वही आकस्मिक गति । 
ऐेच्छिक गति हो जाती है । द पर 
......_ आदेश हारा ऐच्छिक क्रियाएं ग्रज्षिप्त अथवा सापेज्षित क्रियाओं की... 
अपेक्षा अधिक आसानी से संशोधित की जा सकती हैं। चाट देखकर. 
_देब्चिक क्रियाओं. गहे में पानी आ जाना एक सापेक्षित क्रिया है। तथा 
न उसको खरीद कर खाना एक, ऐक्षिक क्रिया । अपने 
|... पत्र के मना करने पर तुम शायद चाट खाना छोड़ 
. दो किन्तु उसके लाख मना करने पर भी कुछ समय तक तुम्हारे तह में. 
पानी आ जाना नहीं रुक सकता।..... हि ह 
हा ऐच्छिक क्रिया का सीखने से घनिष्ट सम्बन्ध है। मानव में ऐच्छिक 


का संशोधन 


._ क्रियाएँ सबसे अधिक विकसित रूप में पाई जाती हैं । यही कारण हे 


.. पै्बिक क्रियाएँ.और कि वह कठिन से कठिन व्यवहारों के सीखने मे. 
े के _ जगा... समर्थ होता है। अनेक प्रकार की क्रियाओं का ऐच्छिक ' 
. नियंत्रण करके यह सम्भव होता है कि हम कोई काम करना सीखा 











अध्याय ६ | पर जा [ मनोवैज्ञानिक क्रिया 


सकें, किनत खूब अध्यास होने ने के बाद बहुत सी ऐच्छिक क्रियाए भी _ 
अपने आप होने वाली हो जाती हैं, केवल एक बार उन्हें आरस्म करना 


होता है। तैरना सीखने में शुरू में हाथों का चलना, पानी में शरीरको 
उठाने का प्रयत्न, अच्छे तैराक को देखकर उसका अनुकरण करना आदि 
अनेक ऐच्छिक क्रियांए करनी होती हैं। खूब अभ्यास के बाद एक बार 
जब तैरना आ जाता है तो वह बहुत कुछ अपने आप होने वाली क्रिया 


सा हो जाता है। 
जन्म-जात तथा अनुभव-प्राप्त कियाए 


अनुभव-प्राप्त क्रियाएं वे क्रियाएं कहलाती है जिनको प्राणी जन्म के 


बाद सीखता हे । बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना आदि अनेक अनुभव 
प्राप्त क्रियाएं होती हैं । इनको हम सीखी हुई क्रियाएं 
अनुभव भ्राप्त क्रियाएँ श्री कह सकते हैं। मानव में इनका स्वरूप सांस्कृ- 
जे तिक प्रभावों से निधोरित होता है। पाश्चात्य देशों 
में बालक काँटे और छुरी से भोजन करना सीखते हैं. ओर हमारे देश 
में हाथ से । 
. जन्म जात क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते हैं जो बिना सिखाए ही 
किसी विशेष जाति" के प्रत्येक प्राणी में रूढ़-रूप "में प्रस्फृटित होती हैं । 


इस प्रकार की क्रियाएं प्राणी मैं स्थित जन्म-जात 


_जन्म-जात क्रियाएँ क्तायविक सम्बन्धों पर निभर होती हैं। इन जन्म 

.. अथवा... जात क्रियाओं के मूल में स्थित विभिन्न स्वाभाविक 
मूल अद्ृत्तियाँ. अवृत्तियों' का मूल-अवृत्तियों* की संज्ञा दी जाती 

है। यह ग्रवृत्तियाँ अनुभव प्राप्त प्रबृत्तियों से बिल्कुल 
भिन्न होती हैं.। प्राणी उनसे सम्बन्धित व्यवहार बशेर सीखे कर सकता 


हैं किन्तु अनुभवआंप्त प्रवृत्तियों द्वारा की गई क्रियाएं सीखने के परि- 


-णाम' स्वरूप ही होती हैं। तेरने की क्रिया जानवरों में जन्म-जात और 
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मनुष्य में अनुभव-प्राप्त होती है। गहरे पानी में प्रह्ुंचते ही कुत्ते का 
बच्चा तेरना आरम्म कर देता है ओर, बालक गोते खाने लगता है । 

बहुत निम्न-स्तर पर प्रत्षिप्त क्रिया भी एक प्रकार की मूल-अवृत्ति कही 

जा सकती है। साधारणतः मूल-अबृत्ति से सम्बद्ध क्रिया को भ्रज्षिप्त क्रिया 

से भिन्न माना जाता है क्योंकि पहले प्रकार की क्रिया 


.. मूल्अइत्त तथा में प्राणी दूसरी प्रकार की क्रिया की अपेक्षा अधिक _ 


प्रक्षिप-क्रेया... सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा वह ग्रक्षिफ्तक्रिया 
की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल होती है | अब अधि- 


५ 
। 


| 


कतर मनोविज्ञान-बेत्ता मूल-अवृत्ति का प्रयोग न सीखी गई अत्तिप्त- 


क्रियाओं के अत्यन्त जठिल समूह के अथ में करते है। उनका विचार 
है कि प्रत्येक जन्म-जात क्रिया अनेक सरल ग्रज्षिप्त क्रियाओं के मिलने 
से बनती है केवल अन्तर इतना है कि सरल प्रत्षिप्त क्रियाओं पर प्रयत्र 
करने से मस्तिष्क का अधिकार होता है जब कि जन्म-जात क्रियाओं से 


सम्बन्ध रखने वाली ग्रक्षिप्त-क्रियाओं पर यह अधिकार भी जन्म-जात 


होता है । 


विकास परम्परा में जो जीव जितना ही ऊँचा है उसमें उतनी ही... 


कम मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। चुहियों तथा चिड़ियों के जोड़ा' लगाने... 
के तरीके बिल्कुल रुढ़ होते हैं, किन्तु बन्दरों में यह 

. मूल-अद्ृत्तियों का बात नहीं होती । मानव तक पहुँचते पहुँचते रही 
विकास सही रुढ़ता भी लुप्त हो जाती है । चुहिया बच्चे देने 


क्‍ . के बाद उनके प्रति एक: विशेष रुढ़-ठ्यवहार करती 
है, बसा व्यवहार साता अपने शिशु के प्रति नहीं करती। बहुत सी _ 
. चिड़ियाँ अपनी जाति के अनुसार अपना घोंसला बनाती हैं, मनुष्य. 


तरह तरह से अपने घर बनाता है । इस प्रकार मानव तक पहुंचते पहुँ- 


४० हर ० पाए जाते हैं लुप्त हो जाते हैं । 
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गा  चते अनेक व्यवहार जो मानवेतर प्राणियों में मूल-अवृत्तियों के रूप में 





|... अध्याय ६ ] का [ मनोवेज्ञानिक किया। 


. मनृष्येतर प्राणियों में मूल-प्रवृत्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं किंतु 
. “मानव में इनका क्या स्वरूप है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा. 


सकता। मानवीय मूल-अवृत्तियों की संख्या तथा स्व- 


; मानवीय मूल-. रूप के विषय में बहुत मत भेद रहा हे । में जिसको 


अद्ृत्तियाँ._ मूल-वृत्ति के कारण होने वाला व्यवहार कहता हू, 
दूसरा उसको सीखी हुई क्रिया कहने लगता है। अब 


से कुछ समय पूब तक न मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई प्रयोगात्मक . 
प्रमाण था ओर न उसके पास। मूल-पअवृत्ति की कोई दृढ़-परिभाषा न होने 


के कारण इस तरह का मत-भेद बिल्कुल स्वाभाविक था। अनेक मनो- 
विज्ञान-वेत्ताओं ने अपने ढंग से इसकी परिभाषा दी । एक बात वे सब 
मानते थे कि मूल-प्रवृत्तियाँ जन्म-जात तथा बिना सीखी हुई होती हैं । 
इसके आगे उसके विचारों में बहुत अन्तर हो जाता था । कुछ के अनु- 
सार मूल-प्रवृत्तियाँ कोई भी जटिल अथवा सरल बिना सीखी हुई क्रिया 
होती है। उनके अनुसार आँख का तारा सुकड़ने की सरल प्रतिक्रिया 
तथा चलने की जटिल प्रतिक्रिया दोनों मूल-प्रवृत्तियाँ हैं। दूसरों का कहना 


. था कि प्रत्येक व्यवहार जो व्यापक रूप से किसी जाति के प्रत्येक प्राणी 


में पाया जाता है मूल-अवृत्ति कहलाता हैं क्योंकि (ऐसी उनकी धारणा थी) 
 अतल्येक व्यापक व्यवहार अवश्यमेव बिना सीखा हुआ होता है। इस. 
परिभाषा के अनुसार किसी भी प्रशृत्ति को मूल प्रवृत्ति कहने के पहित्ते: 


यह आवश्यक हो जाता है कि हम किसी जाति विशेष के विभिन्न परि* 
स्थितियों में पलने वाले अधिक से अधिक जीवों का अध्ययन करें और 


मालूम करें कि वाह्य अन्तरों के रहते हुए भी कौन. से ऐसे व्यवहार हैं: 
.._ जो मौलिक रूप में समान हैं। इस प्रकार की प्रयोगात्मक खोज की 
:  अनुपस्थिति में थोड़े से श्राणियों के व्यवहार में कोई समानता पाकर 
..._ किसी व्यवहार विशेष को मूल-प्रवृत्ति से सम्बद्ध कह देने से बड़ी भारी 


. वैज्ञानिक भूल होने की आशंका हे। इसी भूल के कारण कुछ मनोविज्ञान- 
. वेत्ताओं ने मानव में सैकड़ों मूल-अवृत्तियों की कल्पना कर डाली । 
११३ है 
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मूल-प्रवृत्ति के समथकों ने उत्साह में भरकर मानूतब को पूणुतः मूल- 


अवृत्तियों का शिकार सममका । उनका कहना था कि बच्चा क्‍यों लड़ता 


है ! लड़ने की मूल-प्रवृत्ति के कारण” 'माता बालक को क्‍यों प्यार करती 
है ? वात्सल्य की मूल-प्रवृत्ति के कारण” ! इस प्रकार जो व्यवहार भी 
व्यापक मालूम हुआ उसके पीछे एक मूल-प्रवृत्ति को कल्पना कर ली 
गई। इस प्रकार यूथ-चारिता,' संग्रह-शीलता," युयुत्सा,' महत्व-प्रद 
शंन* आदि अनेक सामाजिक मूल-अबृत्तियां तथा काम* छींकना, हसना _ 
आदि अनेक देहिक मूल-प्रवृत्तियों की कल्पना की गई। यथाथ में 
: हमारा अधिकतर व्यवहार अनुभव प्राप्त होता हे किन्तु वह इतना व्या- 
. पक होता है. कि उसके जन्म जात तथा मौलिक होने का भ्रम होता है। 
अनेक प्राचीन समाजों तथा आदि वासियों के व्यवहार अध्ययन का 
करने से पता लगा है कि उपलिंखित सामाजिक मूल-अवृत्तियों में से 
. कोई भी व्यापक तथा जन्म-जात नहीं होती है । यह प्रवृत्तियाँ प्रमुखत 
अनुभव प्राप्त होती हैं। इस बात के समथन के लिए प्रत्येक के सम्बन्ध .._ 
में एक प्रमाण नीचे दिया जाता है प 
एक बार एक शिकारी को दो बालक जीवित दशा में एक भेड़िए के. _ 
भिट्टे में मिले | वे शहर में लाए गए । वहाँ पर यह बच्चे हरेक आदमी 
द को देखकर डरते थे। उनमें यूथ-चारिता का कोई .. 
यूथ घारिवा.. लक्षण न मालूम होता था । अतः हम कह सकते हैं... 
कि मनुष्य में यूथ-चारिता जेसी कोई मूल-अबृत्ति .. 
नहीं होती । जानवरों में इस प्रवृत्ति का प्रमाण मिलता है। मुर्गी के बच्चों 
को चूहों के साथ पालने पर भी जब उनको स्वतंत्र किया जाता है तो वे... 


। तुरन्त ही अपने दल में मिल जाते हैं | 


सध्य-आस्ट्रेलिया के एक कबीले में संग्रहशीलता का नितान्त अमाव 


(४5 पाया जाता है। वहाँ पर सारा भोजन तथा पानी कबीले की सम्पत्ति. 


७... ३१--७7८ह०एप००४४९४४. २--२८धुपरंडंएलय688- ३--?पए2८०, ४--हि०ॉन 
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होता है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। उनके यहाँ पानी ओर भोजन 

| दोनों की बहुत कमी रहती है । कबीले के व्यक्ति 

संग्ह-शीलता.. इधर उधर पानी तथा भोजन की तलाश में जाते हैं 

ओर जिसको जो कुछ मिल जाता है' वह लाकर सब 

में बाँद लेता है। अपने लिए कोई कुछ नहीं रखता। वहाँ संग्रह-शीलता 

जैसी मूल-प्रवृत्ति कहीं देखने में नहीं आती । 

..न्यूगिनी के अरापेश” नाम के कबीले में महत्व-प्रदंशन नहीं पाया 

जाता | उस कबीले के मुखिया को बहुत काम करना पड़ता है, इसलिए 

कोई भी भुखिया नहीं बनना चाहता हे। उनके 

महत्व-पदशन समाज में विनप्रता, त्याग, सहकारिता के आदश 

ड़ प्रचलित हैं। यदि कोई किसी से कुछ ले लेता है तो 

देने वाला उसका कोई हिसाब नहीं रखता है। हर एक इसलिए शिकार 

खेलता है कि दूसरे भी उनकी खा सके। ऐसे कबीले में महत्व-प्रदर्शन 
को कहाँ स्थान मिल सकता है | 

न्यूगिनी के अरापेशों में यह प्रवृत्ति भी नहीं पाई जाती। उपलिंखित 

वरणन को पढ़ने से यह बात सरलता पूर्वक समझ में आ जाएगी कि 

. जहां न तो संग्रह शीलता का कोई महत्व है ओर न 

क्‍ महत्व-प्रद्शन का कोई प्रयत्न करता है, वहां युयुत्सा 
"को कहां स्थान मिल सकता है । 

.._ रही देहिक मूल-प्रवृत्तियों की बात सो उनके सम्बन्ध में इतना कहना 

पर्याप्त होगा कि मनुष्य में कास-उयवहार का कोई रुद्-स्वरूप नहीं मिलता 

तथा हमारा समस्त कामात्मक व्यवहार एक ओर 

दे हक मूल-प्रदत्तियाँ तो सीखने के परिणाम-स्वरूप और दूसरी ओर 

क्‍ देहिक संतोष-लाभ के लिए होता है । छींकना और 

“हँसना आदि क्रियाएं भी केवल उस सीमातक मूल-प्रवृत्ति के कारण हैं. 


. युयुत्सा 


हा १---२५।७०८९४४, 
११४ 
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जिस सीमा तक हमें हमारी मूल-प्रवृत्ति की परिभाषा ले जाती है । व्या- 
पक होने के नाते उनको मूल-अबृत्ति की संज्ञा देना केवल अआमक ही नहीं: 
बरन वैज्ञानिक तथ्यों की अवहेलना करना हे | 


प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कुछ अन्य आवश्यक बातें... 
अब तक हमने मनोवैज्ञानिक क्रियाओं के श्रोत स्वरूप पर विचार 


.. किया है'। अब हम प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कुछ अन्य आवश्यक बातों... 


पर विचार करेंगे। 
इससे हमारा तात्यय उस समय से है जो उत्तेजना और भ्तिक्रिया 


के बीच व्यतीत होता है। प्रध्येक व्यक्ति का प्रतिक्रियासमय अलग' 


होता है। कोई उत्तेजना मिलने पर शीघ्र ही ग्रति- 


प्रतिक्रिया-समय ९ क्रिया करता है और कोई कुछ देर में । अतिक्रिया- 
समय में व्यक्तिगत अन्तर" का अध्ययन करने के 


लिये मनोविज्ञान-प्रयोग शालाओं में अनेक बड़े सूक््म-यन्त्रों का प्रयोग 
किया जाता है| 


सरल प्रतिक्रिया के प्रयोग में विषय को उत्तेजना मिलते ही एक... 
चाभी दबाले का आदेश रहता है। इसमें देखा गया है कि प्रतिक्रिया 


9 हर ;. 


समय में न केवल व्यक्तिगत-अन्तर ही होते हैं वरन्‌. 


सरल प्रतिक्रियारे एक ही व्यक्ति विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों के अलग-अलग 


उत्तेजित किए जाने पर प्रतिक्रिया करने में अलग 
... अलग समय लेता है। साधारणतः पीड़ात्मक संवेदनाओं का ग्रतिक्रिया- 
....._ समय सबसे अधिक तथा स्पर्शात्मक संवेदनाओं का सबसे कम होता है।.._ 


बहुधा ध्यान बटने से प्रतिक्रियासमय बढ़ जाता है.। किन्तु कभी 
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*९- कभी ध्यान बटाने बाली उत्तेजना से एकाग्रता घटने की जगह बढ़ जाती ._ 
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है और प्रतिक्रियास्नमय घट जाता है । उत्तेजना की तीजत्रता बढ़ने से भी 


अतिक्रियासमय घट जाता है । । 
बहुधा दौड़ में सबके लिए एक ही संकेत मिलने पर भी प्रतिद्वन्द्रियों 
से कोई सबसे पहले दोड़ना आरम्भ कर देता है ओर कोई सबसे 
द बाद में कर पाता है। यह इस बात पर निर्भर होता 
संवेनात्मक तथा क्रिया- है कि उस समय किसका सानसिक विन्यास किस 
: क्ष्मक प्रतिक्रियाएं! ग्रंकार का है| उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका ध्यान 
विशेषतः उत्तेजना को सुनने की ओर लगा होगा ओर 
कुछ ऐसे जिनका ध्यान मुख्यतः प्रतिक्रिया की ओर होगा । पहले प्रकार 


के व्यक्तियों की प्रतिकिया संवेदनात्मक तथा दूसरे प्रकार के व्यक्तियों की _ 


'क्रियात्मक .कहलाएगी । मानसिक विन्यास में इस प्रकार के अन्तर के 
'परिणाम-स्वरूप प्रतिक्रिया-समय में अन्तर पड़ जाता है। संवेदनात्मक 
अतिक्रिया का समय अधिक तथा क्रियात्मक का अपेक्षाकृत कम होता है। 
अतिद्वन्दियों के उस खमूह में पहले भागना आरस्स कर देने वाले व्यक्ति 
की प्रतिक्रिया पूर्णतः क्रियात्मक थी तथा सबसे बाद में भागने वाले की 
पू्ुतः संवेदनात्मक | 


जीवन में शाब्दिक प्रतिक्रिया सबसे अधिक सामान्य प्रतिक्रिया 


,. समभी जाती है । इस प्रकार की प्रतिक्रिया का स्वरूप तथा समय जानने 

के लिए अनेक प्रयोग किये जाते हैं । सामान्यतः या 

झाब्दिक प्रतिक्रिवा ५ तो उत्तेजना शब्द बोल दिया जाता है या किसी चीज 

पर छुपा हुआ दिखा दिया जाता हैं। प्रतिक्रिया समय 

 दज करने के लिए स्टाप-वाच ' अथवा क्रोनोस्कोप” का .प्रयोग किया 
जाता है | इसके द्वारा साहचय्य-समय* का बोध होता है । 

इस प्रकार के साहचर्ययात्मक प्रयोग में उत्तेजना शब्द सुनते ही विषय 

. को मस्तिष्क सें आने वाले पहले विचार अथवा शब्द' को कहना होता 


१--9९४३४०7ए  बाव॑ 2४०००0% #76807078. २--ए८ए7ो. 768०४07. 
3--०६0०9 ४०४८7. .४---(५४४४070800958. ५---४७४४०८१50007 7५४7८ 


११७ 





मी पिककयनकिलरलन 


पद सकती पक 2२२८ «कभ केस कप मरे 








साधारण मनोविज्ञान ] द [ अध्याय & 


है। शब्द बोलते ही प्रयोगक अपनी घड़ी को चला देता है' ओर विषय 
द के मुँह से शब्द निकलते ही उसको रोक देता है। 
खतन्त्र साइचर््य. इस समय को साहचय्यं-समय कहते हैं । इसी प्रकार 
. जब तक प्रयोग चलता है प्रत्येक शब्द का साह- 
चय्य-समय लिखा जाता है । 
दूसरी ओर मनःविश्लेषण में बिना किसी श्रकार का शब्द दिए ही... 
विषय को अपने मन में आते रहने वाले विचारों को लगातार कहते 
रहने का आदेश दिया जाता है। इस दशा में मन में आने वाला एक 
विचार दूसरे विचार के लिए उत्तेजना बन जाता है और इस अ्रकार 
स्व॒तन्त्र-साहचय्य चलता रहता है । इसको यदि पूर्णतः स्वतन्त्र साहचर्य्य. 
कहा जाए तो अधिक उपयुक्त हो |. हि 
. इस प्रकार के साहचरय्यात्मक प्रयोग में विषय को पूर्ण स्वतन्त्रता 
श्रावद्ध सादचय्य नहीं रहती । उसको उत्तेजना शब्द से सम्बन्धित 
कोई अन्य शब्द कहना होता है। क्‍ 





इस प्रकार के अनेक साहचर्य्यात्मक प्रयोग नित्यप्रति प्रयोगशालाओं 
जे हें किक 
में किए जाते हैं ओर उनके आधार पर विषय के व्यक्तित्व का पता 


लगाया जाता है । 
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 जञाग्रत अवस्था में व्यक्ति पर असंख्य वाह्य अथवा आन्तरिक 
शक्तियों का प्रहार होता रहता है । किन्तु व्यक्ति लिए यह संभव नहीं 
कि वह इन सभी शक्तियों की ओर आक्ृष्ट होकर प्रतिक्रिया करे | उसकी: 
: अतिक्रिया करने की क्षमता सीमित होती है। किसी क्षण विशेष में वहः 
एक वस्तु को चुन कर उसके प्रति ग्रतिक्रिया करता है। व्यक्ति की उत्ते- 

 जना को चुनकर उसकी ओर आक्ृष्ट होने की इस क्रिया को हम अब- 
. धान की क्रिया” कहते हैं । जब तक यह क्रिया नहीं होती तब तक किसी 
वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होना संभव नहीं होता | इसीलिए कुछ लोग अव- 
धान की क्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान के पूव की क्रिया भी कहते हैं. । यह क्रिया 
हमारे तत्कालीन शक्ति संतुलन पर निर्भर होती है जिसके द्वारा हम 
किसी वस्तु को चुनकर आक्ृष्ट होने को प्रेरित होते हैं । वास्तव में 


शक्तिसंतुलन तो अत्येक 'ण बदलता रहता है। किन्तु वह शक्ति संतु- , 


लन जो अपेक्षा कृत स्थाई होता है तथा हमारे सभी प्रकार के व्यवहार 
पर ग्भाव डालता रहता है, मानसिक-विन्यास' कहलाता है । विन्यास 
से अवधान की क्रिया, और अवधान की क्रिया से प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भव 
होता है। तुम इस समय पुस्तक पढ़ रहे हो। कमरे में घड़ी टिक टिक 


कर रही है। तुस्हें उसका ग्रत्यक्ष नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारा विन्यास 
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पुस्तक के लिये है घड़ी के लिए नहीं। किन्तु मेरे घड़ी का नाम लेने से 
तम्हारां विन्यास नवीन प्रकार से व्यवस्थित हो गया। तुम्हें अब घड़ी 
की टिक टिक सुनाई दे रही है ओर इसी लिये तुम्हें अब घड़ी का प्रत्यक्ष 
ज्ञान हो रहा है 

साधारण बोलचाल में हम ध्यान! शब्द का प्रचुरता से प्रयोग करते 
हैं। हम लिखने की ओर ध्यान दे रहे हैं--तुम पुस्तक पढ़ने, की ओर 
ध्यान देते हो--तुम्हारा साथी अपनी तन्दुरुत्ती की ओर ध्यान 


देता है--इत्यादि वाक्यों का हम प्रति दिन प्रयोग करते हैं। यद्य 


इन वाक्यों को गलत नहीं कहा जा सकता ओर न ध्यान शब्द के... 
अयोग पर नियन्त्रण किया जा सकता है पर इसके प्रयोग से यह. 


अम उत्पन्न होता है कि कदाचित्‌ ध्यान चेतन मन की कोई एक शक्ति है. 
जिसको इच्छानुसार उपयोग करने में व्यक्ति स्वतंत्र है। प्राचीन दार्श- 
निकों का विचार था कि हम किस ओर ध्यान दें ओर किस ओर नहीं 
यह हमारी इच्छा पर निभर करता हे। दो विरोधी समस्याओं के उप- 
स्थित होने पर एक समस्या को अधिक देर तक ध्यान के केन्द्र में' रख 
कर व्यक्ति उसके पक्ष में निणय देने में समथ होता है। उनके अनुसार 
यदि ऐसा न होता तो व्यक्ति के लिये धार्मिक ओर नेतिक जीवन संभव 


न होता। थे समभते थे कि मनुष्य संसार के अन्य जीवों से इसलिए 
अ्रष्ठ है कि वह ध्यान के द्वारा अपनी दूषित प्रवृत्तियों के विरोध में 


,.._: निर्णय देकर अपने जीवन को उच्च बनाता है तथा यदिऐसा नहोतातो 
.. . मनुष्य भी अन्य जोवों को भॉति परिस्थितियों का शिकार होता हुआ 
.... अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता | हे 
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. . तुम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि इच्छा नाम की कोई शक्ति... 
5 «» - नहीं होती। यह केवल हमारे स्वाभाविक ओर अर्जित रुचियों की सम- . - 
.. .. 'एिट है। इसी अकार ध्यान भी चेतन सन की कोई शक्ति नहीं। अनेक 
|». अयोगों के आधार पर हम अवधान को व्यक्ति की केवल एक केन्‍्द्री 
|. भूत और निर्देशित क्रिया मानते हैं, जिसके प्रभाव से किसी उत्तेजना के 
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कर । यह भेती ६३३, 
. अति उसके आक्ृष्ट होने से प्रतिक्रिया होती है। उसका शारीरिक ओर 
मानसिक विन्यास इस प्रकार का होता है कि वह किसी उत्तेजना विशेष 


के प्रति ध्यान देता है या ध्यान देने को बाध्य हो जाता है। वह इस . 
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काम में सबदा स्वतंत्र नहीं रहता । इस केन्द्रीभूत और निर्देशित क्रिया 


. के परिणाम स्वरूप कुछ उत्तेजनायें सुगमता से प्रवेश पा जाती हैं तथा 
. उस क्षण में हमारे संपूर्ण प्रतिक्रिया यंत्र पर अपना अधिकार जमा 
लेती हैं। दूसरे क्षण दूसरी उत्तेजनायें हमारे शारीरिक तथा मानसिक 
'विन्‍्यास में परिवर्तन होने के कारण अधिकार जमाती हैं । इस ग्रकार 
हमारी अवधान की क्रिया एक उत्त जना से हट कर दूसरी उत्त जना के 
अति होती रहती है'। यदि हस किसी मेले की भीड़ में किसी परिचित 
व्यक्ति को दृढ़ निकालने के लिये हों तो हम उसे ढढ़ निकालते हैं क्‍योंकि 
उस क्षण हमारा मानसिक तथा शारीरिक विन्यास इस प्रकार व्यवस्थित 
होता है कि उस परिचित व्यक्ति रूपी उत्त जना का शीघ्र प्रवेश हो जाता 


है ओर हम मेले की अन्य आकषक वस्तुओं की ओर ध्यान नहीं दे पाते। अब _ 


जब कि मित्र से भेंट हो गईं तो हमारा विन्यास नवीन ग्रकार का ही गया । 
हम दोनों मित्र मेले की सभी वस्तुओं की ओर आक्ृष्ट होते हुये उनका 
आनन्द लेते हैं तथा उनके विषय में अपने विचार प्रकट करते हैं । 

. . ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि ध्यान केवल एक क्रिया 
है ओर इसी लिये हम ध्यान शब्द का प्रयोग न कर इसे अवधान की 
क्रिया कहते हैं ओर यह हमारे तात्कालीन शारीरिक और मानसिक 
विन्यास पर अवलम्बित होता है। इससे यह न समझना चाहिये कि 


शारीरिक या मानसिक विन्यास के कारण अवधान की क्रिया सब्बंदा _ 


. संभव होती है। कभी कभी तो इनका हमारे अवधान की क्रिया पर कुछ 

. भी ग्रभाव नहीं पड़ा और कभी कभी इनके कारण हमारी प्रतिक्रिया 

में बाधा उपस्थित हो जाती है । उदाहरण के लिये तुम पुस्तक पढ़ने बैठे 

हो। तुम्हारा शारीरिक विन्यास पूर्ण रूप से पढ़ने की उत्तेजना प्राप्त 

करने के लिये व्यवस्थित है । तुम्हारे नेत्र लिखे हुये शब्दों को देखते जा 
औ डे श्र 
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रहे हैं तथा तुम्हारे मुख से शब्दों का उच्चारण हीता जा रहा है। पर अंत 
में तमको ज्ञात होता है कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं | शारीरिक विन्यास 
के होते हुए भी तुम्हारी अवधान की क्रिया पढ़ने की ओर नहीं हुई । 
इसी ग्रकार तुम क्रिकेट के मैदान में आती हुई गेंद को “आफः में हिट 
करने को उद्यत हो । यदि यह विन्यास दृढ़ व्यवस्थित हुईं और गेंद 
ल्लेग) की आई तो कदाचित तुम उसे हिट न कर पाओगे। फिर भी _ 
व्यक्ति के विन्‍्यास का प्रभाव उसकी अवधान की क्रिया पर पड़ता है... 
जिसका अब हम विस्तार पूवक अध्ययन करेंगे | रा 


अवधान की किया में व्यक्ति की दशा 


(?) ग्राहकों की व्यवस्था :-- अवधान की क्रिया में हमारा सम्पूर्ण... 
शरीर रत होता है। दृश्यात्मक उत्त जना होने पर उत्त जक पदाथ की _ 
ओर आँखें घूम जाती है तथा दृष्टि केन्द्रित हो जाती है। माथा उत्तो- 
जना की ओर भ्ुुक जाता है । शाब्दिक उत्त जना को सुनने के लिये... 
हम कर्णन्द्रिय को उत्तेजना की ओर भ्ुका देते या उसके समीप ले 
जाते हैं | कर्णन्द्रिय के भीतर के स्नायु उत्त जित हो जाते हैं। कभी कभी 
हमारे नेत्र उस कर्णन्द्रिय की ओर आ जाते हैं जिधर से उत्तेजना को 
ग्रहण करने का प्रयत्न किया जा रहा है यद्यपि नेत्र की इस गति से शब्द. 
के सुनने में कोई सहायता नहीं आप्त होती। हाथों से उत्त जक पदाथ को... 
छूने की भी चेष्टा होती हे। कभी कभी तो ग्राहकों की यह व्यवस्था इस' 





प्रकार हो जाती है कि उसका हमें पता भी नहीं चलता या उन पर हमारा... 
कोई नियंत्रण नहीं रहता, जैसे हमारे नेत्रों का घूम जाना | इस प्रकार 
... हम देखते हैं कि अवधान की क्रिया में केवल एक अंग नहीं व्यवस्तित 
,.... होता बरन्‌ प्रायः सभी आहक व्यवस्थित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप... 


/” उत्तेजना सुगमता से प्रवेश पा जाती है। 


(२) मांसपेशियों की व्यवस्था :-- प्रत्येक अवधान की क्रिया के साथ... 


आप हमारी मांसपेशियों में विशिष्ट गति होती है। मांसपेशियों की इस गति 
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के कारण अवधान की क्रिया सुगम हो जाती महत्वपूर्ण प्र या कठि- 
नाई से देखी या सुनी जाने वाली उत्त जनाओं की ओर अवधान की. _ 
क्रिया में हमारी मांस-पेशियों का तनाव एक विचित्र तथा नियमित ढंग 
पर हो जाता है किन्तु परिश्रम विह्दीन कार्यों में मांस पेशियों का तनाव” 
बहुत कम होता है। उदाहरण के लिये निरथंक शब्दों को स्मरण करने 
की क्रिया में फ्रीमेन' को ज्ञात हुआ कि मांस-पेशियों में तनाव तथा 
स्मरण करने की क्रिया में त्र टियों के बीच. सीधा अनुपात होता है. । 
बालक के लिखना सीखने की क्रिया में यही बात दृष्टिगोचर होती हे । 
प्रारंभ में बालक की मांस-पेशियों में अनावश्यक तनाव होता हे जैसे 
उसके हाथ या जिहवा में ऐठन होती है ओर उस समय उसके लिखने 
. में त्र्‌ टियाँ भी अधिक होती हैं किन्तु जैसे जैसे बालक की दक्षता बढ़ती 
जाती है बेसे वैसे उसकी मांस-पेशियों के तनाव में कमी होती जाती है 

तथा उसकी लिखावट सुगम, सरल ओर शुद्ध होती जाती है ओर उसकी 
लिखने में अधिक परिश्रम भी नहीं करना पढ़ता है । 

मांस-पेशियों के इस तनाव को हम दूसरे शब्दों में शारीरिक विन्यास' 
या प्रतिक्रिया करने का प्रस्तुतकारी' और सहायक विन्यास * भी कहते 
हैं। यह तनाव इसलिये होता है' कि मांसपेशियों में ऐसी गति उत्पन्न हो- 
जाय जिससे उत्त जना के प्रवेश करते ही हमारी प्रतिक्रिया आरंभ हो 
जाय प्रतिक्रिया के आरंभ होते ही इस तनाव में कमी आ जाती है । 
यदि ऐसा न हुआ तो या हमारी पतिक्रिया बिलकुल घीमी होगी या बिल- 
कुल न होगी या विरोधी तनाव द्वारा दबा दी जायगी और या यदि 
प्रतिक्रिया होगी भी तो चॉक पढ़ने जेसी होगी जिसमें क्षणभर के लिये 
यूरे शरीर पर से हमारा नियन्त्रण हट जाता है। 

मांसपेशियों के तनाव से उत्पन्न हमारा शारीरिक विन्यास कभी 
कभी ऐसा हो जाता है जिसका हमें कोई अनुभव ही नहीं होता। कभी 
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तुम अपने साथी के पढ़ते समय उसका ध्यान भंग करने करने का प्रयत्न 


'करो। आशा के विपरीत तुम देखते हो कि उसकी पढ़ाई में कमी होने 


की अपेक्षा उसकी तन्‍्मयता अधिक.बढ़ती जा रही है | इसका कारण 
यह है कि उसकी मांस पेशियों में तनाव की गति अधिक हो गई हैं जो 


तुम्हारी ध्यान-भंग की क्रिया हो दबा देने के लिये काफ़ी है किंतु व्यक्ति... 


को इसका पता नहीं है । 

(३) अवधान सम्बन्धों आन्तरिक क्रियायें :-- यह तो प्रायः सभी 
मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि अवधान की क्रिया में हमारा केन्द्रीय-नाडी 
तंत्र भी क्रियाशीज होता है। परन्तु अभी निर्विवाद रूप से यह नहीं 
सिद्ध हो पाया है कि केवल केन्द्रीय-नाड़ी-तंत्र की ऐसी गति के कारण 
ही अवधान की क्रिया होती है जो आहकों ओर सांस पेशियों की व्यव- 


.... सथा से स्वतंत्र होती है। कुछ प्रयोगों से यह बात स्पष्ट रूप से समम में 


आ जायगी। सम्मोहन” की अवस्था में किसी व्यक्ति से यदि कहा जाय 


कि उसे सुई चुभोई जा रही है. ( यद्यपि सुई चुभोई नहीं गई थी ) तो 
वह कराहने लगेगा। इसी प्रकार यदि वास्तव में उसे सुई चुभाई जाय 


और कहा जाय कि सुई नहीं चुभोई जा रही है. तो इस अवस्था में उसे... 


सुई का चुभोना न प्रतीत होगा । इससे यह प्रकट होता है कि केन्द्रीय- 
नाड़ीतंत्र का भी प्रभाव अवधान को क्रिया पर होता है। पर इन उदाह- 


_ रखों से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह प्रभाव ग्राहकों और मॉसपेशियों के 
अभाव से सबंथा मुक्त होती हे । क्‍ 
इस केन्द्रीय-नाड़ीतंत्र की किया को हम मानसिक विन्यास भी कहते 
.. हैं| व्यक्ति के माघसिक विन्यास से उसका व्यवहार निर्धारित होता है। 
.... जदाहरण के लिए एक काय से दूसरे काय में लगने पर प्रारम्भ में कुछ 
। “कठिनाई होती है तथा काय कम होता है । इसका कारण यह है कि जब _ 
नया काय आरंभ होता है तो पहले काय से उत्पन्न तनाव बना रहता है। 





श्रछ 











अध्याय ७]... [ अवधान-क्रिया 


वह धीरे-धीरे मिद्ता है। नये कार्य में गति नहीं आती | कभी कमी तो. 


पहला तनाव इतना प्रबल होता है कि नये कार्य को बिलकुल ही दबा 
लेता है। जब बिना कारण ही कोई पु रानी घटना हमें बार बार याद 


आने लगती है तो हम यह कह सकते हैं कि यह विरोधी उत्त जना पहले: 


के मानसिक विन्यास के तनाव के कारण उत्पन्न हो रही है। 
मानसिक विन्यास के कारण अवधान की क्रिया में सहायता या 
.. बाधा का अनुभव हमें प्रतिदिन होता रहता है। जब हम कहीं जाने के 
लिये तैयार होते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई वस्तु भूल 
रही है। घर से बाहर निकलते ही हमें स्मरण होता है कि हम आफिस 
की कुंजी या मनीबेग भूल गये हैं। इससे यह प्रकट होता है कि मान- 
सिक विन्यास के कारण उत्पन्न तनाव का शमन जब तक पूर्ण रूप से 
नहीं होता तब तक हम अपने कार्य में हिचकिचाते रहते हैं। प्रसिद्ध 
: मनोविज्ञान-वेत्ता कट लेविन' तथा उसके साथियों ने अधूरे कार्यों के 
_ बारे में कुछ प्रयोग किये हैं जिनसे प्रकट होता है कि जिस कार्य को बीच 
ही में या अधूरा छोड़ दिया जाता है उसकी याद बार बार आती है। 
ऐसा भी देखा गया है कि कारय को अधूरा छुड़वा देने पर और प्रयोग- 


कर्त्ता के बाहर चले जाने पर, विषय को इस बात की प्रबल इच्छा होती है. 


कि प्रयोग कर्ता के लौटने के पहले ही वह अधूरा कार्य को पूरा कर ले। _ 


विन्यास का हमारे नि य पर प्रभाव :--किसी भी प्रकार के विन्यास' 


का हमारे विचार तथा निर्णय पर प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी वस्तु 
को भारी बताते हैं तो इससे हमारा तात्पर्य यह होता है कि उस क्षण 
हमारी माँस पेशियों की व्यवस्था उस-उत्तेजना के भार लिये काफ़ी नहीं 
 थी। इस लिये वह पदाथ हमें भारी लगा। वस्तु के आकार से उसका 
. वज़न आँकने में भ्रम हो जाता है इसलिये माँस पेशियाँ पूर्ण रूप से 
व्यवस्थित नहीं हो पातीं। यदि लोहे का बाट जो देखने में एक मन के: 





 १--#ूफा ॥,6छांप . 
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साधारण मनोविज्ञ/न ] [ अध्याय ७. 


चाट की भाँति हो पर अन्दर से खोखला हो, हमारे सामने रखा जाय 
तो हमको एक मन का भ्रम होगा। उसे उठाने के लिये हमारी माँस- 
पेशियाँ उसी प्रकार व्यवस्थित होगीं। किन्तु जब हम उसे उठायेंगे तो वह 
हमको हलका लगेगा क्योंकि उत्तेजक पदार्थ के वज़न से हमारी मांस- 
पेशियों की व्यवस्था अधिक थी। यदि किसी व्यक्ति की आँखों पर पट्टी 
बांधी हो ओर उसे लोहे के इस बाट को छूने का भी अवसर न दिया 
जाय तो उसे इस प्रकार का भ्रम नहीं होगा । 
.. विन्यास का हमारी काय-दन्षता पर प्रभाव :--- इस श्रकार के विन्यास 

से हमारी काय-दत्षता बढ़ भी सकती है और नष्ट भी हो सकती है। 
अतिदिन के जीवन में इसके प्रचुर उदाहरण उपलब्ध होते हैं। जब हम 
किसी विषय पर लिखते के लिये बैठते हैं तो उस समय हमें ज्ञात नहीं 
होता कि हमें क्या लिखना है। किन्तु ज्यों ही कार्य आरंभ होता है त्यों 
ही विचारों की धारा प्रवाहित होने लगती है। कार्य स्वयं ही आवश्यक 
बातों की ओर ध्यान आक्ृष्ट कर देता है. । द रा 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर अवधान की विशेष- 
ताओं का संक्षेप में वर्णन निम्न प्रकार है :-- (१) अवधान की क्रिया में. 
संपूर्ण प्राणी भाग लेता है, केवल मस्तिष्क या मन नहीं (२) अवधान 
... एक चुनने की क्रिया है । प्राणी केवल बाहर से ही नहीं कार्य करता क्‍ 
... किन्तु उसके अन्दर भी ऐसी क्रियाएँ होती रहती हैं जो उसको एक उत्ते- . 

जना के प्रति आक्ृष्ट होने देती हैं तथा दूसरी उत्तेजना के प्रति उदा- 
सीन कर देती हैं (३) अवधान की क्रिया क्षणिक होती है। यह एक. 
उत्तेजना से दूसरी उत्तेजना की ओर भागती रहती हैं । प्रयोगों द्वारा हे 


|. यह देखा गया है कि ८ या १० सेकेंड से अधिक हम किसी वस्तु पर 
|. ध्यान केन्द्रित नहीं कर सकते । तुम यह प्रश्न करोगे कि हम तो मनो- 
। .._/' विज्ञान की पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारा ध्यान पुस्तक पर केन्द्रित है। ठीक. 
|... है; पर तुम्दारा ध्यान पुस्तक की लाइनों और शब्दों पर भागता जा रहा... 

' है और इस प्रकार पुस्तक पढ़ने में अत्येक क्षण तुम्हारा ध्यान बदलता 
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अध्याय ७]... [ अवधान-किया 


जा रहा है । यदि तम एक शब्द पर अपनी क्रिया केन्द्रित करो तो 
निश्चय ही तम अधिक देर तक ऐसा नहीं कर सकते । ध्यान के भागने 
से यह न सममना चाहिए यह सवदा विश्वंखल तथा अनियमित होता 
हैं। यह भागना भी नियमित होता है जिसके कारण शंखलाबेद्ध प्रति- 
क्रिया संभव होती है। (४) अवधान का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता हे । 
इस ज्षेत्र के परे जो उत्त जनायें होती हैं उनकी संवेदना इतनी फीकी और 
कमजोर होती है कि उनकी ओर हम अवधान की क्रिया केन्द्रित नहीं 


कर पाते या जिस वस्तु की ओर हम ध्यान देते हैं. उसकी संवेदना इतनी 


तीत्र होती है कि दूसरी उत्तेजना का अवेश नहीं हो पाता । हम यदि 
अपने मेले वाले उदाहरण की परीक्षा करें तो हम देखेगे कि हमारी 
अवधान की क्रिया पूणरूप से अपने मित्र को ढंढ लेने पर केन्द्रित है । 


. भीड़ का आना जाना, दकानदारी का क्रय-विक्रय इत्यादि उत्त जनायें 
अवधान के केन्द्र के परे होने के कारण प्रभाव पूणा संवेदना नहीं उत्पन्न 


कर पाती । (४) अवधान की क्रिया होते ही उत्त जना का प्रत्यक्ष साफ़- 
साफ़ और तीत्र होने लगता है। (६) अवधान की क्रिया का स्वरूप हमारे 
शारीरिक तथा मानसिक विन्यांस से व्यब्रस्थित होता है । 
5 अवधान और रुचि 
 अवधान ओर रुचि के सम्बन्ध का विश्लेषण करने से पहले हमें' 


यह जान लेना आवश्यक है कि रुचि से हमारा क्या तात्यपय है । रुचि _ 


से हम केवल यह नहीं समझते कि हमें अमुक वस्तु पसन्द है या अच्छी 
लगती है । रुचि से तात्पय व्यक्ति की उस स्थायी मानसिक व्यवस्था के 
निर्माण से हे जिसके द्वारा वह किसी वस्तु से अपना सम्बन्ध समझता 
है या उसे महत्वपूण सममता हे । जन्म से लेकर मृत्यु पयन्त व्यक्ति 
को नयें नये अनुभव होते रहते हैं। अनुभव द्वारा उसे ज्ञात होता है कि 


.._ कौन सी वस्तु उसके लिये महत्व की है। उससे उसका सम्बन्ध होता है. 
.. तथा उस वस्तु के प्रति उसकी रुचि होती है। यह अवश्य है. कि यह . 
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साधारण मनोविज्ञान ] द | अध्याय ७. 
रूचि कभी हमारे जानते हुए हमें प्रभावित करती है और कभी अज्ञात 


रूप से, कभी हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाता है कि अमुक 
वस्तु हमारे-लिये महत्व की हे ओर कभी बिलकुल नहीं। ड्रिवर' के 
अनुसार रुचि मनुष्य की प्रवृत्तियों का गत्यात्मक रूप है । इसके 
स्थायी निर्माण से यह निधोरित होता हे कि व्यक्ति में किस वस्तु की 
ओर ध्यान देने की पव्ृकत्ति अधिक होगी । इस प्रकार हमारी रुचि जितनी 
ही स्थायी और शक्तिशाली होगी हमारी अबधान की क्रिया उतनी ही 


स्थायी और तीत्र होगी। भैक्डूगल" के अनुसार रुचि में हमारी अब- 


धान की क्रिया निहित है। इसी प्रकार अवधान की क्रिया केवल रुचि 


का क्रियात्मक रूप है । वास्तव में रुचि तो स्थायी रूप से निर्मित भाव है... 


जो अवधान की क्रिया में प्रस्फुटित होता है । रुचि से अवधान की क्रिया 


को बल प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में हमारी अवधान की क्रिया केवल 


उन्हीं उत्तेजनाओं के प्रति होती है जिसमें हमारी रुचि होती है। यदि 
किसी व्यक्ति में देश प्रेम के स्थायी भाव का निर्माण हो चुका है तो देश: 
के दुःख-सुख से सम्बन्ध रखने वाली सभी वस्तुओं और परिस्थितियों की 


आओर उसका ध्यान आक्ृष्ट होगा । पिता के साथ बाजार गये हुये बालक 


का ध्यान खिलौनों की ओर । घर से बाहर होने वाले शोर-गुल की ओर 


माता तनिक भी ध्यान नहीं देती पर दूर के कमरे में बच्चा यदि धीरे से... 


भी रो उठे तो उसका ध्यान तुरन्त आकृष्ट हो जाता है। जिस विपय में 


विद्यार्थियों को रुचि होती है उस विषय के अध्ययन में वे अधिक ध्यान 
... देते हैं। यदि आरस्म में कोई विषय उनकी रुचि की न हो पर अनुभव 

.._ से उन्हें यह ज्ञात होता है कि यह्‌ विषय उनके लिए महत्व का है तो वे. | 
... समस्त कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर उस विषय का सफलतापूवक _ 
...॑| अध्ययन करते हैं। रुचि के न रहने पर अवधान की क्रिया का केन्द्रिद 
होना असम्भब हो जाता है । हा 
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अध्याय ७ ] क्‍ .....[ अवधान-किया 


* अवधान की क्रिया के प्रकार 
अवधान की क्रिया को हम मूलतः दो भागों में विभक्त कर सकते 
हैं (१) निष्प्रयत्नात्मक क्रिया' और (२) प्रयत्नात्मक क्रिया। इन दोनों 
के सम्मिश्रण से उत्पन्न एक और प्रकार की क्रिया को कल्पना कर सकते 
हैं जेसे आदत से उत्पन्न अवधान की क्रिया। किन्तु जैसा आगे के वर्णन 
से स्पष्ट होगा यह उपरोक्त दोनों प्रकारों से भिन्न नहीं है. केवल सुगमता 
के विचार से कुछ लोग इसे विलग मानते हैं । 


(/) निष्प्रयत्नामक अवधान :-- जब किसी ग्रकार के प्रयत्न के 


अभाव में कोई उत्तेजना या परिस्थिति हमारे ध्यान को आकृष्ट' करके 
. यदि क्षण भर के लिये भी हमारे प्रतिक्रिया यंत्र पर अपना अधिकार 


जमा लेती है तो इस प्रकार की उत्तेजना से उत्पन्न अवधान को हम 


निष्प्रयत्नामक अवधान कहते हैं। इस क्रिया में हमें. किसी भी प्रकार 
. का अ्रयत्न नहीं करना पड़ता । बिजली की कड़क, पुल पर घड़घड़ाती हुई 
रेलगाड़ी, जोर का धमाका, एकाएक किसी का चिल्ला उठना, इत्यादि 
उत्तेजनायें ऐसी हैं जिनको ग्रहण करने के लिये यद्यपि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ 

उद्यत नहीं होती फिर भी उनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट हो जाता है । 
निष्प्रथत्नात्मक अवधान की क्रिया को हम दो भागों में विभाजित 

कर सकते हैं (१) स्वतः* निष्प्रयत्नात्मक (२) बाध्य * निष्प्रयत्नात्मक। 
स्वतः निष्रयत्नात्मयक “-- अवधान हमारी स्वाभाविक या अजित 
रुचि या आदतों पर निभर होता है। संगीत में रुचि होने के कारण 
तुम्हारा ध्यान गानों की ओर आक्ृष्ट हो जाता है। खेल में रुचि होने 
बालों का ध्यान अखबार में सबसे पहले खेल के. समाचारों की ओर 
जाता है। सिनेमा में रुचि रखने वालों की दृष्टि सिनेमा के विज्ञापनों 
- पर पड़ती है। मिठाइयों में रुचि रखने वाले बालक का ध्यान दुकान 
की मिठाइयों पर जाती हैं पर उसके पिता का ध्यान घरेलू वस्तुओं की 
ओर जाता है । इस प्रकार के अवधान की क्रिया में हमें प्रयत्न नहीं करना 
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पड़ता | आयः हमें अपनी रुचियों का पता भी नहीं चलता । यह 


रुचियां तत्काल ही उत्पन्न नहीं होती वरन्‌ धीरे-धीरे हमारी आदत बन 


चुकी होती हैं। 


बाध्य निश्रयत्नात्यक :-- जैसा ऊपर कहा जा चुका है कुछ उत्तेजनाये ._ 
ऐसी होती हैं जिनकी ओर बाध्य होकर हम आक्ृष्ट हो जाते हैं जेसे 
बिजली की चमक। कक्षा में पढ़ते समय सड़क पर लाउड स्पीकर की 
. आवाज हमारे अवधान की क्रियायें प्रायः केवल थोड़ी देर तक रहती 
हे । उत्तेजना के दूर होने पर हम पुनः अपने काय में लग जाते हैं। किंतु 
जब कोई विचार बार बार बिना प्रयत्न किये हुये आता है तो उस समय 


हमारी दशा दयनीय हो जाती है। हम पुस्तक पर अपना ध्यान केन्द्रित . 


करना चाहते हैं पर बार बार हमें वह घटना याद आ जाती है जिसमें 


. हमने अपने मित्र से लड़ाई कर ली थी | फलतः बार बार पुस्तक पर से ._ 


हमारा ध्यान हट जाता है । 


(२) प्रयत्नात्मक अवधान :-- इस प्रकार के अवधान की किया में. 


हमें प्रयल्त करना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जिस 
उत्त जना पर हमें ध्यान देना है या तो वह इतनी रुचिकर या तीत्र नहीं 


है कि हमारे प्रतिक्रिया यंत्र पर स्वतः अधिकार जमा ले या हमारा शारी- 
रिक और मानसिक विन्यास इस प्रकार का नहीं है जिससे उत्त जना _ 
सुगमता से अवेश पा सके । प्रयत्नात्मक अवधान की क्रिया को भी हम 
दो भागों में विभक्त कर सकते हैं (१) इच्छित प्रयत्नात्मक (२) अनि- 


चिल्लुत प्रयत्नाव्मक | 


हम च्छित प्रयत्नात्मंक :-- इस प्रकार की अवधान की क्रिया में यद्यपि 
.... हमें प्रयत्न करना पड़ता है पर वह हमारी इच्छा या रुचियों के अनुकूल 
... होता है। हम प्रयत्न करके अपनी अवधान की क्रिया समाचार पत्र के ' 
(७... जन विज्ञापनों पर केन्द्रित करते हैं जिनमें नौकरी या व्यापार की सूचना 
... रहती है क्योंकि हमें नोकरी या व्यापार की इच्छा है। रुचि के न रहते 





जे -हुए भी कभी कभी हमें अवधान की किया प्रयत्न करके करनी पड़ती है 
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क्योंकि उससे हम्घरा लाभ है। तुम किसी विषय में रुचि न रहने पर 


भी उस विषय के अध्यापक का लेक्चर ध्यान से सुनते हो क्योंकि उस 
विषय में तुम्हें अच्छे नम्बर प्राप्त करने हैं । 


अनिच्छित प्रयत्नात्यक +-- इस प्रकार की अवधान की क्रिया में न तो 
हमारी रुचि होती हे न इच्छा होती है हमें परिस्थितियों के वश प्रयत्न करके 
अपने ध्यान को केन्द्रित करना पड़ता है। इस प्रकार का अवसर हमारे 


जीवन में कम आता है पर जब आता है तो बड़ा दुःखदायी होता है । 


अवधान का विस्तार 
आय: एक क्षण में हम केवल एक ही उत्तेजना की ओर अवधान 





चित्र स॑० २२---टैचिस्टास्कोप 
की क्रिया कर सकते हैं क्‍योंकि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ किसी एक क्षण में 
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एक ही उत्तेजना को ग्रहण करने के लिये व्यवस्थिद होती हैं। यदि... 
टेचिस्टास्कोप' नामक यंत्र से इतने थोड़े समय के लिये जिसमें हमारे. 
शारीरिक या मानसिक विन्यास को बदलने का अवसर न ग्राप्त हो (एक 
सेकेंड के $5 हिस्से) हम कुछ अन्ञरों या बिन्दुओं को दिखलायें तो हमें 

.. ज्ञात होगा कि व्यक्ति ४ से ८ तक अक्षरों या बिन्दुओं को देख सकता 

.. हैे। उस व्यक्ति के अवधान का यही विम्तार हुआ | यदि प्रथक-प्रथक 





द चित्र स० २३ 
बिन्दुओं के स्थान पर चार-चार बिन्दुओं के चार चौकोर को हम इस 
यन्त्र पर दिखलायें तो व्यक्ति इस श्रकार १६ बिन्दुओं को देख पायेगा । 
हमारी अवधान की क्रिया उत्तेजना की एक-रुपता पर भी निभेर 
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अध्याय ७]. द क्‍ [ अवधान-किया 


होती हे। इसका विस्तार पूवक वर्णन तुम गत्यक्ष ज्ञान वाले अध्याय 
में पढ़ोगे।.... 

प्रायः यह देखा गया है कि एक व्यक्ति एक साथ कई काय करता 
है। वह टेली फोन पर बात चीत भी करता है ओर अपने सेक्रेटरी को 
कुछ बोलता जाता है और साथ ही साथ अपना काये क्रम भी निश्चित 
करता जाता है । ऐसा प्रतीत होता है. मानी वह व्यक्ति एक साथ कई 
क्रियाएं करता है, पर वास्तव में वह एक क्षण में एक ही काय करता 
है। बात यह हैं कि अभ्यास के कारण वह इन कार्यों को एक के बाद 
एक इतनी शीघ्रता ओर सुगमता से करता है कि ऐसा ग्रतीत होता है. 
वह सब काय एक साथ कर रहा है। फिर भी हम यह देखते हैं एक 


टठाइपिस्ट अपने सामने रखे हुये लेख को पढ़ता जाता है तथा अपनी 


उँगलियों से टाइप करता जाता है ।इन दोनों कार्यों में वह इतना दक्ष हो 
गया है कि वह दोनों को बिना बाधा के कर सकता है। टाइपिस्ट को 
यह ज्ञात नहीं रहता कि वह क्या पढ़ रहा है। किन्तु यदि कोई ऐसा 
शब्द आ जाय जिसे वह नहीं जानता तो तुरन्त ही उसकी इस उपरोक्त 
दशा में बाधा उपस्थित हो जाती है क्योंकि उसका मानसिक विन्यास 
इस नवीन शब्द के लिए व्यवस्थित नहीं हुआ था । प्रयोग द्वारा देखा 
गया है कि ऐसी क्रियाओं को जिनमें व्यक्ति दक्ष होता है एक साथ 
करने से कुल समय कम लगता है अपेक्षाकृत उन क्रियायों के अलग 
अलग करने के । किन्तु यदि उनमें से एक भी क्रिया ऐसी होती है जिस 
में व्यक्ति दक्ष न हो तो क्रियाओं को एक साथ करने में कुल समय 
अधिक लगता है ओर अलग अलग करने में कम । 


अवधान की क्रिया के निर्धारक 
ऊपर के वर्णनों से तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि अवधान की क्रिया 
' होने के कई कारण हैं जिनमें से रुचि प्रमुख तथा आधार भूत कारण 
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साधारण मनोविज्ञान | | अध्याय ७. 


है। हम किसी वस्तु की ओर इसी लिये ध्यान देते हैं कि उसमें हमारी... 


रुचि है । किन्तु हम यह भी देख चुके हैं रुचि केवल अवधान का क्रिया- 
व्मक रूप है। इस लिये हमें यह जानना आवश्यक हो जाता है कि रुचि' 
किन किन कारणों से उत्पन्न होती है। यही कारण अवधान के निर्धारक 
हो जाते हैं । हे 
सुगमता के विचार से पिल्सबरी” से अवधान के सभी प्रकार के 
धारकों को दो भागों में विभक्त कर दिया है (?) बस्तुगत* तथा 


(२) व्यक्ति गत । वस्तुगत से हमारा तात्पय उत्तेजना की उन विशेषताओं 


से है जो हमारी अवधान की क्रिया को आक्ृष्ट कर लेती हैं । व्यक्तिगत 

से हमारा तात्पय व्यक्ति की उस दशा से है जो उसके विन्यास को निय- 
मित करती है ओर जिसके फल-स्वरूप वह अवधान की क्रिया करता है। 

क्‍ ( क )वस्तुगत निर्धारक क्‍ 

(१) उत्ते जना की तीव्रता*--यदि कोई उत्तेजना प्रबल या तीत्र हुई तो 

वह अपनी तीत्रता के कारण ही अन्य उत्तेजनाओं को दबा कर हमारे 


प्रतिक्रिया-यंत्र पर अपना प्रझ्॒र्त्त स्थापित कर लेगी। हमारा पहले का 
शक्ति संतलन अष्ट हो जाता है ओर हम नवीन प्रकार से विन्यास करने 


हा है को बाध्य हो जाते हें । रात्रि की निस्तब्धता में अध्ययन करते हुये हे 
विद्यार्थी का ध्यान शोर करती हुई रेलगाड़ी की ओर स्वतः आक्ृष्ट हो 


... जाता है.। कड़कती हुई बिजली, जोर का धमाका, तेज्ञ रोशनी, शोरशुल 


इत्यादि उत्तेजनायें अपनी ओर 'ध्यान आकृष्ट कर लेती हैं। भोजन में 


....तीन्र मि का स्वाद शीघ्र ज्ञात हो जाता है। तेज़ लेवेण्डर या इत्र लगा _ 


..... कर चलने वाले व्यक्ति की ओर हमारी आँखें उठ जाती है। अवधान 





..._ की इस विशेषता से व्यापारी विज्ञापनों में लाभ उठाते हैं। वे बड़े बड़े... 
.. विज्ञापन लगवाते या प्रकाशित कराते हैं जिनसे लोगों का ध्यान उनकी. 
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अध्याय ७ ] री .....  अवधान-किया 


ओर आक्ृष्ट हो जाय । सिनेमा के विज्ञापनों के साथ बैण्ड बाजे का 
प्रबन्ध इसी लिये किया जाता है कि अपनी तीव्रता के कारण लोग 
उसकी ओर आकषित हों | 


(२) परिवर्तन '--उत्तेजना-क्षेत्र में किसी प्रकार का परिवतन होने 


के कारण हमारा ध्यान उस ओर आक्ृष्ट हो जाता है। ध्यान की विशेषता 
. का अध्ययन करते समय हम देख चुके हैं कि एक उत्तेजना पर अधिक 
देर तक अवधान की क्रिया केन्द्रित नहीं रखी जा सकती । इस लिये 
उत्तेजना में परिवतेन होते रहने से हमारा ध्यान भंग नहीं होता। तुम 


यह कहोगे कि यदि हम इस प्रकार परिवतन करते रहें तो हम कोई 
पुस्तक नहीं पढ़ सकते । ऐसा नहीं है। पुम्तक में शब्द, लाइन पेराग्राफ 
ओर प्रष्ठों के इतने परिवतन वतंमान रहते हैं कि यदि अन्य दशायें अनु- 


कूल रहीं तो हमारा ध्यान भंग नहीं होता । विज्ञापनों में इस विशेषता 


का पूरा लाभ उठा कर समय समय पर परिवरत॑न किया जाता है जिससे 


लोगों का ध्यान आक्ृष्ट हो सके । 


परिवतन के कारण जहाँ अवधान की क्रिया सम्भव होती है वहाँ 


उसके नष्ट हो जाने की भी आशंका रहती है। यदि परिवर्तन अति शीघ्र 
होता रहे तो उत्तेजना की तीत्रता का गुण ग्रायः नष्ट हो जाता है। यदि 
उत्तेजना का परिवर्तन नियमित ढंग पर होता रहे तो भी उसकी तीक्रता 
का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता | हमारा विन्यास, परिवर्तन की इस 
नियम-बद्धता का अभ्यस्त हो जाता है जिसके फलस्वरूप हमारा ध्यान 


. उस ओर आक़ष्ट नहीं होता । यदि हम पानी में हाथ रख कर उसे घीरे. 
धीरे गरम करें तो एक सीमा तक गर्मी की तीत्रता हमारा ध्यान नहीं 
आक्ृष्ट कर सकती क्‍योंकि पढ़ती हुईं गर्मी में हमें भेद नहीं प्रतीत होता । 


बिजली के बलबों से विज्ञापन करने में यदि बलल्‍बों में परिवतेन एक 


नियम से होता रहे तो थोड़ी देर ही में हम उसके अभ्यरत हो जाते हैं फलत: _ 
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साधारण मनोविज्ञान | [ अध्याय ७ 


गमी आ गई। किन्तु यदि किसी दिन एकाएक गर्मी पड़ जाय तो हमारा 
ध्यान उस ओर अवश्य चला जायगा। हमारा विन्यास इस नवीन उत्े- 


की घड़घड़ाहट का ध्यान नहीं आता क्योंकि उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ इस उत्ते- 
फोरन ही विद्यार्थी का ध्यान उस ओर चला जायगा | यदि किसी मीटिंग 


में तुम जाओ ओर वहाँ के सभी लोगों को चुपचाप बेठे हुये देखो, कोई 


प्रभाव उत्तेजना. की तीत्रता के बिल्कुल विरोध में होता है। इसलिये 


भी पूण महत्व होता है । 


2 जिसमें कप 










प्रतिक्रिया अब तक होती आई हे । 
(ख ) परिवर्तन का प्रभाव समयानुसार कम होता जाता है | 
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|. का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । 
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हमारा ध्यान उस और आक्ृष्ट नहीं होता । जाड़ा धीरे'धीरे समाप्त होता. 
है इस लिये हमें ज्ञात नहीं होता कि कबजाड़ा समाप्त हुआ और 


जना के लिये उद्यत नहीं था। परिबतंन के दूसरे पहलू पर भी हम 
विचार कर सकते हैं। अध्ययन में तल्लीन विद्यार्थी को बिजली के पंखे 


जना की अभ्यस्त हो गई हैं। किन्तु एकाएक पंखे के बन्द हो जाने पर 


अवधान की परिवर्ततशीलता के सम्बन्ध में डी० इ० वलोॉइन' ने _ 
नवीनतम प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित सिद्धांत स्थिर किए हैं। 
( क ) यदि किसी उत्तेजना में हांल ही में परिवर्तन हुआ हो तो उस, 
ओर अवधान की क्रिया होने की सम्भावना अधिक है बनिस्वत उस 


..... (ग.) जब कई उत्तेजनाओं में एक साथ परिवतंन होता है और 
“ केबल एक में कई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसी दशा में इस परिवर्तन 


कार्यवाही न होती हो ओर सभी खामोश हों तो इस खामोशी की ओर 
तुम्हारा ध्यान अवश्य चला जायेगा। इन उदाहरणों में परिवर्तन का 


धवधान की क्रिया में परिवर्तन ही नहीं बल्कि परिवर्तन की रीति का... 


उत्तेजना के जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जिसके अति हमारी ._| 
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( घ) यदि पश्वितित उत्तेजना में परिवतन होता ही रहे तो हमारी 
अवधान की क्रिया पर उसका प्रभाव प्रबल ओर स्थायी होता है। 

. (३) उत्तेजना की नवीनता * :--- यदि उत्तेजक पदाथ नवीन हुआ तो हस 
शीघ्र ही उसकी ओर आक्ृष्ट हो जाते हैं | बालक नये खिलौने की ओर 
शीघ्र आक्ृष्ट होता है चाहे उसके पुराने खिलौने से नये खिलोने खराब 
ही क्‍यों नहों। नयी पुस्तके हमें अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेती हैं । 
रास्ते में नई मोटरों ओर नये मकानों की ओर हमारी दृष्टि स्वयं ही उठ 
जाती है। द 
विचित्रता  :-- वस्तु की विचित्रता के कारण भी हमारा ध्यान उस ओर 
चला जाता है। दाँत का मंजन बेचने वाला अपनी विचित्र शक्ल के 
कारण ही हमारा ध्यान अपनी ओर आक्ृष्ट करना चाहता है। 

दुष्प्रध्यता *:-- किसी वस्तु के दुष्प्राध्य होने से भी हम उसकी ओर 
आऊऋृष्ट होते हैं। प्राचीन सिक्‍कों ओर स्टाम्पों की ओर हम इसी लिये 
. आकर्षित होते हैं कि वे अग्राप्य हैं। इन सभी विशेषताओं के मूल में' 
. परिवतंन की विशेषता का प्रभाव होता है । द कह 

(४) उत्तेजना में गति” :-- परिवतंन से ही सम्बन्धित उत्तेजना में 
गति के गुण से अवधान की क्रिया संभव होती है। गति से उत्तेजना 
में परिवर्तन होता है ओर परिवर्तन से अवधान की क्रिया होती है। 
सड़क पर दोड़ते हुये व्यक्ति कीओर हम आकर्षित होते हैं। घूमते हुये 
हिंडोले की ओर बालकों का ध्यान स्वतः चला जाता है। स्थिर चित्रों की 
अपेक्षा चल चित्रों का प्रभाव अधिक होता .है। व्यापारी विज्ञापनों में 

इसीलिये चल-चित्रों का भी प्रयोग करने लगे हैं। 

.. (४) उत्तजना में वेषभ्य/ :-- वैषभ्य से अवधान की क्रिया में 
'शीघ्रता होती है। किसी लंबे व्यक्ति के नाटे व्यक्ति के होने पर हमारा 
ध्यान उसकी ओर शीघ्र आहरृष्ट हो जाता है । | 
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(६) उत्तेजना की व्यापकता" तथा सत्ताकाज्न :-- उत्तेजना के ._ 
व्यापक होने तथा देर तक रहने के कारण अवधान की क्रिया संभव होती .! 
है। किसी वस्तु के व्यापक होने पर किसी न किसी समय हमारी अब- 


घान की क्रिया उधर हो जायगी। इसी प्रकार किसी उत्तेजना के देर तक. 


रहने पर हम पहले भले ही उधर आक्ृष्ट न हों पर बहुत समय तक. 
उससे उदासीन नहीं रह सकते । संगीत के प्रारम्भ होने पर पहले भले 

ही हमारा ध्यान उधर न जाय परन्तु देर तक होने के कारण उधर आक्ू- 
घट होना ही पड़ता है। कतु इन दोनों गुणों का प्रभाव सीमित होता है। 
परिवतन के सम्बन्ध में हम जान चुके हैं यदि उत्तेजना में परिवर्तन न 
हुआ तो वह॒ कितनी ही व्यापक ओर देर तक रहने वाली क्‍यों नहो 
उसकी ओर हमारी अवधान की क्रिया न हो सकेगी । धूप का चश्मा 


लगा लेने पर हमें सवंत्र हरा ही हरा दिखाई देने लगता है। पर थोड़ी... 


ही देर में हम उसके अभ्यस्त हो जाते हें और इस हरेपन की ओर 
हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब चश्मा उतर जाता है तक फिर उस 
ओर हमारी अवधान की क्रिया होती है । 
(७) उत्त जना की पुनरावत्ति" :-- यदि कोई उत्तंजना बार बारादोह- 
राई जाय तो हम उसकी ओर जाँयगे। प्रचारकों को इस विशेषता का 
भली माँति बोध होता है और पहले असफल होने पर भी अपनी बात 
दोहराते चले जाते हैं ओर कभी न कभी लोगों का ध्यान आकृष्ट कर लेते 
हैं। प्रोपेगैन्‍्डा शिरोमणि! डाक्टर गोबेल्स, जो हिटलर का दाहिना हाथ 


.. था; कहा करता था कि यदि किसी भ्ूठ को १०० बार दोहराया जाय 
.. तो वह सच हो जाता है। उसके कथन में केवल इतना ही सत्य है कि 


...._ किसी बात को बार बार दोहराने पर लोगों का ध्यान उसकी ओर आहृष्ट... 
.... होता है ओर लोग उससे प्रभावित होने लगते हैं । ४" 


(८) उत्तेजना का निर्दिष्ट आकाररे को होना :- उत्तेजना के. 


_ निर्दिष्ट आकार की होने से हमारी अवधान की क्रिया संभव होती है। _ 





| ल्थ्डालगाशए, २--रे००९7०४०३४., ३--(०70०7८४९ ४॥90८ 


| हे. 


क्‍ अष्याय ७ | द द .... अवधान-किया 


 आनिर्दिष्ट तथा धँघले उत्तेजक पदार्थों का प्रभाव कम पड़ता है। उदाह- 


रण के लिये किसी चित्र में यदि कोई आकार निर्दिष्ट प्रकार का हुआ 


तो हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। दृष्ट-भूमि की वस्तुयें हमारा 


ध्यान नहीं आकर्षित कर पातीं । 
(ख) व्यक्ति गत निर्धारक 


अवधान की क्रिया के व्यक्तिगत कारण केवल इस क्रिया के क्षण 


में व्यक्ति की दशा व्यक्त करते हैं। इसमें से कुछ तो स्थायी और निर- 


_तंर रूप से क्रियाशील रहते हैं तथा कुछ केवल उसी क्षण अपना अभाव 


डालते हैं | किन्तु कभी कभी हमारी अवधान की क्रिया पिछली उत्तेजना 


के प्रभाव से भी संभव होती है जो केवल उसी क्षण अपना प्रभाव डाल _ 


सकी थी । 

(?) रुचि :-- अवधान की क्रिया के व्यक्तिगत कारणों में से रुचि 
प्रधान है तथा प्रायः स्थायी ओर निरन्तर रूप से प्रभाव डालती 
रहती है। यदि हम अपने साथियों के साथ किसी नवीन स्थान पर 
जायें तो हममें से प्रत्येक व्यक्ति की अवध्ान की क्रिया अपनी अपनी 


रुचे के अनुसार होगी। इतिहास से रुचि' रखने वाला व्यक्ति उस स्थान 


के णैंतहासिक महत्व वाली वस्तओं के प्रति आकृष्ट होगा । हमारा कवि _ 


या चित्रकार साथी उस स्थान के प्राकृतिक सोॉदय का निरीक्षण करेगा । 
हमारा व्यापारी साथी उस स्थान की व्यापारिक महत्ता की छान बीन 
करेगा | इस प्रकार हमसें से प्रत्येक व्यक्ति की अवधान क्रिया अपनी 
अपनी रुचि से निर्धारित होगी । ः क्‍ 

(९) आवश्यकता :-- रुचि से ही संबन्धित हमारी आवश्यकता 


भी है। हम अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित हो कर किसी उत्तेजना के. 


प्रति ध्यान देने को बाध्य हो जाते हैं |भूख से प्रेरित व्यक्ति का ध्यान 
किसी होटल की ओर जाना स्वभाविक है । यदि हमारी इच्छा सिनेमा 


-. १--5पी)] ००४ए८ (६।६०४०४००॥(. 
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देखने की है तो रास्ते के सिनेमा के विज्ञापनों की ओर ध्यान जाना. 
सम्भव है 

(३) संवेग :-- संवेगों के कारण भी हमारी अवधान की क्रिया 
निर्दाशित होती है । प्रसन्न-चित्त व्यक्ति का ध्यान केवल ऐसी वस्तुओं और 
परिस्थितियों की ओर आकृष्ठ होता है. जिससे वह प्रसन्न हो पर दुखी 
व्यक्ति को समस्त संसार दुःखमय दिखाई देगा। जिस व्यक्ति के प्रति हमारी ._ 
अद्धा है उसके गुणों की ही ओर हमारा ध्यान आक्ृष्ट होता है तथा 
जिससे हमको घृणा होती है उसकी सभी क्रियायें हमें घृणास्पद लगती हैं । 

(७) व्यक्ति का शारीरिक निमाण इत्यादि :--- अवधान की क्रिया 
का यह कारण स्थाई रूप से अवधान की क्रिया पर ग्रमाव डालता रहता 
है। स्वस्थ व्यक्ति का ध्यान किसी रोग के विज्ञापन पर नहीं जाता पर 
रोगी का ध्यान बाध्य हो कर ऐसे विज्ञापनों पर जाता है। इस बात का 
लाभ उठा कर मूठे झूठे विज्ञापन प्रकाशित होते रहते हैं जो रोगियों को... 
लाभ पहुँचाने की अपेक्षा हानि पहुचाते हैं । द 

(५) आदत :-- आदत का प्रभाव अवधान की क्रिया पर स्थायी 


रूप से होता है। यदि प्रात:ठकौल उठकर हमारी पढ़ने की आदत है तो 


उठते ही हमारा ध्यान पुस्तकों कीं ओर जायगा | किसी कार्य की आदत. 
हो जाने के कारण उस पर सुगमता से ध्यान केन्द्रित हो जाता है अन्य- : 
था भंठकता रहता है। 

(६) शिक्षा :-- शिक्षा का भी वही प्रभाव होता है जो आदतों का। 
यदि हम वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता हैं तो पोदों की ओर हमारा ध्यान स्वत 


. ही आऊ्ृष्ट हो जायगा। यदि हम किसी ऐतिहासिक भवन को या कला- 
... त्मक चित्र को देखें या उच्चकोटि के संगीत को सुनें और यदि इन 
.. वस्तुओं की हमें शिक्षा नहीं है. तो कदाचित्‌ हमारा ध्यान उनकी विशेष- 
..... ताओं की ओर नहीं जायगा | हाँ यदि हमारे साथ कोई विशेषज्ञ हो जो ._ 
.... हमें इन विशेषताओं का ज्ञान कराता जाय तो हमारा ध्यान उनकी ओर : 

. ऋआकृष्ट हो जायगा। हे 


उासथकानकर2 कप पपलटपतल पसवनय कपल पटम +_ इस नए र जप पद 


अध्याय ७ ] ः रा [ अवधान-क्रिया 


'शिक्षा से हमारी रुचि परिसार्जित हो जाती है तथा हमारे विचारों 
में निशंय करने की शक्ति आ जाती है। साथ ही साथ शिक्षा से अब- 
धांन की क्रिया विशेष प्रकार से निर्देशित होती है तथा उस पर प्रभाव 


... पड़ता है। हिमालय पहाड़ के मरनों का दृश्य देखने वाली पिकनिक पार्टी 


में कवि प्रकृति सौंदर्य देख कर मुग्ध होगा, चित्रकार उसे रंगों में बाधने 


की सोचने लगेगा, किन्तु देश की ग्राकृतिक शक्तियों को उपयोग करने 
वाले विभाग का व्यक्ति इस मरने से बिजली पेदा कर देश की उत्पादन 


शक्ति बढ़ाने की समस्या की ओर ध्यान दंगा । हमारी आदत ओर 
शिक्षा स्वयं उत्तेजना के चुनने का काय करती है तथा हम उन्हीं उत्तेज- 
नाओं की ओर आकृष्ट होते हे जो हमारी आदतों ओर शिक्षा-दीक्षा से 
मेल खाती है । हम संसार की नवीन बातों पर ध्यान देने की चेष्टा करते 


हैं पर वास्तव में हम अपने ही विचारों को संसार की वस्तुओं में ढह' 
कर उसकी पुष्टि करते हैं | यदि वाह्य संसार की वस्तुयें हमारे विचारों 


को संशोधित नहीं कर पाती तो हमारे विचार ओर हदृह ओर व्यापक 


हो जाते हैं । 


अवधान की क्रिया पर समाज का प्रभाव (-- हम ऊपर देख आये हैं 


कि अवधान कि क्रिया पर शिक्षा का कितना अधिक प्रभाव पड़ता है । 


यह शिक्षा हमें केवल स्कूलों और पुस्तकों से नहीं प्राप्त होती बरन कुटु- 
म्ब, पड़ोस, गिरोह, शिक्षा तथा व्यवसायिक संस्थायें, जाति ओर राष्ट्र 
से निरन्तर प्राप्त होती रहती हैं। सामाजिक संस्थायें व्यक्ति को अपने 


.साँचे में ढालती रहती हैं यदि इन संस्थाओं में शान्ति ओर प्रगति हो तो 


._ निश्चय ही अधिक व्यक्तियों में शान्ति और प्रगति की भावना होगी। 


संघषमय समाजों का ग्रतिफल व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष उत्पन्न करना 
होता है । इन संस्थाओं के द्वारा हमें जीवनयापन करने का साधन उसके 
रीति रिवाज, विचार ओर व्यवहार प्राप्त होते हैं इन्हीं के प्रभाव से 
हमारे नेतिक स्तर, धामिक जीवन ओर कल्लात्मक रुचि का जन्म होता 


कक 


. है। इन रुचियों के कारण हमारी अवधान की क्रिया निर्धारित तथा 
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निर्देशित होती है । इस लिए अवधान की क्रिया पर सामाजिक सं& | 


थाओं का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है । 


अवधान का भंग होना? :-- जब वर्याक्त किसी वस्तु की ओर ध्यान 
देने की चेष्टा करता है किन्तु बार बार उसका ध्यान किसी दूसरी बसु 
की ओर चला जाता है तो इस क्रिया को हम अवधान का भंग होना - 
कहते हैं। यह कुछ बहुत अस्वभाविक नहीं है क्योंकि अवधान की विशे- 
षता का अध्ययन करने में हम को ज्ञात हुआ था कि अवधान की क्रिया 


अत्यंत चंचल हैं तथा एक उत्तेजना से दूसरी ऊत्ते जना की ओर जाती 





रहती है। जब हम यह कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का ध्यान भंग हो. 


गया था अमुक व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है तो इससे यही तात्पत होता... 


है कि वह व्यक्ति किसी विशेष वस्तु की ओर ध्यान न देकर किसी दूसरी 


वस्तु की ओर ध्यान दे रहा है' क्योंकि जागृत अबस्था में उसकी ज्ञानेन्द्रि. 
यों के निरन्तर काय शील रहने के कारण प्रत्येक क्षण अवधान की 


किया होती रहती है । 
. अरवधान के विखरने की क्रिया के कई कारण हो सकते हैं। किसी 


ऐसी सूक्ष्म वस्तु पर जो कठिवाई से दिखाई देती है, जब हमें अपनी 


दा पर 28 


'हृष्टि केन्द्रित करनी पड़ती है तो हमारा ध्यान बार बार बिखर जाता... 


है। इसका कारण यह हो सकता है कि हमारे ग्राहकों की उंचित व्यव- 


8 कक ही 


.. के बस्तुगत निर्धारकों के सम्बन्ध में तुम पढ़ चुके हों कि उत्तेजना की 


हा द है _'तीज्र नवीन तथा व्यापंक, होना तथा परिवर्तित होते रहना इत्यादि ऐसे 
.... गुण हैं जिनसे अवधान की क्रिया संभव होती है। इसके अभाव में 





कह हा | १--०8086 707, कै 8 * 


श्र 





स्था नहीं हुई थी या हमारा मानसिक विन्यास ऐसा नहीं था जिससे हम 
'यह उत्तेजना प्राप्त कर सकते । जेसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं अवधान 
की क्रिया के लिए वस्तु में रुचि का होना. आबश्यक है । यदि रुचि या | 
आवश्कता न हुई तो अवधान का विखर जाना असंभव नहीं | अवधान 


क्‍ अध्याय ७ ] क्‍ द ..... [ अवधान-क्रिया 


अवधान की क्रियास्थिर नही हो सकती । सबसे स्पष्ट अवधान की 
क्रिया वहीं होती है जिसमें हमारा शारीरिक और मानसिक विन्यास 


पूणुतः उसके पक्ष में रहता हैं तथा उत्तेजना में भी प्रचुर मात्रा में विशे- 


षतायें वर्तमान रहती हैं । 


अवधान के बिखरने की क्रिया सवधा प्रभाव पूर्ण नहीं होती व्यक्ति 


प्रयत्न करके कुछ क्रियायों पर नियंत्रण पा सकता है, जेसे हल्ला गुल्ला, 


मां पी (०5 


धीसी रोशनी, या संगीत आदि से विखरते हुये ध्यान को केन्द्रित किया 
. जा सकता है। तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि ध्यान के विखरने की दशा में 
. कभी कभी अधिक काय होता है क्‍योंकि ऐसी दशा में हमारी 
मांसपेशियाँ अधिक व्यव-स्थित हो जाती हैं और उपरोक्त दशा के 
वतमान होते हुये भी हम अधिक कार्य करने में सफल होते है । हाँ इस 
क्रिया में हमारी शक्ति का अधिक व्यय होता है। 
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सअध्याय-< 
द प्रत्यक्ष-क्रिया 


तम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो कि प्रत्येक क्षण प्राणी पर 
अनन्त शक्तियों का आघात होता रहता है । उनमें से केवल कुछ किसी 
च्ुण-विशेष में उत्तेजना बन कर उनको अपनी और 
आक्ृष्ट कर लेती हैं। इस आक्ृष्ट होने की किया 
को हमने अवधान की क्रिया कह कर पुकारा है। इस क्रिया के मूल में 
अनेक संवेदनाएं रहती हैं | अपने संचित अनुभव के आधार पर जिस 
क्रिया के द्वारा प्राणी इन संवेदनाओं का अथ ग्रहण करता है उसको 
प्रत्यक्ष-क्रिया कहते हैं१“मान लो तुम बैठे पढ़ रहे हो और एकाएक बढ़े : 
जोर का धमाका होता है और तुम फौरन समझ जाते हो किसी ने 
पटाका छोड़ा है। क्‍या तुम बता सकते हो कि इस - छोटी सी घटना में , 
कितने प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हुई तथा परस्पर उनमें क्‍या 
सम्बन्ध है । इससे सम्बन्धित मनोवैज्ञानिक घटनाओं में सबसे पहली . 
. घटना तुम्हारे वाह्य जगत्‌ में पटाका छूटना है। दूसरी घटना उस क्षण 

. तुम्हारे मानसिक विन्यास का उस वाह्म-शति से अभावित होने के लिए | 
.. व्यवस्थित होना है। तीसरी घटना इन दोनों के संतुलन के फलस्वरूप 
... तुम्हारी अवणेन्द्रिय पटाके की ध्वनि द्वारा उत्तेजित होना है। चौथी . 


प्रयत्क्ष- क्रिया 


.... घटला तुम्हारे मस्तिष्क में उनकी संवेदना होना है। पाँचवी घटना उसके, 
पति तुस्हारी अवधान की क्रिया होना है। छटवीं घटना उससे उत्पन्न 





.._ संवेदनाओं का संचित अनुभव द्वारा अथनम्ृदण होना है. । और « 





. अध्याय ८ | 


.. अन्तिम घटना प्ैतिक्रिया होता है।इस समय हम मुख्यतः छठवीं 

. घटना को सममने का प्रयत्न करेंगे । हम पहले लिख चुके हैं कि तुमने 
धमाके का शब्द सुनते ही समझ लिया कि यह पटाके का धमाका है। 
उसको सममभकने में तुम्हारे संचित अनुभवों ने तुम्हारी मदद की । यह 
बात तुम पहले ही सीख चुके थे कि कुछ विशेष अवसरों पर जैसे विवाह, 


[ प्रत्यक्ष-किया 


शबवरात अथवा दिवाली आदि पर पटाके छोड़े जाया करते हैं ओर 
दिन इस तरह का कोई अवसर था । साथ ही पटाके का धमाका 


एक खास तरह का होता है जो लड़ाई के मैदान में बन्दूक की गोली का 


धसाका समझा जा सकता है' किन्तु शान्ति पूर्ण नगर के वातावरण में 


उसके पटाके का धमाका समझे जाने की अधिक सस्मावना है। इस बात 

को भी तुम पहले सीख चुके थे। ऐसी ही अनेक बातों के संचित 
अनुभव के आधार पर तुम तुरन्त धमाके की संवेदना को पटाके का 
धमाका समम लेते हो । यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार तुम्हारा 


अथ ग्रहण करना ठीक ही हो । यह सही भी हो सकता है और गल्नत' 


.. भी । प्रत्यक्ष-क्रिया का अथे अहण के सही अथवा गलत होने से कोई 
' सम्बन्ध नहीं होता बह केवल संवेदनाओं का अथ ग्रहण करने की_ 
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शीघ्रता पूवक होता है कि उत्तेजना संवेदना, अवधान की क्रिया तथा 
प्रत्यक्ष-क्रिया को एक दूसरे से अलग करना कठिन है । चेतनता के 


. अनवरूद्द प्रवाह में घटित होने वाली इन अनेक घटनाओं का अलग 
. अल्नग अध्ययन केवल उनके क्रम के आधार पर काल्पनिक रूप 
में किया जाता है। यथाथ में एक ही क्षण में यह सब घटनाएँ इतनी 
. शीघ्रता पूवक घटित हो जाती हैं कि यह कहना कठिन हो जाता कि 
. कौन सी घटना कब समाप्त हुई ओर दूसरी घटना कब आरम्म 
हुई | वस्तुतः वे सब घटनाएं एक ही साथ होती हुई मालूम होती हैं। द 
यही कारण है कि बहुत से बतमान मनोविज्ञान वेत्ताओं संवेदना, 
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के मा । 
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अवधान-क्रिया तथा प्रत्यक्ष-क्रिया एक ही मानसिक फक़िया के विभिन्न 
पक्ष समझ कर एक साथ अध्ययन करना आरम्म कर दिया है। 


संवेदना तथा प्रत्यक्ष क्रिया 


शंरीरात्मक मनोविज्ञान के अनुसार संवेदना में कार्टक्स का केवल 
तत्सम्बन्धी ज्ञानेन्द्रिय से जुड़ा हुआ भाग उत्तेजित होता है तथा प्रत्यक्ष- 
क्रिया में साहचय्य क्षेत्र भी उत्तेजित होते हैं। किन्तु इस प्रकार का. 
अन्तर केवल काल्पनिक है| यथाथ में' किसी भी संवेदनानत्तेत्र 
उत्तेजित होने के साथ साहचय्थ क्षेत्र भी उत्तेजित हो जाते हैं और 
प्रत्येक ग्रोढ़ ग्राणी को विशुद्ध संवेदना का अनुभव न होकर प्रत्यक्ष का 
अनुभव होता है । बालकों में शुद्ध संवेदना-अनुभूति की कल्पना की. 
जाती है किन्तु इस प्रकार की कन्पना कहाँ तक ठीक है यह नहीं कहा 
जा सकता। यदि हम सम्पू्ण काटक्स की क्रिया के अनुभव के 
अध्ययन को प्रत्यक्ष-क्रिया का अध्ययन तथा ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धित 
अनुभवों के अध्ययन को संवेदना का अध्ययन कह कर छोड़ दे तो 
अधिक उपयुक्त हो । 
संवेदना को प्रत्यक्ष-क्रिया से एक प्रकार से ओर अलग किया जाता. 
है। संवेदना में क्रियात्मक विशुद्धता होती. है। प्रत्यक्ष-क्रिया में पूव 
अनुभव का सम्मिश्रण हो जाता है । संवेदना केवल संवेदना होती है, 
त्यक्ष-क्रिया संवेदना तथा संचित अनुभवों के मिलने से होती है। 
. नवजात शिशु में संचित अनुभव न होने के कारण उसके पक्ष में . 
.. विशुद्ध संवेदना की कल्पना की जा सकती है । किन्तु कुछ ही समय 
.._ बाद उसके लिए भी प्रत्येक संवेदना कुछ अथथ रखने लगती है और उस 
.. दशा में वह अत्यक्ष-क्रिया का रूप धारण कर लेती है। 
है हम प्रत्यक्ष-क्रिया का विश्लेषण 


प्रत्यक्ष-क्रिया में प्राणी अब ओर यहाँ स्थिर पदार्थों अथवा घटनाओं 


७... का अनुभव करता है। वे घटनाएँ अथवा पदाथ जिनके विषय में केवल | 





शहर 
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कल्पना की जा सैकती है और जिनसे प्राणी को सीधे संवेदना नहीं होती 
प्रत्यक्ष-क्रिया की सीमा के बाहर माने जाते हैं। इंग्लैणड के पालामेन्ट-. 


भवन में इस समय क्या हो रहा है इसकी केवल हस कल्पना कर सकते 
हैं हमें उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । 
इसका तात्पय यह है कि प्राणी को केवल उन पदार्थों अथवा घट- 


. नाओं का प्रत्यक्ष होता है जिनसे उसको किसी न किसी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा 


संवेदना प्राप्त होती है साधारण भाषा में हम दृश्यात्मक, श्रवणात्मक, 
धृणात्मक, स्वादात्मक, स्पशोत्मक, पीड़ात्मक तथा चेष्टात्मंक ग्रत्यक्षों की 
बात करते भी हैं। यथाथ में प्रत्यक्ष-क्रिया इतनी जटिल है कि उसको 
किसी इन्द्रिय-विशेष से सीमित नहीं किया जा सकता क्‍योंकि प्रत्यक्ष 
क्रिया सम्पूण कार्टक्स की क्रियाशीलता पर निभर होती हैं, अंतर केवल 
आपेज्षिक प्रबलता का है। हमें बफ देखने में ठंडा लगता है, यह भी 


सम्भव है कि इसके साथ हमारा अन्य कोई अनुभव भी आबद हो 


जिससे सम्बन्धित अनेक विचार बर्फ को देखते ही तुरन्त फिर से स्मरण 


हो आए । इसका कारण यह है कि जब हमने किसी परिस्थित विशेष में 
. बफ को देखकर छुआ भी था उस समय इन दोनों संस्वेदनाओं में एक 
. अकार का साहचय्य स्थापित ही मया था ओर अब मस्तिष्क में दृष्ठि-त्षेत्र 


के उत्तेजित होने पर बफ के प्रत्यक्ष से सम्बन्धित स्पर्श क्षेत्र भी उत्तेजित 
हो जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप बफे देखने में ठंडा लगता है और 
साथ साथ उस परिस्थिति से सम्बन्धित अनेक विचार भी मस्तिष्क में 
आ जाते हैं। उस परिस्थिति के आधार पर बर्फ को देख कर हमें उसके 
सुखकर अथवा दुःखकर होने का अनुभव होता है। इस प्रकार किसी भी 


सामान्य से सामान्य प्रत्यक्ष-क्रिया से अनेक अनुभव आबडद्ध रहते हैं। 
. अत्येक प्रत्यक्ष-क्रिया में ऐन्द्रिक, सांकेतिक तथा भावात्मक प्रक्रियाओं का 
ऐसा सम्मिश्रण रहता है जो अलग अलग इन तोनों के योग से कुछ 


भिन्न होता है और स्वयमेय एक एकान्तिक अनुभव का रूप लिए होता 


है। बफ़ का देखना ऐन्द्रिक प्रक्रिया है, उसका देखने में ठंडा मालूम होना 
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ओर उसके सम्बन्ध में अनेक विचारों का आना सर्केतिक प्रक्रिया है 
उसका सखकर अथवा दुखकर प्रतीत होना स्पष्टतः भावात्मक प्रक्रिया | 
हुई तथा बफ़ का प्रत्यक्ष इन तीनों के योग से भिन्न कोई ऐसी चीज़ हुई... 
जो अपने उस स्वरूप के लिए पूर्णतः कार्टक्स की तात्कालिक गत्यात्मक 
व्यवस्था पर निभर होती है. । 

तुम तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हो कि पत्येक प्राणी के कार्टेक्स में 
उत्तेजना के फल-स्वरूप हर समय संशोधन होता रहता है। प्रत्यक्ष-क्रिया 
में बर्तमान संवेदनाओं का पूव॑ंगत संशोधनों के साथ इस प्रकार का 
गत्यात्मक सम्मिश्रण होता है कि प्रत्येक नवीन ग्रत्यक्ष-क्रिया पूष गत 
प्रत्यक्ष-क्रिया से भिन्न होती है। यदि तम इस समय बक् देखो तो उसका 
प्रत्यक्ष पहले देखे गए बफ़ के प्रत्यक्ष से भिन्न होगा | हमें बार बार एक 
ही प्रत्यक्ष कभी नहीं होता । यवि ऐसा है तो फिर हमें हर समय नवी- 
नता का अनुभव क्‍यों नहीं होता ! क्‍या कारण हैं कि हमें अपने पूब - 
 पाराचित व्यक्तियों में किसी ग्रकार के प्रत्यज्ञात्मक परिवर्तन का अनुभव _ 
नहीं होता । ४ 

यदि हम इस बात पर विचार करें कि वाह्य-जगत में हर समय 
परिवर्तन होता रहता है तो ग्रत्यक्षात्मक निरन्तरता के अद्भुत व्यापार 
की व्याख्या और भी जटिल मालूम होने लगती है। एक ओर दाशे- 
निकों का विचार है. कि हम विश्व को केवल अपने अनुभव के द्वारा... 
जानते हैं । उसका यथाथ स्वरूप अनुभव गत स्वरूप से बहुत भिन्न होता 


.... है। हमें केवल मानसिक पदार्थों का बोध होता है, भौतिक पदार्थोका 
.. नहीं। किन्तु फिर भी हम कह सकते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक मानसिक 
... पदार्थ का कुछ भौत्तिक आधार होता है और वह अपनी स्व॒तन्त्र सत्ता. 
.... रखता है। मनोवैज्ञानिक-अध्ययन की आवश्यकता-पूर्त्ति के लिए प्राणी 









से या अलग एक स्वातविक भौतिक जगत की कल्पना करने में कोई 
. आपत्ति न होना चाहिए। उसमें स्थिर पदार्थों में एक प्रकार की निरन्त- 
. रता है जिसका प्रभाव हमारे प्रत्यक्ष की निरन्तरता निश्चित करने पर | 
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पड़ता है। दूसरी ओर भौतिक-विज्ञान के परिडतों का विचार है कि. 


हैं 5 


इन भोतिक पदार्थों का यथार्थ स्वरूप उससे कहीं भिन्न है जिसका हमें 
अत्यक्ञ होता है। कोई भी ठोस पदार्थ हमें ठोस दीखता है किन्त गया. 


में वह अपने: सार तत्व के चारों ओर घूमते हुए अगशित अणशुओं के 


मिलने से बना हे । किसी पथाथ का रंग उसका शुण न होकर उससे 


प्रक्षिप्त होने वाले श्रकाश का गुण होता है। इन सब विचित्र बातों पर 
विचार करने से मालूम होता है कि हमारी समस्त पत्यक्ष-क्रिया आमक 
तथा मिथ्या है किन्तु यथाथ में यह बात नहीं है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि 


कोण से हमारे लिए अत्येक प्रत्यक्ष-क्रेया जब तक उसका किसी पदार्थ 


अथवा घटना से सीधा सम्बन्ध है वास्तविक तथा अध्ययन के उपयुक्त 
है। मनोविज्ञान न तो सामान्य संवेदना-षेत्र से परे पदाथों के भौतिक- 
स्वरूप पर विचार करता है और न दार्शनिक दृष्टिकोण से उनके सत्य 
अथवा मिथ्या होने पर। प्रत्यक्ष-क्रिया के सनोवैज्ञानिक विश्तषे षणु के 


. अन्तरंत प्राणी के संवेदना-क्षेत्र में स्थिर पदार्थों अथवा उससे होने वाली 


घटनाओं के केवल मानसिक-स्वरूप तथा तत्सस्बन्धी स्तायविक क्रियाओं 


.. का विश्लेषण किया जाता है | 


(5 ३ 


_दाशनिक दृष्टि-कोण से छुछ व्यक्तियों के लिए सभी. प्रत्यक्ष केवल 

आान्ति अथवा मरीचिका हैं। द 
द दे आन्ति 

मनोवैज्ञानिक दृर्षटेकोश से वे पदार्थ अंथवा घटनाएँ भ्रान्ति की 


कोटि में आती हैं, जिनका प्रत्यक्ष मानवीय मस्तिष्क की कुछ गत्या- 


त्मक विशेषताओं के कारण जैसा होना चाहिए वैसा न होकर उस 
से कुछ भिन्न होता है। भौतिक-विज्ञान के दृष्टि-कोण से तो प्रकाश के 


रवेत दीखना भी एक श्रान्ति है क्यों कि यथार्थ में श्वेत दीखने वाला 


अकाश अनेक विभिन्न रंगों की लहरों के मिलने से उस स्वरूप में हृष्ट- 


गोचर होता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टकोण से वह ध्रन्ति नहीं है क्‍योंकि 


(5 


विभिन्न रंग की लहरों का यह सम्मिश्रण हमारे मस्तिष्क की किसी गत्या- 


 शह. 
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त्मक विशेषता के कारण न होकर वाह्म-जगत में ही होता है। हाँ, रंग- 
संवेदला का समकालीन-विरोध-व्यापार मनोविज्ञान आन्ति के अन्त- 
गत आता है। शआ्रान्ति का एक अन्य सुन्दर उदाहरण तम्हें सिनेमा 
गति में मित्ञता है । स्थिर चित्रों को शीघ्रता पूवक परदे पर प्रत्षिप्त 
करने से तुम्हें गति का अनुभव होता है। यदि ग्रज्ञिप्त करने की गति 
कुछ घटा दी जाए तो एक सार चेष्टा के स्थान पर भटके से होने वाली _ 
गति का अत्यक्ष होने लगता है। इन दोनों दशाओं में गति का अनुभव 
मस्तिष्क की गत्यात्मक विशेषताओं के कारण होता है वाह्म कारणों से 
नहीं । मस्तिष्क की यह गत्यात्मक विशेषता केवल मेरे या तुम्हारे मस्ति- 
धघ्क तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ समस्त सासान्य व्यक्तियों में लगभग 
समान रूप में पाई जाती है। यही कारण है कि सिनेमा हाल में बेठे 
सभी व्यक्तियों को परदे पर गति का प्रत्यक्ष होता है। अभ्रान्ति-व्यापार 
उतना ही सामान्य तथा व्यापक होता है जितना सामान्यअत्यक्ष-ठ्या- * 
पार । उसको प्रत्यक्ष की मूल कह कर पुकारना आ्रामक है। भआ्रान्ति के जो 
दो उदाहरण हमने ऊपर दिए हैं; वे दोनों दृश्यात्मक क्षेत्र से ही लिए गए 
हैं किन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि केवल इसी क्षेत्र में श्रान्तियाँ 
होती हैं। वे किसी भी संवेदना-क्षेत्र में हो सकती हैं तथा मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि कोण से उनके जेसा ही महत्व रखती हैं । 
मरीचिका 
मरीचिका भ्रांति से कुछ भिन्न होती है। मरीचिका में भी किसी 


: व्यक्ति के मस्तिष्क की गत्यात्मक व्यवस्था के कारण ही किसी घटना 


अथवा पदाथ का अनुभव होता है किन्तु इस व्यवस्था के सहायक कारण 
_वाह्म-जगत में न होकर केवल उस व्यक्ति के मन की उपज होते 
किसी विन्यास-विशेष में भ्रांति में सीधी रेखाएं टेढ़ी दीखती हें किन्तु 


.... मरीचिका में खाली प्रृष्ठ पर मी सीधी रेखा दिखाई दे सकती है। वाह्य- 








जगत में किसी वम्त के अस्तित्व का कोई भौतिक प्रमाण न होने पर भी 


रा ३छथीप्टांएआा06फ, _ 
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उस वस्तु का अत्यैज्ञ होने को मरीचिका कहते हैं। आ्रांतियों का प्रत्यक्ष 
सव साधारण को समान रूप से होता है, मरीचिका पूर्णतः वैयक्तिक 
होती है। इस ग्रकार का प्रत्यक्ष सामान्य प्राशियों को बहुत कम और 


असामान्य को बहुधा हुआ करता है। यही कारण है कि मरीचिका को _ 


सामान्य की कोटि से परे माना जाता है। यह व्यापार बहुत कुछ स्वप्न 


कर, 


आर मरीचिका जाग्रत अवस्था में । 


प्रत्यक्ष क्रिया के निधोरक क्‍ 
पिछले अध्याय में तुम अवधान-क्रिया के निधोरकों में विषय में पढ़ 
चुके हो। उसमें तुमने पढ़ा था कि कुछ दशाओं में अवधान क्रिया मुरू 
यतः वस्तु के शुरणों से निर्धारित होती है ओर कुछ में मुख्यता व्यक्ति 
की मानसिक अवस्वथा से । इसी प्रकार ग्रत्यक्ष-क्रिया भी प्रत्यक्ष के रच- 
नात्मक' तथा क्रियात्मक'" अंगों पर निभर होती है। 
प्रत्यक्ष-क्रिया के निधारक-अंगों में से रचनात्मक अंगों के अन्तगंत 
मुख्यतः भोतिक उत्तेजनाओं की प्रकृति न्‍से उद्धत अंग तथा व्यक्ति के 
स्‍्नायु-समवाय में इनसे उत्पन्न प्रभाव आते हैं। गेस्टाल्टर मनोविज्ञान 
वेत्ताओं के अनुसार प्रत्यक्ष-क्रिया मुख्यतः भौतिक- 
पदार्थों की उत्तेजना फल स्वरूप प्राणी के स्नायु-सम- 
वाय में होने बाली शारीरिक घटनाओं के निर्धारित होती है । उनका 
_ विचार है कि हमें जो कुछ दिखाई देता है बह बहुत कुछ उससे उत्पन्न 
: संवेदनाओं पर निभर होता है। उदाहरण के लिए नीचे के चित्र को देखो :-- 


0 00009. 
00000: 


चित्र सं० गर्ड 


रचनात्मक अग 


९ ३४५. 


इसमें दस बिन्दियाँ हैं जो हमें दो पड़ी रेखाओं में संगठित दृष्टिगीचर 


१०-४४ एरटाफचा, २--'पलमठसद्ा ३-- (०८४०४, 


१५१ 





से मिलता जुलता है, अन्तर इतना है. कि स्वप्न सोते पर दिखाई देते हैं... 
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होती हैं। उन्हें हम किसी और स्वरूप में नहीं देखते हैं | इस प्रकार के 
संगठन का प्रत्यक्ष स्पष्टतः उन भौतिक बिन्दियों के बीच के देशीय"* 
सम्बन्ध के मस्तिष्क में यथावत ग्रज्षिप्त होने के' फल स्वरूप होता है 
और बह हमारी अवश्यकताओं, चित्त अथवा पूर॑-ज्ञान से स्वतन्त्र 
होता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राणी के व्यक्तित्व अथवा आब- 


श्यकताओं से स्वतन्त्र वे संवेदनात्मक अंग जो उसके ज्ञान-तषेत्र में वि- कै | 


शिष्ट संगठन निर्धारित कर देते है “प्रत्यक्ष-किया के रचनात्मक अंग? 
कहलाते हैं। इन अंगो को प्रथक्‌ करने, उनका वर्णन करने” तथा उनके 
सम्पादन के नियमों को स्थिर करने से “संगठन के नियम” बने है 
वे इस अकार हैं :-- ह 

. ([) समग्रता का नियम * -- गेस्टाल्ट बादियों का विचार है कि इस 
नियम के अनुसार आ्राणी को समश्ञ परिस्थिति का एक साथ प्रत्यक्ष होता 
है । प्रत्येक संवेदना समूह प्राणी के मस्तिष्क पर संगठित आकार के 
रूप में प्रभाव डालता है और उसकों उसी आकार का प्रत्यत्न होता है। 
इस संगठित आकार अथवा सम्लग्म” को जन भाषा में पेस्टाल्टन”* के 
नाम से पुकारा जाता है। प्रत्येक समग्र अपने खरण्डों के योग से अधिक 

हीता है ओर इसके गुण खंडों के योग के गुण से भिन्न होते हैं। निम्न 
' चित्र को देखो |-- केस. ५० 


0०० (0०0 00 00 00 
पा >> " चित्र सं० २५४ 5 
.... सस्भवतः तुम्हारा ध्यान बिन्दियों के समग्र संगठन की और पहले 
._ गया होगा | तुम्हें सबसे पहले कुछ समूह दिखाई दिए होगे, फिर सम्भ- 
... बतः उन समूहों की संख्या तथा प्रत्येक समूह में बिन्दियों की संख्या 
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पर ध्यान गया होगा-। इस प्रकार सबसे पहले समग्र का प्रत्यक्ष होने के 
इस नियम को समग्रता का नियम” कह कर पुकारते हैं। द 
 आरन्तियों की निम्न व्याख्या से समग्रतां का नियम समभकने में 
विशेष सहायता मिलेगी । यर्थाथ में गेस्टाल्टवांग की खोज के मूल में 
इसी प्रकार की एक आरान्ति थी जिसको फ़ाईव्यापार * के नासे से पुकारा 
जाता है। इसका एक उदाहरण नीचे भ्रान्तियों के अन्तर्गत दिया जायगा। 
द आन्तियाँ 

भ्रान्ति का परिचय हम पहले दे चुके हैं | इसमें हमें कुछ ऐसी बातो 
को अनुभव होता है जो परिस्थिति की विधेयात्मक व्याख्या से मेल नहीं 
खातीं । तुमने अब तक कई बार सिनसा अवश्य देखा होगा। क्‍या 
कभी यह सोचा है कि पढे पर तज्षिप्त होने वाले चित्रों में तुम्हें गति का 
अनुभव केसे और क्यों होता है. ? तुम देखते हो कि घोड़े पर सवार 
एक सैनिक तेजी से मागता चला जा रहा है जब कि यथाथ में वह उस 
छोटे से पर्दे की सीमाओं से ही आबद्ध रह जाता है। इसका कारण यह 


_- है कि तेजी से चलती हुई सिनेमा रील से पढें प्रज्षिप्त चित्र एक दूसरे 


के बाद इतनी शीघ्रता-पूवक हमारी आँख के सामने आते हैं कि 
मस्तिष्क में पहले चित्र से उत्पन्न गति के समाप्त होने के पूर्व ही दूसरे चित्र 
से उत्पन्न गति हो जाती है और वह पहले की गति से संगठित हो 


जाती है। इस प्रकार प्रत्येक चित्र अपने से पूरब तथा बाद के चित्र के 


साथ संगठित हो जाता है. और हमें समग्र के नियम के अनुसार स्थिर 
चित्रों का अलग अलग प्रत्यक्ष न होकर उनमें गति का अनुभव होता . 


है। यह गति विभिन्न चित्रों के योग से बढ़कर है। यदि गति की मात्रा . 


को घटा दिया जाय तो चित्रों के अज्ञिप्त होते रहने पर भी उनमें चेष्टा... 
का अनुभव होना बंद हो जायगा तथा उस दशा में समग्र के गुण पूर्व... 
समग्र के गुण से भिन्न हो जाएँगे । यही फाई-व्यापार का एक उत्तम... 


उदाहरण है। 


. १--किांएफ्रल्यण7०गा05, _ 


श्श्रे 
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समग्र के नियम का ग्रतिपादन करने के लिए 'साइज-भार श्रान्ति!' 
नाम का एक दूसरा सुन्दर उदाहरण है। यदि सामान आकार भार 
तथा के विभिन्न साइज के दो बोमक बारी बारी से उठाने के लिए 
किसी से कहो तो तुम देखोगे कि बहुधा वह व्यक्ति साइज में बड़े: 
बोझ को हलका वताएगा। इसका कारण यह है कि वह दोनों बोमों 
के साइज को देखकर छोटे को उठाने के लिए कम शक्ति तथा बड़े को. 


लिए अधिक शक्ति लगता है'। परिणाम यह होता है अधिक शक्ति लग... 


जाने से बड़ा भार जल्दी उठ जाता है और उसे उसके हलके होने का 


प्रत्यक्ष होता है । इसका तात्पय है कि प्रयोग के लिए प्राप्त प्राणी की शक्ति 


का निर्णय समग्र के नियम के अनुसार होता है। पूर्ण परिस्थिति से 


प्रसावित होकर प्राणी एक के उठाने में कम तथा दूसरे के उठाने में 
अधिक शक्ति ज्ञगाता है | 

इन चित्रों को देखो ओर प्रत्येक के नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर 
अपने मन में सोचकर याद' रक्खो :--- 


। |; क्‍ हु 
लंका अंद 3 


इसमें कौन सी रेखा बड़ी है, क या 
(२) 5 खा... (३) 





... इससें कौन सी रेखा. क्या यह खड़ी रेखाएँ समानान्तर | 
. बड़ी है क याख . मालूम होती है ्‌ 
हट १--७१८6-५८ 80४ ॥प््च07. 
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2222 ॥ 


रेखाएँ क तथा ख किस ओर कुकी मालूम 
होती हैं, केन्द्र की और अथवा बाहर की ओर ! 


(९) 





रेखाएँ क और ख सीधी मालूम होती. इन दोनों में कौन रे 
हैं या अन्दर की ओर भ्ुकी हुई ? . बड़ा है कया ख ? 


(७) 





दोनों में कोन सा वृत्त बड़ा है क अथवां ख ? 
.. अब पेमाना लेकर (१) और (२) की रेखाएँ, (३) की रेखाओं 
. के बीच का अलग अलग जगहों पर अन्तर, (४) और (५) की रेखाओं 
की सरलता, (5) में क ओर ख की चोड़ाई तथा लम्बाई और (७) में | 
बृत्तों के व्यास नापों और अपने उत्तरों से मिल्ञान करो | तुम्हें यह जान-...]| 
कर आश्वय होगा कि (१) ओर (२) में रेखाएँ आपस में बराबर हैं जब... हुँ 
द श्श्र 


हर कै >> आज : चल किकसय- >फ- ८ बल 3 कक +क सा 5 * पढनई अं >जत सनक अनअी क+त2- के 75 3+# वीर 
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कि (१) में क, ख से और (२) में ख, क से बड़ी मालूम होती हैं, (३) भें 
रेखाएँ समानान्तर हैं जब कि वे एक दूसरे की ओर कुकी हुईं मालूम 


होती हैं, (४७) में ओर (५) में क ओर ख रेखाएँ विरकुल सीधी हैं जब कि 
वे (४) में बाहर को ओर ओर (५) में अन्दर की और मुकी हुई मालूम 


होती हैं, (5) में दोनों बराबर हैं जब कि ऊपर वाला चिद्व नीचे वाले से 
बड़ा सालूस होता है, ओर (७) में दोनों बृत्त वरावर हैं जब कि क, ख से 
बड़ा मालूम होता है | 


इन भ्रांतियों से समग्रता के नियम तथा उसकी इस उपपत्तिका का. 
भली प्रकार समथन होता है कि किसी समग्र के प्रत्येक अंग के प्रत्यक्षा- 


त्मक तथा ज्ञानात्मक गंण बहुत बडी सीमा 
तक समग्र के गुणों पर निभर होते हैं। 
हमने ऊपर के प्रत्येक चित्र में पहले समग्र 


,ज्ञगाया जब कि यथाथ में प्रत्येक चित्र के 


(५) और (६) को देखो । इनमें क और 


५४/22/॥ ख रखाएँ यथाथ में सरल रेखाएँ हैं किन्तु .*: 
॥9:62:2623 दो विभिन्न समग्रों की अंग होने के कारण 
चित्रसं२५ एक में बाहर की ओर तथा दूसरे में अन्दर... 
.. की और कुकी प्रतीत होती हैं | इस सम्बन्ध में एक अन्य चित्र सास बहू... 





की देखा ओर उसके गुणों के आधार पर 
अनेक भ्रामक सम्बन्धों का अनुमान 


विभिन्न अंगों के गुण दिखाई देने वाले... 
गुणों से भिन्न थे। उदाहरण के लिए 


का है जो अनेक मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने प्रत्यक्ष-क्रिया में समग्र तथा अंग का... 
सम्बन्ध निरुषित करने के लिए प्रयोग किया है। इस चित्र को तुम ध्यान) 


. से देखो । यदि तुम्हें एक बह का चेहरा दीख रहा है तो उसका एक कान 
..._गदन, तथा आँख के बिन्ने भी दिखाई दे रहे होंगे। किन्तु यही सब चीजें- 
.. सास के पक्ष में दूसरा अथ ग्रहण कर लेती हैं | बहू का कान सास की आँख 


१५६ 
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. तथा उसकी गर्दन सास का मुँह तथा ठोड़ी बन जाते हैं। इससे तुम भली 
प्रकार समक सकते हो कि किस प्रकार अंगों के गुण समग्र के गुणों पर 
निर्भर होते हैं. तथा प्रत्येक अंग का अर्थ समग्र के अर्थ के आधार पर 
लगाया जाता है। क्‍ 
. (६२) चित्र और पृष्ठ भूमि का नियम * :--- इस नियम की व्याख्या 
करने के पूब हम इस ग्रसंग में प्रयुक्त चित्र तथा पृष्ठ भूमि शब्दों को भली 
प्रकार समझा देना चाहते हैं। तुमने अब तक चित्र तथा पृष्ठभूमि का जो 
कुछ अर्थ समझा हो उसे भुला दो अन्यथा आंति होने की आशंका है । 
यहाँ पर चित्र से हमारा तात्पर्य केवल किसी कागज पर खींचे गये चित्र 
से न होकर उससे उत्पन्न संवेदनाओं के मस्तिष्क में पड़ने वाले गत्यात्मक 
प्रभाव से है। इस शकार का प्रभाव किसी भी ज्ञानेन्द्रिय द्वारा पड़ 
सकता है ओर इसी कारण हम किसी भी ज्ञानेन्द्रिय से सन्बन्ध 
रखने वाले चित्र जेसे श्रवण-चत्र, प्लाण-चित्र, स्पर्श-चित्र आदि 
.. की कल्पना कर सकते हैं । प्रत्यक्ष क्रिया के वन में हम जहाँ 
. भी चित्र शब्द का अयोग करेंगे बहाँ उससे हमारा तात्पर्य किसी प्रकार 
_ की संबेदनाओं के ऐसे समूह से होगा जो किन्हीं विशेष कारणों से 
मस्तिष्क मे एक विशेष प्रकार का संगठित प्रभाव उत्पन्न करता हे। 
अत्यक्ष क्रिया में चित्र के समान ही प्रष्ठ भूमि का भी एक विशिष्ट 
अथ होता है, यद्यपि चित्र तथा प्रष्ठ-भूमि में बही सम्बन्ध माना जाता 
है जो साधारणतः सममा जाता है। बिना प्रष्ठ-भूमि के चित्र का अत्यक्ष 


.. नहीं होता। किसी न्षेत्र के संवेदना समूह जिन पर हमारी अवधान क्रिया 


केन्द्रित हो जाती है चित्र बन जाते हैं और शेष क्षेत्र उस चित्र विशेष के 
लिये प्ृष्ठ-भूमि का काम करता है। विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से सम्बन्धों 
रखने वाले चित्रों की विभिन्न प्रष्ठ-भूमि होती है । द 

_ अवधान-“क्रैया के निरन्तर बदलते रहने के फलस्वरूप बहुधा 
एक क्षण पहले जो चित्र होता है वह दूसरे क्षण प्रष्ठ-भूमि हो जाता 
.. ३--8ण हा गेह्वाफ० 27 वे 27०फशव्‌, 


(४७ 
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है और प्रष्ठ-भूमि चित्र | इसका एक सुन्दर उदाहरण नीचे दिया 


जाता है। 
इस चित्र में तुम यदि काले भाग के ऊपर ध्यान जमाओ तो वह 


चित्र मालूम होता है ओर बिन्दुओं वाला भाग प्रष्ठ-भूमि तथा यदि बिन्दु 





चित्र सं० २६ 


आओ वाले भाग पर ध्यान जर्माओ तो वह चित्र बन जाता है ओर काला 
भाग प्रष्ठ-मूमि । यदि लगातार कुछ समय तक तुम केवल एक ही भाग 
पर ध्यान जमाने का प्रयत्न करो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ध्यान कुछ ही 
क्षुणु बाद अपने आप ही दूसरे भाग की ओर चल जाता है और वह 
. चित्र जो अभी एक क्षण पहले चित्र था प्र४-मूमि हो जाता है.। इसको 
प्रत्यच' का चाग्वल्य' भी कहते हैं। इस' व्यापार के फल स्वरूप चित्र 
आर प्र४्ठ-मूमि आपस में बदल सकते क्‍ 

.. चित्र ओर प्रप्ठ-भूमि की इन व्याख्या के बाद अब हम ग्रत्यक्ष-क्रिया 
. के इस नियम पर बिचार करेंगे। इसके अनुसार समग्र का प्रत्यक्ष हो 
. जाने के बाद उसके कुछ अंग चित्र बन जाते हैं ओर शेष प्रष्ठ-भूमि । 


|; ७७७॥॥७॥७॥७७७७७७७७७॥७॥७७७ए॥ 
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ऊपर के चित्र में सबसे पहले तुम्हें सम्पूर्ण बृत्त का प्रत्यक्ष हुआ होगा । 


उसके बाद वह भाग जिस पर तुम्हारा ध्यान पहले गया चित्र बन गया. 


ओर उस क्षण के लिये शेष भाग पृष्ठ-भूमि । यदि चित्र भली प्रकार संग- 
ठित होता है तो फिर चित्र चित्र, ही रहता है और प्रष्ठ-भूमि, प्रष्ठ-मूमि । 
उस समग्र विशेष के अधिक महत्वपूर्ण अंग चित्र बन जाते हैं ओर कम 
पिन. | ९ 5 है 

महत्वपूण अंग प्र४्ठ-भूमि । हमारे सामान्य प्रत्यज्ञ अधिकतर इसी ग्रकार 
के होते हैं जिनको हम चित्र के निर्धारक नियम भी कह सकते हैं :--- 

2>समाचता का नियम -- समान अंगो में संगठित होने की 
प्रवृति होती है! उदाहरण के लिये यह साधारण अनुभव की बात है कि 
एक स्वर में गाने वाले अनेक व्यक्तियों की आवाजें संगठित हो 
जाती हैं | निम्न चित्र को देखो-- 
ते [) .. :. [] [] [] 

छा ऑओ 0 
5 न आल 5 शक 
कब . 0 ० 
[] रु [] [] क [] कली [] 

चित्र स० २७. 

इसमें वर्ग तथा बृत्त एक विशेष क्रम में बने हुये हैं। जिस समय 

वर्गों की ओर ध्यान जाता है तो वे पाँच खड़ी अथवा तीन पड़ी 


.. रेखाओं में संगठित दीखते हैं और यदि वृत्तों की ओर जाता है तो वे' 
| चार खड़ी अथवा दो पड़ी रेखाओं में । किन्तु इनमें से एक भी आकार 


चित्र के दाहिनी और स्थित छोटे से गुणा का चिन्ह के साथ संगठित 
| ों हर जिद भी 
नहीं होता । (उसकी ओर तो सस्भावतः इससे पहले तुम्हारा ध्यान २ 


१-7 ०५ 0 शांप्प9779. 
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न गया होगा ) यह समानता रंग, आक्वति, विस्तार, किसी भी प्रकार 

की हो सकती है. । क्‍ क्‍ 
२--सामीप्य का नियम * :-- देश अथवा काल ,में एक दसरे के 

समीप स्थिति अंग संगठित हो जाते हैं | निम्द चित्र को देखो-- 


कर. ख ग्‌ 
चित्र स० मद 
इसमें रेखाएँ क, और 'ख, एक साथ मालूम होती हैं. किन्तु ग, 


उनसे अलग । यह अन्तर रेखाओं में समानता होते हुये भी 'क, और 
ख. के सामीप्य के कारण मालूम होता है। ग, को ख, से उसी दूरी 


पर रखने से जिस दूरी पर 'ख, से 'क, है यह अन्तर नष्ट हो जाता है... 


ओर अब तीनों रेखायें एक ही समूह के अंग मालूम होने लगती ः 
(३) संगति का नियम" :-- संगतिपूर्ण अंग संगठित हो जाते... 
हैं। संगति का प्रभाव साम्य अथवा सामीप्य से अधिक व्यापक _ 


| 


चित्र स ० २६ 





गे 


पा होता है। प्रष्ठ १६१ पर चित्र को देखो-- 





......  १--]७छ ० एकता, २-ा बच जी 5एफाएठफ, 
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इस चित्र में न तो समान-वृत्त ही संगठित होते हैं और न अत्यन्त 
समीप होते हुये भी मध्य में स्थित दो गुणा चिन्ह ही संगठित मालूम 


की .. । 


क्‍ चित्र स० ३० 
होते हैं। सम्पूर्ण चित्र का संगति-प्रभाव सबसे अधिक व्यापक और 
स्थायी प्रतीत होता है । 


(४) सजातीयता का नियम :-- इस नियम के अनुसार एक ही सी _ 


तीब्रता अथवा दीप्ि वाले अंग संगठित हो जाते हैं। 
इस चित्र में दो बृत्तों के बीच एक सा रंग होने के 
कारण वह संगठित रूप में अँगूठी के समान मालूम 
आल. होता है। 

यह चारों नियम एकत्रित रूप में उत्तमता का नियम कहलाते हैं । 
इसके अनुसार वे पदाथ चित्र के रूप में संगठित हो जाते हैं जिनमें उत्त- 





मता की विशेषता होती है अथात्‌ जिनमें ऊपर वर्णन किए गये सब: 
अथवा कुछ नियमों का पालन होता है। ४३३ ५३०९ 
..._ (५) सातत्य का नियम" +-- चित्र और प्ृष्ठ-भूमि के इन रचनात्मक 
अंगों की व्याख्या के बाद अब हम गत्यक्ष क्रिया के एक अत्यन्त आश्च-.. 
यंजनक मनोवैज्ञानिक तथ्य पर विचार करेंगें। अपना ध्यान थोड़े समय... 


१-६७ ० 907086760., २--ाबण णी (०तडब्यटए,.... 
१६१ ः 
११ ० ५ 
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के लिये केवल दृष्टि जगत पर केन्द्रित रक्खो । हमारें अन्त: पटल पर 
प्रत्येक देखे गये पदार्थ की प्रतिमा बनती है ओर उस प्रतिमा का हमें 
प्रत्यक्ष होता है. । वह पदाथ हमारे समीप अथवा दूर दाहिनी ओर 
अथवा वायीं ओर कहीं भी ही सकता है। प्रत्येक दशा में नेत्र पर उसकी 
.... प्रतिमा भिन्न प्रकार की बनती है। पदाथ के पास होने पर उसकी प्रतिमा 
बड़ी तथा दूर होने पर छोटी, एक पाश्व से एक प्रकार की तथा दूसरे 
... पाश्व से दूसरे अकार की बनती है किन्तु फिर भी हमें जब तक वह 
हमसे बहुत दूर नहीं हो जाता उसके आकार में किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं मालूम होता । खेल के मैदान में तुमसे २०० गज की दूरी पर खड़ा 
हुआ मित्र तुम्हें उतना ही बड़ा मालूम होता है जितना बड़ा तुम्हारे समीप. 
आने पर | यथार्थ में जब बह तुम्हारी ओर को चलना आरम्भ करता है. 
तो तुम्हारे नेत्रों के अन्तःपटल पर उसके चित्र का आकार बढ़ने लगता 
है ओर पास आते आते पहले की अपेक्षा काफी बड़ा हो जाता है किन्तु. 
तुम्हें उसके प्रत्यक्ष में कोई अन्तर नहीं मालूम होता । इस प्रकार की 
निरन्तरता की व्याख्या के लिए ही सातत्य के नियम की कल्पना की 
गई है। इस नियम के अनुसार हमारी प्रत्यक्ष-क्रिया के अन्तगत आने 
वाले पदार्थों में एक प्रकार का सातत्य रहता है | यह सातत्य हमारे ' 
मस्तिष्क की गत्यात्मक विशेषताओं के कारण सम्भव होता है। यद्यपि 
ग्राहकों से चलने वाले आवेग विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न होते हैं, 
किन्तु मस्तिष्क में पहुँचकर उनकी व्यवस्था इस प्रकार हो जाती है 
कि प्रत्यक्ष जगत से हमारे आपेक्षिक सम्बन्ध में कोई अन्तर नहीं 
मालूम होता । डक, 


..._ पदाथ सातत्य की इस समस्‍या को हम पदार्थ के विभिन्न गुणों के | 
..... अनुसार साइज-सातत्य, आकार-सातत्य वर्ण-सातत्य आदि में बाँट कर _ 
अध्ययन किया जा सकता है । यहाँ हम केवल साइज-सातत्य तथा. 

...  दीक़िसातत्य पर संक्षिप्त विचार करेंगें। क्‍ ह 





7 ऑवक-- 





अध्याय ८ / द . ( उ्रत्यक्ञनक्रिया 
 साइज-सातत्य * 


यह तो तुम जानते हो कि हमारे नेत्रों के अन्तःपटल पर पदार्थ का 
चित्र उसकी दूरी के हिसाब से छोटा अथवा बड़ा बनता है | इसको 
स्पष्टता पूर्वक समझने के लिए निम्न चित्र को देखो।...... 

फिर भी हमको उसके साइज में कोई अन्तर नहीं मालूम होता। 


इस सातत्य के सूल में दूरी के अनुसार पादथ के साइज का अनुमान 


. लगाने की प्रवृत्ति रहती है। ग्राणी, पदार्थ के साइज का अन्दाज लगाने 





चित्र सं० ३१ 


में अज्ञात रूप से उसको दूरी से भी प्रभावित हो जाता है। सातत्य के 
नियम के मूल में यह प्रवृत्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखती है। साधारण 
सीमा से सातत्य नष्ट हो जाता है। बहुत ऊँची मीनार से देखने पर 
नीचे के पदाथ छोटे मालूम होने लगते हैं। द द 
.. दीपि सातत्य* +-- कोयला हमें सदैव काला दीखता है, चूना, सफेद 
ओर राख भूरी । प्रकाश के घटने या बढ़ने का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । सफेद दीवाल चन्द्रमा के प्रकाश में भी सफेद ही दीखती है 
यद्यपि चन्द्रमा के प्रकाश में सू् के प्रकाश की अपेत्ञा कहीं कम तीत्रता 
होती है। यदि प्रकाश की मात्रा घटने या बढने के साथ दीप्नि ग्रत्यक्ष 
भी घटता या बढ़ता तो हमें बहुत सी वस्तुओं के पहचानने में बड़ी कठि-.... 
. नाई होती। उस दशा में श्वेत दीवाल चन्द्रमा के प्रकाश में काली दीखती। 
2१-- 926-(.075॥८ए. ् --ऊिन87(0८55 (.0गशंब्रा८ए, 


१६३. 
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दोपहर तक सूर्य के प्रकाश में तेजी बढ़ने के साथ भ्रत्येक पदार्थ की 


सफेदी की मात्रा बढ़ती जाती और दोपहर के वाद से उसमें कमी आने 


लगती । किन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं होता है और सूर्यास्त के समय भी 


हमें कोई पदा्थ उतना ही श्वेत प्रतीत होता है जितना वह दोपहर के 


समय था | द 
आर का ७.+ + १ रे आफ ह 
दीप्ि सातत्य के मूल में दो कारण माने जाते हैं--(१) पूव परिचय 


(२) छाया अथवा प्रकाश की दशा का ज्ञान | पू् परिचय से हमारा 


तात्पर्य इस तथ्य से है. कि हम जानते है. कि अमुक पदार्थ सफेद या 

हे करे | 2 मीलिकर ह्टी देखते हें 

लाल है और इसलिये हम सदैव उसको सफेद या लाल ही देखते हैं। 
(७ गा 

छाया अथवा प्रकाश की दशा का ज्ञान पदाथ के अत्यक् में इनके कारण 


सम्भव अम को मिटा देता है । तुम छाया में चीज को देखते समय यह 


जानते हो कि हम उसको छाया में देख रहे हैं ओर उसी हिसाब से. उसकी 
दीप्िि का साधारण प्रकाश की दशा के समान अनुमान लगाते हो | दीपि 
: क्रा निर्णय करने में प्रष्ठ-भूमि का गहरा असर पड़ता हे। यथार्थ में. 


यदि हम कहें कि प्रत्येक पदार्थ को किसी समग्र में स्थित चित्र के चित्र 


के रूप में देखते हैं और उसके गुण समग्र के गुणों से निर्धारित होते हैं. 


तो अधिक उपयुक्त होगा। समग्रता के नियम की सहायता लेने से 


.सातत्य का नियम सममकने में आसानी होती है। इस सम्बन्ध में अनेक 
. प्रयोग किये गये हैं। विषय विस्तार के भय से उनका वर्णन यहाँ नहीं 
दिया जा सकता। 


प्रत्यक्ष-क्रिया के क्रियात्मक अंग 


..._ इनसे हमारा तालये प्रत्यक्ष-क्रिया के उन अंगों से है' जो मुख्यतः 
.. आणी की आवश्यकताओं, चित्त की तात्कालिक अवस्था; पूथ अनुभव, 
|... तथा स्मृति से निर्धारित होते हैं. । हमें नित्यप्रति के जीवन में इस बात के . 
|... अनेक उदाहरण मिलते हैं कि किस प्रकार प्राणी की आवश्यकताओं तथा... 

._ मानसिक विन्यास आदि द्वारा हमारी ग्रत्यक्ष-क्रिया नियंत्रित रहती है। 


* 
'] 
हि 
॥] 


8 
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एक भ्रयोग में बच्चों के दो समूहों को कुछ सिक्के दिखाए गए। 


उनमें से एक समूह के बच्चे गरीब थे और दूसरे के धनी । उनसे उन 

की. ह- सिक्कों के साइज का अनुमान लगाने की कहा गया। 

आवश्यकवाय_ इस दोनों समूहों के बच्चों की प्रत्यक्ष-क्रिया में आशय- 

.. जनक अन्तर पाया गया। गरीब बच्चों ने सिक्कों को 

धनी बच्चों की अपेक्षा कहीं अधिक बड़ा बताया-। हिन्दी के एक कवि ने 
कहा भी हैं :-- है क्‍ क्‍ 


“घर घर डोलत दीन हेजन जाँचत जाए।” 

“दिए लोभ चश्मा चखन लघुह बड़ों लखाए ।” 
इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रयोग और भी अधिक महत्वपूर्ण है । 
इसमें कुछ अस्पष्ट चित्र बच्चों को शीशे के पर्दे के पीछे से दिखाए गये । 
उनमें भूखे बच्चों को पेट भरे हुए बच्चों की अपेक्षा खाने की चीजे अधिक 
. दिखाई दीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रत्यक्ष-क्रिया पर 

आवश्यकताओं का गहरा प्रभाव पड़ता है । 

. अवधान क्रिया में मानसिक विन्यास के महत्व के विषय में तुम 
पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो । इसका प्रभाव न फेवल अवधान-क्रिया 
पर ही पड़ता है वरन्‌ प्रत्यक्ष-क्रिया भी बहुत बड़ी सीमा तक इससे निर्धा- 


रित होती है। प्रत्यक्ष क्रिया पर मानसिक विन्यास 
_ मानसिक-विन्यास का दो ग्रकार से प्रभाव पड़ता है :-- (१) इस बात. 
से कि हमें किस चीज का. प्रत्यक्ष होता है--इसकी 


निधोरक अवस्था अवधान-क्रिया है तथा (२) वह प्रत्यक्ष हमें किस प्रकार 


होता है। दूसरे के सम्बन्ध में एक सुन्दर प्रयोग नीचे दिया जाता है । 


नीचे के चित्रों में से बीच वाला चित्र विषय दिखाने से पूव प्रयोगक ने... सा 
,कहा कि तुम्हें दिखाया जाने वाला चित्र चश्मे की तरह होगा।. चित्र सी 
दिखाने के बाद हटा लिया गया और विषय से उसको बनाने के लिए | 
. कहा गया। उसने जो चित्र बनाया वह बायीं ओर दिखाया गया है. | 


ईद... 5 
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दूसरे विषय को चित्र दिखाने से पूर्व कहा गया था कि दिखाया जाने 
वाला चित्र डस्बबेल को तरह होगा | उसका बनाया हुआ चित्र दाहिंनी 
ओर दिखाया गया हे । इससे समझ सकते हो कि विन्यास का प्रत्यक्ष 
पर केसा गहरा प्रभाव पड़ता है। 


(0-0 "5-2 


चित्र सं० शेर 

प्रत्यक्ष-क्रिया पर चित्त की अवस्था का प्रभाव ज्ञात करने के लिए 
तीन विषयों को चित्त की विभिन्न, हर्ष पूर्ण, दोष दर्शी, तथा चिन्ता पूरा 
यु अवस्थाओं में ६ चित्र दिखाए गए। प्रत्येक अवस्था 
च्त्ति सम्मोहन ' द्वारा उत्पन्न करने के बाद चित्र दिखाए 
गए थे। उनकी अतिक्रिया का अध्ययन करने पर 


देखा गया कि ग्रत्येक दशा में अलग अलग प्रत्यक्ष-क्रिया होती थी। 


प्रसन्नता की दशा में छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान नहीं जाता | दोषदर्शिता 
की हालत में सूक्ष्माति-सूक््म पदार्थ के गुणावगुण पर हमारा ध्यान जाता 
है। चित्त की अवस्था का प्रभाव न केवल इस पर पड़ता है कि हम क्या 
देखते हैं वरन्‌ इस पर भी पड़ता है कि हम किसी चीज का क्या अर्थ 
समभते हैं । द रा 
 अत्यक्ष-क्रिया में किसी पदार्थ का अथ इस बात पर निर्मर होता है 


कि भूतकाल में उससे हमें किस प्रकार की उत्तेजना हुई है। छोटे बच्चे... 
.._ के लिए पालतू बिल्ली खेलने की वस्तु होती है, किन्तु वही बिल्ली यदि... 
...._ कभी गुस्सा में आकर बच्चे के पंजे मार देती है तो उसके लिए उस | ह 
.... बिस्‍्ली का अर्थ फौरन बदल जाता है। अब वह बालक के लिए खेल... 
|... का विषय न होकर भय का विषय हो जाती है । ज + हर, 


.. १हृक 
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हमारा जितनौ भी नया अनुभव है वह पूर्व अनुभव की प्रष्ठ-भूमि 


मिलता चला जाता है ओर आने वाले अनुभव के लिए प्रष्ठ-सूमि 


तैयार करता है। यथाथ में हमें केवल किसी पदाथ अथवा घटना 
का ही प्रत्यक्ष नहीं होता है. बरन्‌ सम्पूर्ण परिस्थिति का, जो बहुत बड़ी 
सीमा तक हमारे पूब अनुभव की प्र॒४-भूमि पर चित्र के रूप में हमारे 
सामने आती है। द 
प्रत्येक व्यक्ति की मानसिक प्रठ्ठ-भूमि भिन्‍न होती है। इसी लिए 
उसके लिए प्रत्येक आने वाले अनुभव का अथ ओरों के लिए उस अनु- 
भव के अथ से भिन्‍न होता है। इस बात की ओर हम दूसरे अध्याय 
में संकेत कर चुके हैं। तुम्हारे लिए इस पुस्तक का एक अथ है और 
अध्यापक के लिए दूसरा । 
रचनात्मक तथा क्रियात्मक अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध :-- यथाथ 
में हमारा कोई भी प्रत्यक्ष किसी विशेष प्रकार के अंगों से निधोरित नहीं 


होता। उसमें रचनात्मक तथा क्रियात्मक अंगों का ऐसा जटिल सम्मिश्रणु 


रहता है कि हम प्रयत्न करने पर सी उनको एक दूसरे से अलग नहीं कर 


सकते । केवल ग्रयोगात्मक सहूलियत के लिए आपेक्षित प्रबलता को: 
ध्यान में रखकर हम रचनात्मक अथवा क्रियात्मक अंगी का अलग 


अलग अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं। इससे हमें प्रत्यक्ष का विश्लते 
षण करने में कुछ सुगमता हो जाती है। गेस्टाल्ट वादियों ने अपना 
ध्यान अधिकतर रचनात्मक अंगों की ओर लंगाया। किन्तु वतमान 


मनोविज्ञान वेत्ता प्रत्यक्ष क्रिया का अध्ययन करने में दोनों प्रकार के 


अंगों की ओर यथेष्ट ध्यान देते है । 


प्रत्यक्ष-क्रया के रचनात्मक तथा कक्रयात्मक अंगों के इस संक्षिप्त 


अध्ययन के बाद इस क्रिया के सम्बन्ध में दो निम्न महत्वपूर्ण बातों की 
ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करके हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे :-- 


१--यह तो तुम समझ ही गए होगे कि हमें समग्र का ग्रत्यत्ष होता... 
. है। उसके अंगों की ओर बाद में हमारा ध्यान जा भी सकता है ओर. 
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आर 


नहीं भी । हमारी आँख के सामने बहुधा गलत शब्द 'आ जाते हैं किन्तु 
हम उनकी सम्पूण रचना के अघार पर उन्हें सही समझ कर आगे बढ़ 
जाते हैं। कारण केवल यह है कि हम समग्र को एक साथ देख लेते हैं 
ओर अंगों की ओर ध्यान भी नहीं देते । दूसरे शब्दों में ऐसा समभो 
कि हमारी प्रत्यक्ष-क्रिया को शीघ्रता-पूबक चलाते रहने के लिए हमारे 
मस्तिष्क में कुछ इस प्रकार की चेष्टा होती रहती है कि हम पूरी वस्त 


पर अधिक देर तक ध्यान न जमा कर शीघ्र ही अगली वस्तु पर चले 
जातें हैं। पिछली बार आए हुए सम्पूर्ण” शब्द को देंखों। उसमें एक 
अशुद्धि है क्या पहली बार पढ़ने में तुम्हारा ध्यान उसकी ओर गया 


था ? मेरी समम से नहीं। कारण केवल यह है कि समग्र के देखने में' 
अंग की अवहेलना हो गई। 

२--श्रन्तर-प्रत्यक्ञ '-- अन्तर प्रत्यक्ष से हमारा तात्पय दो संवेद- 
नाओं के बीच स्थित अन्तर का प्रत्यक्ष होने से है | इससम्बन्ध में 
वेबर"* ने एक नियम इस प्रकार दिया है “यदि हम दो संवेदनाओं के 


बीच अन्तर जानना चाहते में तो हमें उत्तेजना की तीत्रता की एक 
निश्चित मात्रा में बढ़ाना होगा ।” उत्तेजना की तीत्रता में जो वृद्धि की 


जाय वह मौलिक उत्तेजना की एक निश्चित भिन्न होना चाहिए | यदि २० 
दीपकों से प्रकाशित कमरे में एक दीपक और जला दिया जाय तो प्रकाश 
में सम्भवतः कोई अन्तर न मालूम होगा । किन्तु यदि एक दीपक से 
प्रकाशित कमरे में एक दीपक और ला दिया जाय तो फौरन अन्तर 
मालूम होने लगेगा | इससे यह भल्ी प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रकाश 


अन्तर का प्रत्यक्ष --+---पर निर्भर होता है । 
पूव उत्तेजना 
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अध्याय-९ 


कत्पना-क्रिया | 


वाह्य शक्तियों से उत्तेजित होकर व्यक्ति की ज्ञानेन्द्रियाँ संवेदनशील 


होती हैं तथा उसे प्रत्यक्ष होता है । 'केन्तु सनुष्य को मानसिक प्रॉक्रेया 
यह एक विशेषता है कि पदाथ के अभाव में तथा ज्ञानेन्द्रियों के संवे- 
दनशील न होने पर भी व्यक्ति अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का पुन निमोाण कर 
सकता है । इस प्रकार से निर्मित पदार्थ जब उस वस्तु के प्रत्यक्ष से पूरा 
पूरा मेल खाता है तो हम उसे स्मरण * कहते हैं; किन्तु जब पुराना अनु- 
भव नये रूप के व्यवस्थित होकर हमारे सन्मुख आता है तो इसे हम 
कल्पना कहते है । जब हमें किसी विगत घटना का “स्मरण” होता हे तो 
इससे हमारा तांत्वय यह होता है कि एक बार पुनः: हम उस घटना के 


अनुभवों की आवृत्ति कर रहे हैं। किन्तु. कल्पना की क्रिया में हमारे कई 


अनुभवों का या तो सस्मिश्रणु होता है या एक ही अनुभव में से कुछ 
अंग अनुपस्थित होते हैं या यह नवीन घटना एक नई पृष्ठ-भूमि पर घटित 


होती है | जब हम स्मरण किये हुये पदार्थों में तक का प्रयोग करते हैं 


तो इससे हमारा तात्पय केवल पदाथों में स्थित सम्बन्ध का निरूपण 
. करना होता है । कल्पना द्वारा निर्मित पदार्थों में तक प्रयोग करने का 
: तात्यय होता है पदाथों में नवीन सम्बन्ध स्थापित करना। प्रत्यक्ष ज्ञान 


. तथा स्पृति पर आधारित होते हुये श्री कस्पना की क्रिया स्व॒तन्त्र होती है. 
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तथा उससे निर्मित पदार्थ इन सबसे भिन्न होता है। इसलिये कल्पना की 
क्रिया हमारी वह मानसिक क्रिया है जिसके द्वारा हम पदार्थों से संबे- 
दना प्राप्त होते हये मी अपने विगत अनुभवों के आधार पर एक नवीन _ 
पदाथ की सृष्टि करते हैं । 
. कत्पना ओर गरत्यक्ष-ज्ञान 
महाकवि सूरदास के पदों से तुम अवश्य अवगत होगे तुम्हें यह 
देख कर आश्चय हुआ होगा कि सूरदास के बन कितने सजीब होते 
हैं। प्रकृति के सौन्दर्य, या कृष्ण जी की बाल लीला या जिस किसी भी 
प्रकार का वणुन सूरदास ने किया है, ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई 
चतुर चितेरा अपने सम्मुख की वस्तुओं का चित्र उपस्थित कर रहा है. 
और हम यह सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि महाकवि सूरदास जन्म 
से अंधे नहीं थे । इसके विपरीत तुमने सात अंधों की कहानी भी पढ़ी 
होगी जिनको हाथी जेसे जानवर का ज्ञान नही था । बारी बारी से प्रत्येक 
अंधे ने हाथी के भिन्न भित्र अंगों को स्पश किया और निश्चय किया 
कि हाथी इसी प्रकार का है | हाथी के कान छूकर एक अंधे ने निश्चय 
किया कि हाथी सूप जेसा होता है तो पूंछ पकड़ने वाले ने हाथी को. 
. रस्सी जैसा बतलाया | पेरों को छूने वाले अंधे ने हाथी को घम्भे जैसा 
घोषित किया । इस प्रकार के भिन्‍न भिन्‍न बणुनों का क्‍या कारण था 
कारण यह था कि इन अंधों को हाथी का प्रत्यक्ष नहीं हुआ था और इस 
लिए हाथी का कल्पना करना उनकी शक्ति के परे था | जिस वस्तु का हमें. 
. हमारी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष त हुआ हो, हम उस वस्तु की कल्पना... 
.. नहीं कर सकते । “सावन का अंधा” हर रंग की कल्पना कर सकता है. 
. क्योंकि उसे हरे रंग का श्त्यक्ष हो चुका है। बालपन में बहरा हुआ 
.. व्यक्ति शब्दों की कल्पना कर सकता है क्‍योंकि उसके अनुभव क्षेत्र में... 
.._ शब्द है। संसार का प्रसिद्ध गवैया बीट होबन!* अपने पूण बहरेहो 
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होते हैं पर उनको नये प्रकार से व्यवस्थित करना करपना का कार्य 
किसी विशालकाय भवन को देख कर हमें उसका प्रत्यक्ष होता है । 
हमारी ज्ञानेन्द्रियों को इस मवन से उत्तेजना ग्राप्त होती है | पर इस 
भवन की अनुपस्थिति में भी हम इस भवन की ग्रतिमा का निर्माण कर 


का फल है| 


अ्रध्याय ६ / क्‍ क्‍ / ऋल्पनानकिया 


जाने पर भी उत्तम से उत्तम संगीत का निर्माण अपनी कल्पना द्वारा करता 
था। उपसीोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि कल्पना की क्रिया 
ओर प्रत्यक्ष ज्ञान का कितना घनिष्ट सम्बन्ध हे । 

कल्पना और प्रत्यक्ष में भेद :--- कल्पना और प्रत्यक्ष में उपरोक्त 
घनिष्ट सम्बन्ध के होते हुये भी कुछ भेद है। जिस पदाथ का हमें 


3. रहता है 6 
 अत्यक्ष होता है वह हमारे सन्‍्मुख वतमान रहता है | हमारी वतमान 


अवस्था से उसका सम्बन्ध होता है तथा उससे हमें संवेदना प्राप्त होती है । 
कल्पना की क्रिया के लिए इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है । अत्यक्ष ज्ञान 


से अर्जित हमारे अनुभव तो अवश्य हमारी कल्पना की क्रिया के आधार 
के | 
् 


सकते हैं | यदि इस भवन की प्रतिमा ज्यों की त्यों निर्मित होती है तो 
उसे हम स्मरण कहते हैं, किन्तु कल्पना की क्रिया द्वारा निर्मित प्रतिमा 


कुछ अंशों में वास्तविक भवन से भिन्‍न होगी । उदाहरण के लिए कल्पना 


से निर्मित इस भवन में एक सुन्दर बाग हो सकता है जिसमें फूल लहलहा 
रहे हों । हम यह भी कल्पना कर सकते है कि भवन के किसी भाग में 
बैठ कर हम पसन्न हो रहे हैं। यह नवीन अतिमा प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न हुई। 

मूत्ते पदार्थ की उपस्थिति में हम उसे वास्तविकता से अलग नहीं 
कर सकते । किन्तु कल्पना के लिये इस प्रकार की कोई सीमा नही हे । 
हमने पत्तियों को पर फैला कर आकाश में उड़ते देखा है । हम कल्पना 


कर सकते हैं कि मनुष्य के भी पर लगे हों और वह पत्तियों की भाँति 


रन २ . 9 च मनुष्य | नि कं, 
आकाश-माग में उड़ रहा हो यद्यपि हमने इस प्रकार से मनुष्य को उड़ते 
नहीं देखा है । परियों की कहानियाँ कल्पना के ही आधार पर होती हैं. । 
वायुयान का अन्वेषण भी इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की कल्पना 
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प्रत्यक्ष ज्ञान का सम्बन्ध सदैव वर्तमान से होता है । किन्तु कल्पना 
'के लिये इस प्रकार की सीसा नहीं। प्रायः कल्पना भविष्य की और 


संकेत करती है। ऊपर भवन उदाहरण में हमारा कल्पना द्वारा निर्मित 
भवन वतमान से भी सम्बन्ध रख सकता है या भविष्य से | हमारी 
कल्पना ऐसी भवन की हो सकती है जिसे हम भविष्य में निर्माण करेगे 


या करने की इच्छा रखते हैं। जब हम मनुष्य को पत्नी की भाँति उड़ते 
हुये कल्पना करते हैं तो हमारी कल्पना कदाचित्‌ मविष्य के उस दिन का. 


संकेत करती है जिस दिन हमारा आविष्कार इस सीमा पर पहुँच जायगा 
जब हम पंख लगा कर जड़ सकेंगे । 


. कभी कभी प्रत्यक्ष ज्ञान और कल्पना एक दुसरे के इतने निकट आ 
जाते हैं कि दोनों में भेद करना कठिन हो जाता है। तुम कमरे में' बैठे. 


हुये हो | तुम देखते हो कि दूसरा व्यक्ति इस कमरे में आकर कुछ कार्य 
कर रहा है यद्यपि ऐसी बात नहीं थी | कल्पना की इस क्रिया को तम 


यत्त ज्ञान समझ रहे हो, किन्त यदि तमसे कोई कहे कि उसने किसी «. 


मनुष्य को हवा में उड़ते देखा है तो यद्यपि उस व्यक्ति का यह प्रत्यक्ष था, 


. पर तुम इसे मानने को शीघ्र तैयार न होगे। तुम्हारा स्वयं अनुभव तो... 
तुम्हारी वास्तविकता और अनुभव प्रणाली से मेल खाता था और इस- 
लिए भ्रम होते हुये भी तुमने इसे प्रयक्ष समझा पर दुसरे व्यक्ति के अनु". 
भव को तुम कल्पना कहोगे क्‍योंकि वह तुम्हारी आधारभूत अनुभव 


प्रणाल्ली से मेल नहीं खाता । 
.. स्वप्न में भी कुछ ऐसी ही बात होती है । यद्यपि कल्पना की क्रिया 


.. स्वप्न में भी इतनी प्रंखर होती है कि जाग्रत अवस्था की वास्तविकता से... 
.. तनिक भी मेल नहीं खाती, किन्तु स्वप्नावस्था में इनका अनुभव प्रत्यक्ष । 
.... ज्ञान की ही भाँति होता है. उस क्षण में तो हमें वास्तव में रोने हँसने 


.. गाने या उड़ने का अनुभव ग्राप्त होता है । 
... विज्षिप्त या सनकी मनुष्यों की बातों या व्यवहारों को हम पागल की 


* “बा बात कह कर टाल देते हैं। पर उस विक्तिप्त मनुष्य के लिये वे बातें इतनी... 
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अध्याय ६ / -. ..ः ( कल्पना-क्रिया' 


ही सत्य हैं जेसे त॒म्हरे लिये इस पुरतक का पढ़ना । उसकी कल्पना की 
क्रिया से निर्मित पदार्थ उसकी वास्तविकता से भल्ी प्रकार मेल खाता है 
इसलिये वह इन बातों को प्रत्यक्ष ज्ञान समझता है। इसका कारण यह है. 
कि उसका व्यक्तित्व छिन्‍्न-भिन्‍न होता है तथा वह संसार के कठोर 
सत्यों के स्थान पर अपनी वास्तविकता का एक काट्पनिक संसार निर्मित 
>>. कर लेता है। 
| ऊपर के उदाहरणों में तुमने देखा कि किस प्रकार कल्पना में प्रत्यक्ष 
ज्ञान का भ्रम होता है इसका उल्टा भी इतना ही सत्य होता है। कभी 
कभी हम प्रत्यक्ष क्रिया को भी कल्पना की क्रिया समझने लगते हैं । एक. . 
प्रयोग में विषयों से कहा गया कि तुम सामने की दीवाल पर किसी. 

, दृश्य की कल्पना करो । प्रयोगकर्ता ने पीछे से एक अत्यन्त घूँधले दृश्य 
का फोकस दीवाल पर फेंका । विषयों ने समझा कि वे' दीवाल पर एक 
दृश्य की कल्पना कर रहे हैं यद्यपि उनको यथाथ में प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा 
था। इस प्रकार के बहुत से भ्रम साहित्य में पाये जाते हैं। कोई साहिं- 
त्यिक यह समभता है कि उसने मौलिक रचना की है। वह ईमानदारी 
से इस बात का विश्वास भी करता है। यदि कोई उसे बताता है कि 
तुमने अमुक कल्पना अमुक स्थान से ली है' तो साहित्यिक को याद 

” नहीं होती। किन्तु उसके अचेतन में यह बातें अवश्य थीं इस प्रकार 
की “साहित्यिक चोरी” कभी कभी अनजाने में भी हो जाती है. । 


कट्पना ओर स्थृति 


कल्पना का स्मृति से भी घनिष्ट सम्बन्ध हे। किसी भी प्रकार की 
_ कल्पना तभी संभव हो सकती है जब प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा प्राप्त अनुभव _ 
को हम धारण कर सके । जिस अनुभव को हम धारण नहीं कर सकते 
उसका उपयोग करना कल्पना की क्रिया के लिये संभव नहीं किन्तु स्मृति 
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और कल्पना में मोलिक भेद भी हैं.। स्वृति के द्वारा/विगत अनुभवर-- 
घटनाओं या परिस्थितियों की ज्यों की त्यों हमारे वर्तमान में आवृत्ति * 
हो जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति को यह पहचान भी रहती है कि यह 
स्वृत्ति हमारे विगत अनुभव का फल है। कल्पना इस प्रकार से सीमित. 
नहीं होती । कल्पना द्वारा हम जिस नवीन पदाथ की रचना करते हैं. 
उसमें या तो कई अनुभवों का मिश्रण रहता है या किसी अनुभव से 
बहुत सी बातें छूट जाती हैं। साथ ही साथ कभी तो हमें यह ज्ञात रहता 
है कि यह कल्पना हमारे अम्रुक अनुभव से उत्पन्न हुई है किन्तु कभी हमें 
अपने पुराने अनुभवों को इस नवीन रूप में पहचानना कठिन या असं- 
भव हो जाता है। स्मृति का सम्बन्ध सवंदा भूतकाल से होता है। किसी ._ 
भी अनुभव को स्मरण करने से तात्पय होता है विगत अनुभवों की 
आवृत्ति करना, किन्तु कल्पना इस बंधन से मुक्त होती है । 
इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है। जब हम किसी विगत 
अनुभव को स्मरण करने का प्रयास करते हैं तो यह सबदा संभव नहीं... 
होता कि वह अनुभव हमें पूरा रूप से स्मरण हो जाय । “पूर्णरूपट से... 
हमारा तात्पय उन सभी परिस्थितियों से है जिनसे सम्बन्धित वह अनु- 
. भव हुआ था। ऐसी दशा में स्पृ]ति की सहायता कल्पना की क्रिया करती 
है इसके सहारे हम उन सभी विवरणों की पूर्ति कर लेते हैं जो स्मरण |?! 
द्वारा संभव नहीं होते तथा यह संतोष प्राप्त कर लेते हैं कि हमें पुराना | 
अनुभव पूर्ण रूप से स्मरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्घति भी... 
एक प्रकार की कल्पना की क्रिया है जिसके द्वारा यह संभव होता है कि. 
हम विगत अनुभवों को उसी तारतस्य तथा उन्हीं परिस्थितियों में स्मरण | 
करते हैं। इस प्रकार की कल्पना को पुनरुत्पादक” कल्पना अथवा स्मृति | 
...._ भी कहते हैं। शेष सभी प्रकार की कल्पना को जिसका कार्य केवल | 
.._पुनरुत्पादन नहीं होता, हम विधायक कल्पना" कहते हैं। वास्तव में' 
.... कल्पना से प्रचलित भाषा में इसी विधायक कल्पना का बोघ होता है। 
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* . कब्पना के प्रकार 
इतिहास के अध्यापक बालकों को गुप्त-कालीन सभ्यता से अवगत 
करा रहे हैं। अध्यापक के वर्णन, चीनी यात्रियों के बशुन, चित्र, सिक्कों 
इत्यादि के आधार पर विद्यार्थी गुप्तकालीन सभ्यता का एक काल्पनिक 
चित्र निर्मित करते जा रहे हैं। उन्हें यह चित्र निर्मित करने के लिये 
बाहर से निर्देशन ग्राप्त हैे। इस ग्रकार की कल्पना की क्रिया निर्देशन होती 
है। इसमें पहले मस्तिष्क ग्रहण करता है फिर काल्पनिक चित्र निर्मित 
होते हैं। किन्तु कल्पना की क्रिया ऐसी भी होती है जिसमें बाहर से कुछ 
अहण करने को नहीं रहता। उदाहरण के लिये बालक से कोई ऐसी 
कहानी निर्मित करने को कहा जाय जिसका उसे कोई आधार न दिया 
गया हो । ऐसी दशा में उसकी कल्पना की क्रिया मुक्त क्रिया होगी । उप- 
रोक्त दोनों प्रकार की कल्पनाओं के भेद को स्पष्ट करते हुये ड्रिवर' ने 
एक लेखक का उदाहरण दिया है जो एक उपन्यास लिखता है तथा एक 
पाठक का जो उस उपन्यास को पढ़ता हैं। लेखक और पाठक दोनों 
कल्पना की क्रिया करते हैं। लेखक कल्पना द्वारा आधार उत्पन्न करता है 
है पाठक उस आधार को ग्रहण करता है। इत्त आधारों को ग्रहण करके 
तथा उन्हें संगठित करके पाठक भी वही चित्र निर्मित करता है' जो लेखक 
ने किया 
.. विधायक कल्पना को और दो प्रकारों से भी विभाजित किया जा 
सकता है। (१) कृत्यसाधक कल्पना (२) सोन्दर्यात्मक कल्पना । यह 
भेद कल्पना की क्रिया के उस. सीमा और नियंत्रण पर निमर होता है 
जो वाह्मय संसार से इस क्रिया पर लागू होती है | ड्रिवर के अनुसार उस _ 


विधायक कल्पना का जिसके द्वारा एक बड़े पुल या नहर का नक्शा... 


. खींचा जा सकता हो या जिसके द्वारा गणित का कोई नया सिद्धान्त 
निकाला जा सकता हो या कोई आविष्कार किया जा सकता हो ज्ो 
संसार के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हो, दूसरी विधायक कल्पना से भेद _ 
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किया जा सकता है जिसके द्वारा एक महान्‌ कविता या उपन्यास या 
कला का काय निर्मित किया जाता हो | पहली प्रकार की विधायक कल्पना _ 
की क्रिया पर वास्तविक जगत के तथ्यों का नियंत्रण लगा रहता है। 
प्रकृति तथा विज्ञान के नियम तथा उन वस्तुओं के स्वयं कुछ प्रतिबन्ध 

होते हैं जिनके प्रति हम उदासीन नहीं हो सकते । पुल या नहर निर्मित 
करते समय वाह्य संसार की अवस्था को तो ध्यान में रखना ही होगा। 
कल्पना की क्रिया द्वारा निर्मित पुल वास्तविक जगत के पुल से अधिक 
भिन्न नहीं होगा । ऐसी कल्पना नहीं की जाती जिसमें पुल कागज या रुई_ 
का बना हो या परियों के देश में बना हो। किन्तु दूसरी प्रकार की _ 
कल्पना में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता । यदि किसी प्रकार 
का नियंत्रण होता भी तो वह व्यक्ति की मानसिक क्रिया की सीमा का 
होता है जिसके आगे जाना व्यक्ति के लिये संभव नहीं । 

. कृत्यसाधक और सौन्दर्यात्मक कल्पना की क्रिया में एक और महत्व- 
पूण भेद है। कृत्य साधक कल्पना की क्रिया में तब तक सुख नहीं प्राप्त 
होता जब तक काय समाप्त न हो या समाप्त होने पर न आवे। किन्तु 
सोन्द्यात्मक कल्पना में क्रियां के समय में ही व्यक्ति को अधिक सुख 
प्राप्त होता है । हु] 

कृत्य साधक कल्पना के ओर भी भेद किये गये हैं। अमप्रिप्राय या. 
काय के अनुसार कृत्य साधक कल्पना (१) सेद्धान्तिक हो सकती है या 
(२) व्यवह्रिक । एक इंजीनियर पुल का नक़शा बनाते समय उ्यवहारिक 


. कृत्यसाधक कल्पना की क्रिया में रत रहता है। किन्तु एक वैज्ञानिक किसी ._ 


तथ्य को सिद्ध तथा स्पष्ट करने में सेद्धान्तिक कृत्यसाधघक कल्पना की 
क्रिया करता है| द 
.._ इसी प्रकार सोन्द्यात्मक कल्पना को भी हम दो भागों में विभाजित 


क्‍ 5० क्‍ कर सकते हैं। (१) कलात्मक तथा (२) तरंगात्मक" । थह दोनों प्रकार 
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की कल्पना की क़ियायें वाह्य जगत की सीमाओं से अधिकाधिक मुक्त 
होती हैं। फिर भी कल्लात्मक कल्पना की क्रिया में अभिप्राय का कुछ 
निर्देशन अवश्य रहता है जैसे किसी उपन्यास लिखने या चित्र तेयार 
करने में । इसके विपरीत तरंगात्मक कल्पना की क्रिया में इस प्रकार 
का कोई निर्देशन नहीं रहता जैसे द्वास्वप्न अवस्था में । तरंगात्मक 
कल्पना की क्रिया उत्पादक नहीं होती यानी इसके फलस्वरूप कुछ रचना- 


व्मक काय नहीं होता | किन्तु कलात्मक कल्पना की क्रिया फल दायक 

होती है तथा इससे व्यक्ति और समाज दोनों का लाभ होता है | 

नीचे दिये हुये चाट में हम ऊपर के वणुन को संक्षेप में प्रगट कर 

सकते हैं । 
क्‍ कल्पना को क्रिया 


की क्‍ 
रा 
पुनरुतप्पादक . «» विधायक 
: कृत्यसाधक द सोन्द्योत्मक 
हा (नि है अधिक 
सेद्धान्तिक व्यावहारिक कल्षात्मक तरंगात्मक _ 
छः : प्रतिमा क्‍ । 
. कल्पना की क्रिया का प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति से सम्बन्ध जान लेने 





पर प्रतिमा के निर्माण की क्रिया की सीमाओं का बोध हो जाता है। 


संच्षेप में यह सीमायें निम्न प्रकार की हैं दम 
.. अत्यज्ष ज्ञान में हमारा अनुसव विस्तारपूण होता है किन्तु कल्पना... 


... विस्तारकी कमी द्वारा निमित प्रतिमा में कुछ विस्तारों की कमी ,. 
आजाती है। . आप मा 


शड७ 





साधारण मनोविज्ञान | क्‍ | श्रष्याय ६ 


कल्पना द्वारा निर्मित प्रतिसायें शीघ्रता से बदलती रहती हैं । एक 
प्रतिमा से सम्बन्धित दूसरी प्रतिमा शीघ्र ही निर्मित 
स्थिरता की कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त ज्यों ही हमें ज्ञान 
होता है. कि हम कल्पना की उड़ान उड़ रहे हे त्यों 
ही हम स्वेच्छापूषक अपनी अवधान की क्रिया दूसरे विषय पर करने 
का प्रयत्न करते हैं । क्‍ 
प्रायः जितना प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट होता है उतनी स्पष्ट प्रतिमा 
स््टता की कमा. नहीं होती। प्रतिमा के अधिक भाग घँघते 
रहते हैं । 
स्पष्टता तथा स्थिरता होते हुये भी प्रतिसा कदाचित्‌ ही उतनी तीखघ्र 
तीव्रता की कमी. होती है जितना तीज्र अत्यक्ष ज्ञान | ऊषा के समय 
क्‍ के दृश्य की प्रतिमा कदाचित्‌ ही उतनी ही तीत्र हो _ 
जितना कि वास्तविक ऊषा का प्रत्यक्ष ज्ञान । | 
ग्रत्रिमाओं में वेयक्तिक भेद. 
प्रतिमाओं में सबसे प्रमुख वैयक्तिक भेद दो प्रकार का होता है। 
प्रथम भेद तो हमारी ज्ञानेन्द्रियों के कारण उत्पन्न होता है। प्रायः जितने 
प्रकार की ज्ञानेन्द्रियों से हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उतनी ही प्रकार की 
प्रतिमा-निर्मित करने में हम समथ होते हैं । इनका विस्तार पूबषक वर्णन _ 
करना आवश्यक है। को 
द दृष्टि से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर कल्पना की क्रिया द्वारा _ 
... निर्मित प्रतिसा को दृष्टि प्रतिसा कहते हैं | इसके द्वारा हमध्मपने विगत 
2 अनुभव को “मानसिक चक्लुओं” द्वारा देख सकते 
... इष्टिप्रतिमा) हैं तथा वर्तमान समस्या के हल करने में उत्तका उप- 
का योग कर सकते हैं| बहुत से व्यक्ति विगत अनुभवों 


| ५ को केवल इसी लिये पूण स्मरण रख पाते हे कक आह 








अध्याय ६ ]..्रऱ द _[ कल्पना किया 


.. अवरणोन्द्रिय से प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर निर्मित प्रतिमा को 
हम ध्वनि प्रतिमा कहते हैं। इसके द्वारा सुने हुए वाक्य, संगीत इत्यादि' 
की प्रतिमाओं का निर्माण होता है। इस प्रकार की 
प्रतिमा निर्मित होने पर हम वर्तमान समस्या को 
अपने उस विगत अनुभव के प्रकाश में देखते हैं 
तथा उसे हल करने का प्रयत्न करते हैं। बहुत से व्यक्ति इसी ध्वनि 
प्रतिमा के आधार पर अपने पुराने अनुसव को निर्मित कर अपनी 
कठिनाई दूर करते हैं । कुछ व्यक्तियों में ध्वनि-प्रतिमा की प्रधानता होती 
है। प्रायः हमारे मस्तिष्क में किसी संगीत की पूर्ण ध्वनिअ्रतिमा उपस्थित 
. होती है यद्यपि हम उस संगीत को नहीं सकते | व्यक्ति के प्रतिदिन के. 
जीवन में दृष्टि ओर ध्वनि-प्रतिमा ही विशेष रूप से पाई जाती है | 
. कभी-कभी हमें किसी वस्तु के स्वाद की ज्यों की त्यों प्रतिमा उपस्थित 
स्वाद प्रतिमा* हो जाती है तथा उसके ग्रति हमारी बैसी ही 
: प्रतिक्रिया होने लगती है. । क्‍ 
कभी-कभी गंध की भी प्रतिमा का हम रूजन करते हैं। इसके 
ग्न्धग्ततमार द्वारा हमें किसी गंध का अनुभव होने लगता 
है यद्यपि वाह्य शक्तियों में ऐसी कोई उत्तेजना नहीं है । द 
कुछ व्यक्ति ऐसी भी कल्पना करते हैं जिससे उन्हें स्पर्श की संवे- 
दना प्राप्त होती हे। भारी बोझ ले जाने या बोमक 
के भार से मुक्त हो जाने की भी कुछ व्यक्ति 
द कल्पना कर सक्कते हैं। कुछ व्यक्तियों को गर्मी या 
ठंडक की भी कल्पना होती है।.. द 
.. कभी कभी किसी काय के करने में गति की भी कल्पना होती है । 
.. गत्यात्मकप्रतम।* व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है मानो वह काये कर 
रहा है ओर गति का अनुभव कर रहा है। 


 घ्रन्ति प्रतिसा* 


५ हर 
स्पशु प्रतिमाए 
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उपरोक्त प्रकार की ग्रतिमायें भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न परि- 
णाम में पाई जाती हैं। किसी व्यक्ति में रृष्टे-अतिमा की ग्रधानता है. तो . 
किसी में ध्वनि प्रतिमा की । किसी को रस या स्वाद की अधिक कल्पना 
होती है तो किसी को गन्ध की। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्तियों सें भिन्न 
भिन्न प्रकार की प्रतिमाओं की प्रचुरता होती है। इससे यह तात्पय नहीं 
है कि एक व्यक्ति एक ही प्रकार की प्रतिमा निर्मित कर सकता है। बह 
एक या कई प्रकार की कल्पना करने में समथ हो सकता है। हाँ उसकी 
दक्षता सभी प्रकार की प्रतिमाओं में समान नहीं हो सकती । इस वैय- 
क्तिक भेद के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी भेद होता है। कुछ व्यक्तियों. 
की ग्रतिमायें अधिक तीत्र, स्पष्ट तथा विवरण पूण होती हैं तथा कुछ 
की अधूरी, घुंधली या विवरण रहित होती हैं। एक ही व्यक्ति में कुछ 
ज्ञानेनिद्रियों से प्राप्त प्रतिमायें अपेक्षाकृत अधिक तीत्र, स्थिर या विबरण 

पूर्ण होती हैं तथा कुछ से प्राप्त प्रतिमायें ऐसी नहीं होती 

दूसरे प्रकार का भेद मूत्त पदाथ' और शाब्दिक प्रतिमा का होता... 
है | कुछ व्यक्तियों की कल्पना-क्रिया में पूत्त पदार्थ उपस्थित हो जाता है... 
तो कुछ को केवल उसके शब्दों की प्रतिमा उपस्थित होती है। कुंछ व्यक्ति... 
को हाथी कहने पर हाथी जानवर की प्रतिमा उपस्थित होगी तो कुछ को ..' 
केवल हाथी की प्रतिमा होगी । बढ़ई का नाम लेने से किसी को बढ़ई 
की अपनी दुकान पर लकड़ी पर काम करते हुये की कल्पना होगी तो 
किसी को केवल बढ़ई शब्द की प्रतिमा उपस्थित होगी । 


.. असी तक हमने प्रतिमा के क्षेत्र में स्थित वैयक्तिक भेद का अध्ययन हि क्‍ 


किया है। यहाँ पर अब हम ग्रतिमाओं के भेदों का अध्ययन करेंगे | 
... मृत्त पदाथ से उत्तेजित होकर संवेदना प्राप्त होने की क्रिया समाप्त हो... 


.._ जाने पर भी कुछ क्षण तक हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ उसी संवेदना का अनभव 


... करती हैं। ऐसी प्रतिमा को हम अनुबिस्ब या उतर-प्रतिमा कहते हैं। ;; 


 । १२--७०गाग्ालांह ठॉजुंब्ल,. 
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इस श्रकार की ग्रातिमा मूत्त पदार्थ की अनुपस्थिति के बाद कुछ ही 
(() भनुबिम्ब या. सकेए्ड या मिनट तक रहती है। अन्य गअकार 
 उत्तरप्रतिमा* भी श्रतिसायें बहुत दिनों के बाद भी निर्मित हो 
द सकती हैं । 

ऐसी प्रतिमायें जो प्रत्यक्ष ज्ञान से अधिक मिलती जलती हों तथा 
जो उतनी ही तीत्र, विवरण पूर्ण ओर स्थिर हों 
आइडेटिक-अतिसा कही जांती हैं। इस प्रकार की 

प्रतिमा बालकों में अधिक पाई जाती हैं । । 
आलपोट * ने एक प्रयोग में बालकों को एक चित्र ३५ सेकेएड तक 
दिखलाया । इस चित्र की प्रतिमा के आधार पर बालक चित्र के बहुत से 
विवरणों को ज्यों का त्यों बताने में समथ हुये थे। कुछ बालकों ने चित्र 
के एक भवन पर लिखित जमन भाषा के वाक्य को भी बता दिया। 
इस प्रकार की ध्वनि ग्तिमा भी होती है। किसी मधुर संगीत के सुन॒ : 
लेने के बाद तुम्हें यह अनुभव हुआ होगा कि कई घण्टों या दिन तक... 
बह संगीत ओर लय ज्यों की त्यों तुम्हारे मस्तिष्क में घूम रही है । 
... स्त्॒ृति प्रतिमा और उपलिखित आइडेटिक प्रतिका में केवल इतना 
.. भेद होता हे कि स्मृति प्रतिमा में स्पष्टता तथा विवरणों की विशेष कमी 
होती है | इसीलिये स्मृति से निर्मित प्रतिमायें प्रत्यक्ष 
(३) स्व्॒ति श्रतिमा 7 ज्ञान से कम से कम मिलती जुलती हैं । किन्तु 
जीवन में अन्य प्रतिसाओं की अपेक्षास्पृति-प्तिमा 
का बाहुलय होता है । स्पृति से निर्मित प्रतिमाओं में देश ओर काल का 


(२) अडडेटिक-प्रतिमा ९ 


भी स्मरण रहता है | हम यह जानते हैं कि यह अनुभव हमें कहाँ और | 


कैसे प्राप्त हुआ था। कभी कभी हमें इसका यदि ज्ञान मी नहीं रहता है. [.. 
तो कम से कम उसे पहचानते अवश्य हैं । हे जज 
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हम ऊपर पढ़ आये हैं कि स्तृति से निर्मित प्रतिमीयें पूर्ण रूप से 
हमारे अत्यक्ष अनुभव की प्रतिमा नहीं होती । उनमें कल्पना की क्रिया 
अवश्य वतमान रहती है। इसलिये स्मृति-प्रतिमा 

(3) काल्पनिक पति, * और काल्पनिक प्रतिमा में भेद करना कठिन है. फिर | 
भी सुगमता के विचार से हम उस श्रतिसा को जो ह 

हमारे किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से अधिक से अधिक मिलती हो, स्म्ृति-प्रतिमा 
कहेंगे और उस प्रतिमा को जिसमें या तो कई प्रत्यक्षों के भागों का क्‍ 


हि 


: . सम्मिश्मण या तोड़- जोड़ रहता है काल्पनिक प्रतिमा कहेंगे । 
.... कास्पनिक प्रतिमा में बिलकुल ही नवीन कोई बात नहीं रहती | केवल 
अनुभव के भागों में एक नया सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जैसा कि 
हमे ऊपर देख आये हैं बिना अनुभव के कल्पना की क्रिया असंभव होती 

है। उदाहरण के लिये हमने मनुष्य देखा है तथा मछली भी देखी हे। 
इन दोनों अनुभवों को जोड़ कर हम ऐसे मनृष्य की कल्पना कर सकते 

है जिसमें उसका ऊपर का भाग भजुष्य का हो पर नीचे का भाग मछली. 
.. $। हम एक सिर का मनुष्य देखते हैं। उसके आधार पर हम चार सिर 
. था दस सिर वाले मनुष्य की कल्पना कर सकते हैं । स्वर्ग की भी कल्पना... 
.. बैल इसी प्रकार की होती है। संसार की सभी सुन्दर ओर सुखग्रद 
पेस्तुओं के एक भारी ज़मघट को हम स्वग में देखते हैं । 


मनुष्य के जीवन में स्मृति ओर काल्पनिक-प्रतिमा की ही प्रचुता 


रहती है। इन्हीं के द्वारा हम अपने विचारों को चेतना मैं लाकर सम- 
... 'याओं का हल करने का अयत्न करते हैं। यदि हमसे कहा जाय कि एक 
$ न इंच वर्ग के लकड़ी के टुकड़े को चारों ओर से रंग कर एक इंच 
:. पे के ढुकड़े में काट दिया जाय तो कितने कड़े एक ओर रंगे होंगे 
9 कितने दो, कितने तीन या चार ओर | इस प्रश्न को हल करने में हम पा 
. _सल्पनिक प्रतिमा का सहारा लेंगे। कल्पना द्वारा हम प्रत्येक एक इंच वर्ग. 
एकल... बज म्टी ह रा न हा 

.. गािणवात॥007 79225, द 
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अध्याय ६ |. .[ कल्पना-क्रिया 


वाले टुकड़े की कह्पना करेंगे और उस के रंगों की कल्पना कर प्रश्न हल 
करेंगे। यदि एक चोकोर को दूसरे चोकोर पर रखा जाय तो पहले चोकोर में' 
. स्थित एक बिन्दु दूसरे चोकोर पर कहाँ होगा ? यदि प्रश्न इस प्रकार का 
हुआ तो हम पुनः कल्पना द्वारा उस चोकोर पर पहिला चोकोर रखने की 


कल्पना करेंगे तथा इस प्रकार उस विन्द की भी कल्पना कर प्रश्नहल करगे। 
स्वप्न की प्रतिमाओं की एक अलग ही सृष्टि होती है । कभी-कभी 


तो इन खंप्नों में हमारे विगत अनुभव ज्यों के त्यों दोहरा दिये जाते हैं 
तथा कमी कभी सयानक विक्ृत या वास्तविकता से 


(५) स्वप्न बिलकुल दूर के स्वप्न भी दिखलाई देते हैं। प्रयोगों . 


से यह सिद्ध हुआ है कि निद्वित अवस्था में यदि 
कोई वाद्य उत्तेजना दी जाय तो उससे भी स्वप्न आता है। निद्रावस्था 


में व्यक्ति का ध्वनि, स्पश ठंडक या ताप की उत्तेजना देने से स्वप्न आते 
_हैं। उदाहरण के लिये प्रयोगों में यह देखा गया कि निद्रित अवस्था में 


सोते हये व्यक्ति के मेँह के सहलाने से उसे मकड़ी से काटे जाने या सर 


द॒द या किसी भगड़े में मेँह पर पीटे जाने का स्वप्न दिखलाई दिया। 


अधिकतर हमें उन परिस्थितियों और ्वटनाओं का स्वप्न आता है जो 
हमारे जीवन में अभी हाल ही में घटित हुई हैं। जिन घटनाओं का 
हमारे ऊपर तीज प्रभाव पड़ा हे उनका स्वप्न दिखलाई देना स्वाभाविक 


है। कभी कभी जाग्रत अवस्था में हम जिन प्रश्नों का विचार करते 
रहते हैं उनके बारे में स्वप्न दिखलाई देता है ओर कभी कभी इन स्वप्नों 


ही में हम उनका हल निकाल लेते हैं। विस्मृत या बहुत दिन के बीते 


हुये अनुभव ज्यों के त्यों स्वप्न में कम दिखालाई पड़ते हैं। हाँ उनके कुछ .. |. 


हिस्से किसी दूसरे रूप में उपस्थित होते हें । 
उपरोक्त वाह्य उत्तेजना या विगत घटनाओं के अतिरिक्त हमें अपनी 
असंतष्ट इच्छाओं का अधिक स्वप्न दिखलाई देता है। मनः विश्लेषण 


के जन्मदाता डा० फ्रायड' का मत है कि व्यक्ति अपनी बहुत सी... 


-++7#टप्व 


(८३ 
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५ 
॥। 


० भिन्न प्रकार की ग्रतिमायें उत्पन्न होती हैं। यह प्रतिमायें हमार 


| 
। 
। 


गे १-99 गाता, २--मसरए708० ०७7० गि4863. 


ध/+/९९४ भष॥।वज्ञान | ... | अध्याय हा 


इच्छाओं के असंतुष्ट रह जाने पर उनका दमन कर देता है। यह 
इच्छायें इतनी घृणित तथा लज्जा जनक होती हैं कि जागृत अवस्था में 
उनका सोचना भी हमारे लिये कठिन-होता है। किन्तु दमन कर दिए 
जाने पर वे इच्छायें हमको बिलकुल छोड़ नहीं देतीं। वे हमारे अचेतन 
में वतमान रहती हैं। जब निद्रित अवस्था में हमारी नेतिक बुद्धि अपेक्षा 
कृत अकमण्य हो. जाती है तो यह अंसतुष्ट इच्छायें तरह तरह के भेष 


बदल कर चेतना में आने का प्रयत्न करती हूँ। इनका भेष इस लिये. 


बदला रहता है कि यदि अपनी असली दशा सें आवबें तो यह इतनी 
घृशित ५ हे ३ 5 कीध कान आर नेतिक लि 
2 गत और लज्जास्पद होती हैं कि निद्वित अवस्था में भी हमारी से 


बुद्धि इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं होती, फलतः हम जाग उठते ही 
हैं। इस लिये इन्हें तरह तरह का रूप धारण करना पड़ता है'। डा०. 
फ्रायड का मत है कि हम वासना संबंधी इच्छाओं का ही अधिक दमन 


करते हैं। इसी लिये हमारे स्वप्नों में जो इच्छायें रूप बदल कर आती 
हें कक. ० ३. १ | पर शक 

' वे सभी हमारी वासनाओं के बदले हुये रूप होते हैं।। इसी सिद्धान्त 

पर उसने स्वपन में आने वाली अधिकतर वस्तुओं की व्याख्या वासना 


#% 


संबंधी संकेतों" से की है। हम क्रायड के सिद्धान्त से पूर्ण रूप से सह. 
मत हों या न हों पर हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपूरण इच्छायें 


ही अधिकतर स्वप्नों में पूर्ण होती दिखलाई पड़ती हैं। 


(5) सम्मोहन प्रतिमा :--- इस प्रकार की प्रतिमायें उस अबस्था में. 
. उसन्न होती हैं जब हम जाग्रत से सोती अवस्था में प्रवेश होते हैं। इस 


अधनिद्रित अबस्था में हमें बहुत सी कल्पनायें आती हैं जो बिलछझल 


_ वास्तविक ग्रतीत होती हैं तथा जो स्पष्ट और तीज्र होती हैं । 


.. अतिमाओं का जीवन में उपयोग 


|... तुम ऊपर पढ़ चुके हो कि महुष्य के भिन्न-मिन्न कार्य कषे्ों से सित्न. 
सारी प्रतिक्रिया 


झा 





... इच्छा 


अध्याय ६ | ...  कल्पना+किया 


की एक अंग होती हैं। यदि उत्तेजना ऐसी हुई कि हमारी ग्रतिक्रिया तरंत 
आरम्भ हो जाती है और हम काय करने लगते हैं 


. समस्यात्रों का इल तो ऐसी दशा में कम से कम प्रतिमायें निर्मित होती... 
क्‍ हैं। किन्तु यदि उत्तेजना ऐसी हुई जिसमें तुरन्त... 
: अतिक्रिया करने में बाधा होती है तो प्रतिमायें उत्पन्न होने लगती हैं । 
यदि काय ऐसा हुआ जिसमें हम दक्ष हो गये हैं या हमारी आदत पड़ 
शई हो तो प्रतिमाओं के उत्पन्न होने का कोई प्रयोजन नहीं । ठम जिस 
"रास्ते से रोज कालेज जाते हो उस पर जाने से तुम्हें कोई प्रतिमा नहीं 


उत्पन्न होती क्योंकि तुम्हारी आदत इस ओर से आने जाने की पड़ गई 


_ है। किन्तु तुम यदि ऐसे रास्ते से जाओ जिसका पूरा ज्ञान तुम्हें नहीं है 
या जिस रास्ते से तुम केवल एक या दो बार ही आये हो तो तुम्हें इस _ 
समस्या के हल सें प्रतिमाय उत्पन्न होंगी। तुम कल्पना करोगे कि अमुक 
सकान के पास से गली मुड़ती है। आगे चल कर एक मेदान होगा, फिर. 


पेड़ होगा, उसके दाहिने ओर बड़ा फाटक होगा ओर फिर तुम्हारा कालेज 


.. होगा। इन ग्रतिमाओं को निर्मित कर तुम अपने पुराने अनुभव की 
. आवृत्ति करते हो तथा उसके द्वारा अपनी समस्या हल करते हो, वास्तव 
में प्रतिमाओं के द्वारा ही हम अपने विगत अनुभव को वतंमान में 


अच्छी प्रकार ज्ञा सकते हैं। नई समस्याओं में वाह्म प्रयत्न ओर भूल 
द्वारा समस्‍या हल करने के पहले मानसिक प्रयत्न-ओर भूल द्वारा हम 
समस्या हल करने का प्रयत्न करते हैं तथा इस बात पर विचार करते है 


कि कौन सा उपाय अधिक सफल होगा । इन प्रतिमाओं हारा हमारा _ 
अनुभव हमारी सहायता करता है। तुमने इन प्रतिमाओं के आघार पर 


तीन इंच वग के टुकड़ों की समस्या हल की थी। यदि ऐसा ही चार इंच 


. वर्ग का टुकड़ा हो तो तुम तीन इंच वर्ग वाले हल की रीति से इस प्रश्न _ 
में सहायता लोगे। सच 


१--7४४०७) धगते ८7४07. 


् 


जद किक >> अशककअ2 


| 





है 
गह, 
ही 
. 
पर 
ा॥ 

शीश ९ 


साधारण मनोविज्ञान | ( अध्याय ६. 


उपरोक्त वर्णन से यह न समझना चाहिये कि प्रत्येक समस्या या नई... 
प्रिरि के प | आन 45. किक | कुछ हा क्षेत्रों में 
प्रति में प्रत्येक व्यक्ति को ग्रतिमायें उत्पन्न होती हैं। कुछ क्षेत्रों में. । 
प्रतिमा के बिना सफलता प्राप्त करना दुष्कर प्रतीत होता है किंतु उनमें... 


भी ऐसे सफल व्यक्ति हुये हैं जिनमें किसी भी प्रकार की प्रतिमा उत्पन्न... 


नहीं होती । साधारणतः चित्रकार या रेखागशित के विद्यार्थी को अपने 
कार्य में सफल हो ने के लिये प्रतिमा का उपयोग करना आवश्यक होता 


है | पर इन क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ सफल व्यक्तियों ने यह बताया. ! 


है कि उनमें कभी भी ग्रतिमायें नहीं आतीं । 
यदि तुम प्रतिमा का प्रयोगात्मक अध्ययन करना चाहते हो तो बुद्धि 


परीक्षा का निम्नलिखित प्रश्न हल करो :-- साथ के पक 
क्‍ चित्र में एक घड़ी का शीशे में 
प्रयोग प्रतिबिम्ब दिखलाई दे रहा है| 


इस घड़ी के ४77 को छोड़कर 

सब अंक मिट चुड़े हैं। तुम बतलाओ कि असली 
घड़ी में क्या बजा है। चित्र संग १३... 
अश्न के हल करने के बाद यदि तुम आत्म निरीक्षण करो तो तुम्हें... 
. ज्ञात होगा कि तुम प्रतिमा निर्मित करते थे । तुमने वास्तविक घड़ी की _ 
प्रतिमा निर्मित की फिर उसके प्रतिबिम्ब की प्रतिमा निर्मित की। उसके 
अंकों को ठीक स्थान पर बेठाया और इस प्रकार समस्या का हल 
निकाला । दृष्टि प्रतिमा प्रधान व्यक्ति इस प्रश्न को सुगमता से हल कर 





कर सकता है । कभी कमी ऐसा भी देखा गया है क्रि दृष्टि-प्रतिमा प्रधान. 
क्ति को अन्य ग्रश्न हज्ञ करने में बाधा उपस्थित होती है । यदि तुम 


पढ़ने बैठे हो और तुम्हें बार बार क्रिकेट के मैदान की दृष्टि प्रतिमा 


.. डपस्थित होती है तो निश्चय ही तुम्हें पढ़ने में कठिनाई उपस्थित... 
...  होंगी। इसलिये उन्हीं प्रतिमाओं से हमें लाभ होता है जो हमारे... 


... वबतमान प्रश्न के लिये उपयुक्त हों तथा हमारे विगत अनुभवों पर 
। रा आधारित हों । है 








न आम अर के 


अध्याय ६ | द . |! कल्पना-किया 


हा . कह्पना का विकास क्‍ 
बालकों के लिये खेल अत्यन्त स्वाभाविक है | बालक खेल की ओर 
केवल इसी लिये आक्ृष्ट नहीं होता कि उससे उसे प्रसन्नता श्राप्त होती 
तेल... है. परन्‌ खेलों के ढ्वारा उसकी महंत्वपूर्ण शारीरिक 

. तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूत्ति होती है। 


खेल के द्वारा उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास में. सहायता प्राप्त 


होती है | जिन बालकों को आवश्यकतानुसार खेलने का अबसर नहीं 


ग्राप्त होता तो उनके व्यवहार में अन्य बालकों की अपेक्षा कुछ विचित्रता 


आ जाती है तथा उनकी कल्पना क्रिया को पूण रूप से विकसित होने 
का अवसर नहीं प्राप्त होता । 

अपने जीवन के प्रथम कुछ मास में तो बालक केवल खेल की 
वस्तुओं को पकड़ता है, उन्हें अपने मुख की ओर ले जाता है, इधर उधर 

घुमाता है तथा उन्हें फेंकने का प्रयत्न करता है। 

काल्पनिक खेल. किन्तु बालक के इस व्यापार सें उसके जीवन की 

का विकास अत्यन्त महत्व पूर्ण प्रति-क्रियायें प्रस्फुटित होती हैं । 

ज्यों ज्यों बालक का विकास होता है त्यों त्यों उसके 

खलने का ढंग बदलता जाता है | वह अब खतल्न की वस्तु को केवल हिला . 
डुत्ञा कर संतुष्ट नहीं हो जाता बरन्‌ उसको तोड़ने का प्रयत्न करता हैः 

या उसे फेंक कर उठा लेने की घुन में रहता है | शीघ्र ही वह इस प्रकार 
के खेल को छोड़कर दूसरी प्रकार का खेल खेलने लगता है । अपने दोनों 

पैरों के बीच एक लकड़ी डाल कर वह घोड़े की सवारी का आनन्द प्राप्त 
करता है। गुडडे को नोच कर वह दूसरों के प्रति अपना क्रोध प्रकट 


करता है। कागज के एक टुकड़े को पतंग समझ कर जड़ाता है । उसके 


लिए मिट्टी का ठीकरा पेसा हो जाता है| दो लकंड़ियों को जोड़ कर वह. 
छाता बना लेता है । अर्थात्‌ उसके खेलों का धीरे धीरे काल्पनिक अथ 
होने लगता है. तथा उसमें काल्पनिक खेलों का प्रादुभाव होता है | बालक _ 


के अनुभव का ज्यों ज्यों विस्तार होता है त्यों त्यों उसकी कल्पना क्रिया... , 


श्ष्७ 
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विस्तार और प्रखर होती जाती है । स्कूल से लोटते समय उसे प्रतीत 
होता है कि उसके पीछे पीछे एक परी आ रही है| इसे वह इतना सत्य 
सममाता है कि घर आकर अपनी 'माता से कह देता हे । घर के कुत्ते 
तथा पालतू जानवर उसके मित्र हो जाते हैं। किस्से कहानियों या ड्रामा _ 
इत्यादि में उसकी कल्पना-क्रिया अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है। 
प्राय: सभी विद्वान इस बात पर एक सत हैं कि बालकों तथा अन्य उच्च 
ओअशी के जीव धारियों में खेलने की प्रवृत्ति जन्मजात तथा स्वाभाविक 
होती है। खेल से हमारा तात्यय व्यक्ति की उस 
खेल के सिद्धान्व क्रिया से है जो व्यक्ति केवल उसी क्रिया के निमित्त 
क्‍ करता है' तथा उससे दूसरा मतलब निकालने का... 
अयत्न नहीं करता ओर जिसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। 
कालंश्र स” का कथन हे' कि खेल द्वारा प्रकृति बालकों को अपनी शक्तियों 
की उपयोग करने की शिक्षा का अवसर देती है। दसरे शब्दों में खेल 
बालक की मूल प्रवृत्तियों की शिक्षा का एक स्कूल है। मैकड्ूगल' के 
अनुसार खेल में कोई एक मूलू प्रवृत्ति नहीं होती क्‍योंकि खेल के साथ 
कोई विशिष्ट संवेग नहीं होता जो अन्य सभी मूल प्रवृक्तियों के साथ 
होता है। उदाहरण के लिये खेल में कुत्ते एक दसरे को काठते हैं और 
क्रोध प्रकट करते हैं पर यह सब वास्तविक नहीं होता। जहाँ वास्तविक 
क्रोध प्रकट हुआ वहीं खेल समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ मूल प्रवृत्ति 
के साथ किसी लक्ष्य का भी होना आवश्यक है। खेल के साथ इस प्रकार. 
का कोई लक्ष्य नहीं होता। खेल तो केवल स्वान्त: सुखाय खेला जाता... 
है। इस लिये मैकड्टगल का कथन है कि बालक में उसकी आवश्यकता 
| से अधिक शक्ति होती है जिसे किसी न किसी प्रकार व्यय होना चाहिये। ... 
... बह स्टेनली हाल के अतिरिक्त-शक्तिर के सिद्धान्त का समथन करता 
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 है। बालक इस अतिरिक्त शक्ति को खेल द्वारा व्यय करता है। यदि 


इस सिद्धान्त को मान भी लिया जाय तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि 


क्या बालकों का खेल इतना विश्वृंखल होता है जिससे किसी भी प्रकार 


उसकी अतिरिक्त शक्ति व्यय हो जाय । जिसने भी बालकों के खेल को 
तनिक भो ध्यान पूबक देखा है उसे यह स्पष्ट होगा कि उसकी अति- 


.. रिक्त शक्ति तो व्यय अवश्य होती है! पर साथ ही साथ वह अचेतन रूप, 
में कार्य करना सीखता रहता है। यह सीखना परौक्ष रूप से होता है 
जिससे बालक के खेल का आनन्द नष्ट नहीं होता । धीरे घीरे खेलों 


द्वारा बालक की सानसिक तथा संवेगात्मक आवश्यकतायें भी प्रकट होती: 


हैं तथा उनके छ्वारा वह्‌ उनकी पूर्ति का भी प्रयास करता है। ग्रौढ़' . 
| आप कक रो शी संवेगों "कक कब की हर , 
व्यक्तियों की अपनी भावनाओं ओर संवेगों को प्रकट करने के लिये 


अन्य साधन उपलब्ध हैं पर बालक न तो अधिक बोल सकता है तथा न' 


. बाह्य शक्तियों का मुकाबिला कर सकता है। वह अपने संवेगों को इन्हीं 
खेलों द्वारा प्रकट करता है! तथा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का 


प्रतिरूपात्मक संतोष प्राप्त करता है | 
व्यक्ति में जब कोई इच्छा या आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसके 


कारण उसमें तनाव उत्पन्न होता हे ओर जब तक इस तनाव का शमन 


नहीं होता उसका शक्ति संतुलन भ्रष्ट रहता है तथा 
इच्छा पूवि. उसे बेचेनी होती है। इस तनाव का शमन तो इच्छा 
पूत्ति द्वारा सबसे सुगम होता है, किन्तु संसार की 


वास्तविक स्थिति में ऐसा होना सबंदा संभव नहीं । ऐसी दशा में व्यक्ति... 


अपनी कल्पना की क्रिया द्वारा अपनी इच्छाओं की अतिरूपात्मक पूर्ति 


.. करता है तथा संतोष प्राप्त करता है। इस प्रकार उसके तनाव में कमी 


आ जाती है। यदि किसी छोटे बालक को किसी बड़े बालक-ने पीठ. 


दिया हो तो इस बालक में क्रोध और बदला लेने की इच्छा उत्पन्न होगी ॥..... 
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कमजोर होने के कारण यह बदला नहीं ले सकता। ऐसी दशा में उसे 
कभी यह कल्पना होती है कि वह बहुत बड़ा और मजबूत हो गया है 


ओर अपने विरोधी को बुरी तरह से पीट रहा है तो कभी यह कि उस 
बड़े लड़के को किसी ओर बड़े लड़के ने पीटा है ओर उसे संतोष प्राप्त. 


हो रहा है। बालकों में इस प्रकार की इच्छा पूर्ति की कल्पनायें अधिक 


उत्पन्न होती हैं, पर प्रोढ़ों में भी इसकी कमी नहीं रहती जब वालक इस. ।$ 


प्रकार की कल्पनाओं का निर्माण करता है तो वह अपने वातावरण से 


स्वतंत्र हो जाता है क्‍यों कि एक तो उसे कल्पना की क्रिया में किसी वस्तु. 
के उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती दूसरे वह इसका निर्माण. 


अपनी इच्छानुसार चाहे जैसे कर सकता है। 
जेसा कि हमने ऊपर देखा बालक का संसार में क्षण-क्षण पर विरोध 


होता रहता है। वह अपनी मन मानी नहीं कर सकता, पर खेल के... 
संसार में वह मुक्त हे । लड़की अपनी गुड़ियों को... 

खेल भौर दिवा स्वप्न! जैसे चाहे बैठाती उठाती, नहलाती, खाना खिलाती, 
सुल्ञाती, हसाती या रुलाती है। इस काय में वह माँ .. 

से मुक्त होने का संतोष प्राप्त करती है। पिता की शक्ल से मिलते हुये... 


खिलोने को तोड़ कर बालक अपने पिता के प्रति क्रोध को शान्त करता 


कल्पना की दुनियाँ में पहुँचा करता है । अपने साथी से खेल में हार 


ज्ञाने पर वह कल्पना में देखता है कि दूसरे दिन वह उस खेल में अपने... 
.._ विरोधी को बुरी तरह हरा रहा है।। पेड़ के नीचे बैठकर वह देखता है... 


कि वह इस संसार से उड़कर परियों के देश में पहुँच गया है' जहाँ उसकी 


दिवा स्वप्न कहते हैं। दिवा-स्वप्न भी एक प्रकार का खेल है जो मान- 
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_ है। इस प्रकार धीरे घीरे संसार की वास्तविकता से भाग कर एक .' 


. आवश्यकतानुसार सभी वस्तु उपलब्ध हैं। कल्पना की इस क्रिया को हम... 


|... सिक तथा शारीरिक होता है तथा व्यक्ति की तत्कालीन आवश्यकताओं 


आशीष 
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.. .. से उत्पन्न तनाव कै कारण होता है। दिवा स्वप्न अधिकंतर भविष्य से 
ही सस्बन्ध रखता है। इसके द्वारा हम भविष्य का निर्माण करते हैं जो 
वास्तविक संसार में हमेशा कार्योन्बित नहीं हो सकता पर काल्पनिक 
जगत में पशु रूप से कार्यो निवित होकर व्यक्ति को संतोष प्रदान करता 
है। इसका पण विवरण व्यक्तित्व के अध्याय में किया जांच्रगा । 


कल्पना का जीवन में उपयोग 


यदि कल्पना का उपयोग अच्छी प्रकार से किया जाय तो इससे 

सुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कल्पना द्वारा कहानियाँ, प्रहसन, कवि- 
ताओं आदि की रचना करते हैं उन्हें वास्तविक सुख 
सुख प्राप्त होता है। प्रत्येक रचनात्मक काय के लिये. 

.. कटपना का होना आवश्यक है ओर ऐसे प्रत्येक काय 

से सुख प्राप्त होता है। 

सामाजिक विकास में भी कल्पना सहायक होती है। यदि हम 
कल्पना का सहारा लें तो यह समझ सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच 
ः या अनुभव कर रहे हैं। हम यह भी कत्पना कर 
. सामाजिक विका। सकते हैं कि किसी काय विशेष के करने से दूसरों 
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा या उनकी क्या गअति- 

क्रिया होगी । उसी के अनुसार हम अपने कार्यो को पुनःव्यवस्थित कर 
सकते हैं। दूसरों के प्रति सहानुभूति होने के लिये भी कल्पना का क्रिया- 
शील होना आवश्यक है।. सामाजिक या आर्थिक उन्नति के लिये भी 
कल्पना का होना आवश्यक है। कल्पना की क्रिया द्वारा ही अब्राहम 
 लिंकन” ने अमेरिका में दासों की दुदंशा को प्णरूप से समझा ओर 
इस कुप्रथा को अन्त करने के लिये अपने ग्राणों की बाजी लगा दी। 
कल्पना द्वारा ही विश्व बंदनीय महात्मा गाँधी ने भारतीयों की दुदशा _ 
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का पर्ण अनुभव किया होगा और इस लिये देश को स्वतंत्र कराने... 
का संकल्प किया होगा। नेताओं के लिये कल्पना का होना अत्यन्त... 


आवश्यक है । 


जैसा ऊपर कहा गया है, अन्वेषण कृत्य साधक तथा व्यवहारिक 


कल्पना की क्रिया का फल होता है। अन्वेषण में कल्पना की क्रिया 
सबथा मुक्त या दिवा स्वप्न की भाँति नहीं होती, इसे 
कल्पना ओर अन्वेषण ? बाह्य संसार आवश्यकताओं के अनुकूल, |वषयात्मक .. 
तथा प्रयोगात्मक होना पड़ता है। इस नियंत्रण के 


होते हुये भी कल्पना का अन्वेषण में अधिक महत्व होता है । इन निय॑- 


त्रशणों का उपयोग करते हुये हम केवल कल्पना की क्रिया द्वारा ही अन्चे 
षण के प्रत्येक पद की प्रतिमा उपस्थित कर सकते हैं तथा उन्हें व्यवहा- 


. रिक रूप में लाने में सफल हो सकते हैं| यदि अध्ययन किया जाय तो. 


यह ज्ञात होगा कि बड़े बड़े अन्वेषकों की कल्पना की क्रिया अत्यन्त... 
प्रखर ओर तीत्र होती है| अन्वेषकों को अपने काय में खेल ही जैसा 


: सुख प्राप्त होता है। यह अवश्य है कि अन्वेषक के सामने एक लक्ष्य... 
होता है क्‍योंकि जैसा एक कहावित में कहा गया है आवश्यकता आबि- 


प्कार की जननी है, किन्तु इस आवश्यकता से अन्वेषक की केवल 

इच्छा की तीत्रता ज्ञात होती है । अन्वेषण की वस्तु की एक धँघली रूप 
रेखा उसके सामने रहती है| वह उसके बारे में सोचता रहता है या... 
कार्य करता रहता है जब यकाएक उसे कहीं से नया प्रकाश प्राप्त होता... 


. है जिसके सहारे वह अपना अन्वेषण पूरा करता है | नया प्रकाश उसे 


कहीं बाहर से नहीं प्राप्त होता । यह उसकी ही मानसिक प्रतिक्रिया है जो - 


.._ संभव नहीं होता। यह उसकी कल्पना की क्रिया की तीजत्रता या अखरता 


८7) 7 सकल नकल प ३३३०० मनक ००३३० 2१ काम शा 3000॥॥७॥७७॥७एए॥ आशा | 


१-फ्एटआए0ठा, |... 





अध्याय 8६ |. ..[ कह्पना-किया 


अन्वेषकों कोब्स्वयं भी पूर रूप से ज्ञात नहीं होता कि उनकी कल्पना 
की क्रिया अन्वेषण में किस प्रकार काय करती हे। 
अन्वेषण क्रिया. कुछ अन्वेषकों के अनुभव के आधार पर उडवथ * ने 
अन्वेषण के पहले की क्रिया को निम्नलिखित चार 
भागों में विभक्त किया है । 

. (१) तेयारी* :-- इस अबस्था में अन्वेषण के प्रश्न पर सभी दृष्ठि 
कोण से विचार किया जाता है । अन्वेषण के लिये सभी आवश्यक साम- 
श्रियाँ अस्तुत की जाती हैं। किन्तु समस्‍या का हल नहीं प्राप्त होता | इस 
अवस्था की अवधि अधिक लम्बी हो सकती है । पहले तो प्रश्न की अवबा- 
श्यकता या ऑंचित्य पर अधिक ध्यान दिया जाता हे। सभी दृष्ठि कोणों 
से उसका ओचित्य निर्धारित किया जाता है। फिर इस प्रश्न से संबं- 
घित सभी उपलब्ध साधन एकत्रित किये जाना तथा उनका विभाजन 
ओर पूण रूप से ग्रहण किया जाना भी आवश्यक होता है। समस्या के 
हल करने का ग्यत्न किया जाता है। एक के बाद कई हलों की परीक्षा 
की जाती है तथा अन्त में अनुपयुक्त समझकर छोड़ दिया जाता है.। यह 
अवधि भिन्न भिन्न अन्वेषकों के लिये मिलन भिन्न होती है । हा 

(२) धारण * :-- इस अवस्था में चेतन रूप से समस्या को हल करने 
का प्रयत्न नहीं किया जाता | फिर भी इस अवस्था के बाद ही हल प्राप्त 
हो जाता है| कहा जाता है कि इस अवस्था में हमारा अचेतन मन कार्य 
करता रहता है और इस प्रकार हल निकाल लेता है । उडबथ के अनुसार 
दूसंरा कारण भी संभव हो सकता है। तेयारी की अवस्था में बहुत सी _ 
एसी बातें भी एकत्रित हो जाती हैं जो अन्वेषण के ग्रश्न पर एकाग्र 

वेचार करने में बाधा उपस्थित करती हैं। धारण के काल में इन व्यथ 


क्क्फ 


..._ की सभी बातों की प्रबलता कम हो जाती है । जब कि प्रश्न पर नये रूप _ 


से विचार करने के लिये अब व्यक्ति तैयार होता है. तो उसके सन्मुख 
बहुत सी बातें स्वयं स्पष्ट हो जाती हैं। 





१---५४००१४०७७ २--२ि९०एक7/४८४०7०. ३---ए०८ए०४६४०7 
द १६३ 


१३ 





ल्‍ 


तावारण चबचा।वज्ञान | | अध्याय ६ 


(३) प्रकाश" :-- प्रश्न के हल पर एकाएक एक ऊलूया प्रकाश पड़ता 
है और समस्या हल हो जाती है । यह उस प्रकार का अनुभव है जिससें 
म कह उठते हैं. भार लिया है” “अहा हा आ गया”। इत्यादि इस 


अवस्था में यह नहीं होता कि समस्या का पूरा हल ही एक क्षण भें हो 


जाता है। हाँ जो नया प्रकाश पड़ता है। वह अन्वेषक को पर्ण रूप से 
प्रभावित कर देता है तथा उस प्रकाश में कार्य करके समस्या का हल 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की मुग्ध-विचारधारा कभी-क्ी कई मिनटों 
तक रहती है। 
(७) परीक्षा" या विस्तार :-- इस अवस्था में प्रकाश” को परीक्षा की 
जाती है तथा उसके विस्तार और विवरणों की पूर्ति की जाती है । 
कंप्पना ओर कला चर 
हम ऊपर कह आये हैं कि किसी कल्लास्मक कार्य की रचना करने 
तथा उसका आनन्द लेने के लिये कल्पना आवश्यक है । उपन्यास वाले 
उदाहरण में हमने देखा कि लेखक, चरित्र ओर घटनाओं तथा दृश्यों आदि 


निर्माण में कल्पना की क्रिया के द्वारा पाठक इस निर्मित चित्र को .. 


ग्रहण करता है तथा वही सुख प्राप्त करता है जो लेखक प्रायः चाहता है। 
अन्य प्रकार के कलाकारों का भी यही काय होता हे। कला की वस्तओं 


का संबंध हमारी बद्धि से अवश्य रहता है | उदाहरण के लिये बद्धि और 
' ज्ञान की कमी होने से हम बहुत सी कविताओं ओर चित्रों को न तो 


पूर्ण रूप से समझ सकते हैं ओर न उनका आनन्द ही प्राप्त कर 


सकते हैं। पर कला का अधिक संबंध हमारे संवेगों से होता है। 
. कला की वस्तु एक समस्या नहीं होती जिसकों हल करना है । कला 


तो कवि के शब्दों में हमारी “आन्तरिक वीणा के तार छेड़ती है” । 


. दूसरे शब्दों में कलाकार अपनी काल्पनिक रचना द्वारा हमारी कल्पना... 
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अध्याय ६ |] ह | कठपना-क्रिया 


है जिनसे वह उस क्षण रवर्य॑ प्रभावित था। इसी कारण कवि शेली” 
. ने कहा था हमारे सब से मधुर संगीत वह हैं जो हमारे सबसे 
दुःखमय विचारों को प्रकट करते हैं, कारण स्पष्ट है कि ऐसी दशा में 
हमारे संवेग अधिक तीत्र हो जाते हैं तथा दबे हुये संवेशों को बाहर 
निकालने का अवसर प्राप्त हो जाता है| उपन्यास, सिनेसा इत्यादि दिवा- 
स्वप्न का कार्य करते हैं। हम नायक या नायिका के सुख-दुःख की अनु- 
भूति करते हैं। हम नायक या नायिका के साथ एकात्मता अनुभव _ 
करते हैं। इस प्रकार हमारे संबेगों की तीत्रता बढ जाती है । इस अवस्था 
को उत्पन्न करने के लिये कल्पना की-आवश्यकता होती है| कल्पना द्वारा 
कलाकार पाठकों या दशकों की दशा की कल्पना करता है तथा उसी 
आधार पर अपनी रचना करता है | चित्रकारी तथा वस्तु कल्ला के संबंध 
में भी यही बातें लागू होती हैं । 
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>अंध्याय-१० 


सीखना 


सनोवैज्ञानिक-क्रिया के अध्याय में सीखने की क्रिया का संज्षिप्त परि. 

चय दिया जा चुका हे। प्रत्येक प्राणी में अनुभव से लाभ उठाने की. 

क्षमता होती है। अनुभव आप्त करने की क्रिया को सीखना कहते हैं। 

इस अध्याय में हम उन दशाओं का अध्ययन करेंगे जिनके अन्तगत 
सीखना संभव होता है । प्राणी जिन नियमों से अच्छी आदतें सीखता 

है लगभग वही नियम बुरी आदतें सीखने के भूल में भी रहते हैं। । 
सीखने का महत्व इस बदत से सिद्ध होता है कि जन्म के समय 
बालक का श्रतिक्रिया-भण्डार बहुत सीमित होता है तथा बड़े होकर 
. उसका वह भर्डार बहुत विस्तृत हो जाता है । सब कुछ सीखना परिपक्कतता 
. पर निभर होता है । आवश्यक परिपक्षता * प्राप्त किए बिना कोई भी ग्राणी .. 
किसी क्रिया को नहीं सीख सकता। बालक चलना तभी सीख पाता है... | 

. जब उसको सीखने के लिये उसकी तत्सस्वन्धी मांस-पेशियाँ परिपक्व हीं. 

. जाती हैं तथा उसके मस्तिष्क में आवश्यक केन्द्र स्थापित हो जाता है। 
... दूसरी ओर परिपक्व होने के बाद कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होने. ह 
.... के मूल में सीखने की क्रिया रहती है। जन्म के बाद बच्चा दूध पीना, 
.... अपने हाथ से खाना, बैठना, चलना, फिरना, बोलना आदि सभी कुछ .' 
...._ सीखता है। इसके साथ वह तरह-तरह का संवेगात्मक व्यवहार करना | 
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अध्याय १० |. ....[ सीखना 


भी सीखता है। ईन सब क्रियाओं को सीखने के लिए बालक को जान- 
बूक कर कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बहुत कुछ सीखना 
केवल आकस्मिक तथा अज्ञातरूप से होता है। 
सीखने की क्रिया का हमारे जीवन से ऐसा घनिष्ठट सम्बन्ध है कि वह 
अनजाने में भी सदेव चलती रहती है | सम्भवतः इसी लिए प्राणी यह 
समझ नहीं पाता कि सीखने का उसके जीवन में कोई विशेष महत्व है 
: ओर न वह इसकी जटिलता को ही समझ पाता है । यदि हम इसको 
सममभना चाहें तो इसका विस्तृत विश्लेषण करना अत्यन्त आवश्यक हो 
जाता है। 
मनोविज्ञान में सीखने की समस्या एक मोलिक समस्या है । इसको 
अनेक मनोविज्ञान वेत्ताओं ने विभिन्न रीतियों से सुलमाने का प्रयत्न 
किया है जिसके फल-स्वरूप इस समय सीखने के अनेक सिद्धांत प्रचलित 
हो गए हैं । हम इनमें से केवल तीन सिद्धांतों पर बिचार करेंगें। इस 
सम्बन्ध में हम एक बात पहले ही सममा देना चाहते हैं। यह सिद्धान्त 
_ एक दूसरे के विरोधी न होकर सीखने की समस्या के विभिन्न पक्षों पर 
प्रकाश डालते हुए हमको गड़बड़ में डालने की अपेक्षा उसको भल्ली प्रकार 
सममभने. में सहायता पहुँचाते हैं। सीखने से सम्बन्धित अन्य आवश्यक 
बातें इन्हीं सिद्धान्तों के ग्रतिपादन के अन्तर्गत कहीं न कहीं आ जाती हैं। 
(१) 
क्‍ प्रयक्ष ओर भूल का सीखना 
सीखने का वह सिद्धान्त जिसका बन हम इस अध्याय में सबसे 
पहले करेंगे प्रयक्न ओर भूल” का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त का ग्रति- 
पादन थाने डाइक नाम के एक प्रसिद्ध मनोविज्ञान वेत्ता ने किया था । 
इसी को बाद में कुछ सैद्धान्तिक त्र्‌ टियाँ मिटाने के लिए उन्होंने “चुनने 
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साधारण मनोविज्ञान | द | अध्याय १०. 


ओर सम्बन्ध-स्थापन का सीखना'। के नास से पुकारा था। उसका .. 
विचार था कि सीखने का मूलाधार वह साहचय्य है जो इन्द्रिय-संस्कार 
ओर आवेगों में स्थिर हो जाता है। इस साहचय्य को हम एक अकार का 
. सम्बन्ध-निर्माण भी कह सकते हैं। किसी समसस्‍्यापूर् परिस्थिति में 
जाने पर प्राणी उससे निकलने के लिए अनेक प्रयत्न करता है कित उसका... 
वही हल वह सीखता है जिससे उसको सफलता मिलती है। थानडाइक 
ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए सबसे पहले एक भूखी बिल्ली 
पर प्रयोग किया । इस प्रयोग में उन्होंने उस बिल्ली को एक पिजड़े में बंद . 
कर दिया पिंजड़े से दर बिल्ली की पहुँच के बाहर खाना रखकर उन्होंने 
उस बिल्ली के सामने यह पहेली समुपस्थित कर दी कि बह किस प्रकार 
उस पिंजड़े से निकल कर खाना खाए। इस पिंजड़े को पहेली-बक्स' के... 
नाम से पुकारा गया है। बिल्ली के सामने इस पहेली को हल करने का... 
प्रयल्ल करने के अनेक साधन सुलभ थे किन्तु सही साधन केवल एक ही _ 
था और वह था एक तरह की सिटक्नी खोलकर दरवाजे से बाहर निक- 
. लना। थोड़ी देर इधर उधर मटकतने के बाद बिल्ली ने ठीक साधन चुन 
. लिया ओर बाहर निकल आई | तत्पश्चात्‌ यह देखा गया कि पिंजड़े से. 
बन्द किए जाने के वाद शीघ्र ही बिल्ली ठीक साधन चुन लेती थी । बार _ 





बार अभ्यास मिलने का परिणाम यह हुआ कि अन्त में बिना कहीं इधर. 


 उघर भटके बिल्ली तुरन्त ही सिटकनी खोलकर बाहर निकल आती थी। 
इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सीखने के अनेक नियम स्थापित किए 


जिनके वर्णन के साथ उनसे सम्बन्धित अन्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों का 


:«.. निरुषण भी हम करते चलेंगे। 


अभ्यास का नयस प्राचीन साहचय्यन्वादया। क साभीए य* फ् नियम | हे 4 
अभ्यास का निय२” का सरुपान्तर मात्र है। इसके अनुसार उपयोग के. 


नियम" से संबन्ध दृह तथा अनपयोग के नियम" से क्षीण हो जाते हैं । 
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बष्याय १० । ड ः [( सीखना. 
किन्तु केवल अभ्यास से काम नहीं चल सकता । इसके लिए समुचित 
परिस्थिति का होना आवश्यक होता है । हम लाख प्रयत्न करें किन्तु - 


आँख मद कर ठीक ३२” की रेखा कभी नहीं खींच सकते | ' 
उपयोग तथा अनुपयोग के नियमों से हमारा तात्पय किसी सम्बन्ध 


के बार बार दोहराये जाने अथवा न दोहराये जाने से होता है। किसी... 


बात के सीखने के लिए बहुधा सम्बन्ध के दोहराए जाने की आवश्यकता 
पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्राणी किसी.बात को एक ही 
बार में ऐसा सीख जाता है कि फिर बह उसकी आजीवन नहीं भूलता। 
. इस प्रकार के सीखने के मूल में किसी प्रकार का अनुकरण अथवा संवे 

 शात्मक अनभव होता है। एक बार आग से हाथ जल जाने पर बालक 
फ़िर आग से दूर रहने लगता है। यह सीखना अभ्यास के नियम के 


परे रहता है । किन्तु अधिकतर सीखने की क्रिया से अभ्यास के नियम... 


का घनिष्ट सम्बन्ध होता है। किसी भी प्रकार की कार्य-कुशलता बिना 
अभ्यास के नहीं आती । घर में बैठकर पूरी बेलने से लेकर सड़क पर 
भीड़ में होकर शीघ्रता पूजक साइकिल दोड़ाने तक, सभी कार्यों में अभ्यास 
. की आवश्यकता होती है। एक सीमा तक जितनी ही बार किसी सीखे 
हुए काय को दोहराया जाता है उसके करने में उतनी ही अधिक दक्षता 

आ जाती है और अज्ञात रूप से उपयोग के नियम द्वारा सम्बन्ध हढ़ 
तथा अनुपयोग के नियम द्वारा क्षीण हो जाते हैं। कया वह व्यक्ति 
जिसने पूरी बेलने में दक्षता प्राप्त कर ली है बता सकता है कि उसने 
किस प्रकार आठ कोनों की मोटी पतली पूरी बेलना सीखने में अना- 
बश्यक चेष्टाओं को छोड़कर केवल आवश्यक चेष्टाए करना सीखा १ 
हमारे ख्याल से तो वह नहीं बता सकता | कारण केवल यह है कि आठ 
कोनों की पूरी बेलने में जो अनावश्यक चेष्टाए वह करता था उन्हें बह 
अज्ञातरूप से धीरे धीरे छोड़ता गया ओर अनुपयोग के नियम के अनु- 
सार उनके सम्बन्ध ज्षीणु होते गए तथा आवश्यक चेष्टाओं को वह 
दोहराता गया ओर उपयोग के नियम के अनुसार पुनः अज्ञातरुप से 

शध्धः । 








"/व९ए मनावज्ञान | [ अध्याय १० क्‍ 


उनके संबन्ध दृढ़ होते गए तथा अन्त में उसने इस कार्य में दक्षता प्राप 
कर ली। इससे यह न समभना चाहिए कि हमारा सब कुछ सीखना _ 
अज्ञातरूप से होता है । ठीक तरह की पूरी बेलना सीखने की इच्छा उस 

व्यक्ति के हृदय में सदैव वर्तमान रही होगी। इसके साथ उसका सेव. 
यह अयल्न भी रहा होगा कि वह गोल पूरी वेले किंतु फिर भी वह आरंभ 


म॑ असफल रहा और अभ्यास के वाद सफल हुआ | इससे स्पष्टत: यह 


निष्कर्ष निकलता है कि प्रेरणा के साथ अभ्यास का नियम भी सीखने 


की क्रिया महत्वपूर्ण स्थान रखता हे । 


किसी चीज़ के सीखने में दो प्रकार से अभ्यास किया जा सकता है... 
(अ) या तो जब तक पूरी तौर से कोई काम सीख न लिया जाए तब 


हे तक्र लगातार अभ्यास किया जाए और (आग) या 
शरतरित तथा कं 


पकत्रित अ्भ्यासर िणितः सीखने से पहले कुछ प्रयत्नों के बाद हर बार. 
वीच में विराम दे दिया जाए। प्रथम पशकार के. 


अभ्यास को एकत्रित अभ्यास तथा ८ 
अभ्यास कहते हैं । 


अधिकतर यह देखा गया है कि वितरित अभ्यास के द्वारा सीखने .. 
में एकत्रित अभ्यास की अपेक्षा अधिक छुगमता होती है तथा इस प्रकार. 


५ 
दा 


सीखी गईं क्रिया अधिक समय तक याद रहती है.। वितरित अभ्यास _ 


को सफलता ग्रत्येक दो अभ्यास कालों के बीच विराम की लस्बाई तथा... 


प्रत्येक अभ्यास-काल में किए गए अयन्नों की संख्यां पर निभर होती है। 


यदि उपयुक्त अयल्लों की संख्या के साथ विराम-काल का समुचित निय॑ 
.. त्रण हो जाता है तो बितरित अभ्यास के ढारा सीखने में एकत्रित. 


अभ्यास को अपेक्षा बहुत कम समय लगता है तथा प्रयत्न भी कम करने 
... पड़ते हैं। यह तथ्य अयोग द्वारा प्रतिपादित किए जा चुके हैं । वितरित 
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[[सरे प्रकार के अभ्यास को वितरित 


. अभ्यास की इस उत्तमता के मूल में किसी विशेष एकान्तिक मनोविज्ञानिक 





अध्याय १० |... ५ थे ...[ सीखना 


श्य की खोज अबै तक न की जा सकी है। मनोवैज्ञानिकों का अनुमान 
है कि सम्भवतः यह्‌ उत्तमता निम्न कारणों से सम्भव होती है :-- 
(१) विश्राम-काल में अभ्यास करने वाला बहुत से अनावश्यक संबंधों 


स्‍80 


| ह ह डट फ्््ट् । कक 
छल 9 हॉ- €- 
प [2 इ ५0३ 
ह अप 8३ ह ध्ट क्र हलक कही हक ॥ 
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प्रयत्न 


चित्र सं० ३५ -- प्रयत्न और भूल के सीखने पर एकत्रित 
तथा वितरित अभ्यास का प्रभाव 

की भूल जाता है जो कि एकत्रित अभ्यास की दशा में कठिन था; 
४(९) सम्बन्धों की आयु के अनुसार उनमें दृढ़ता बढ़ती जाती है'। सीखी 

जाने वाली सामग्री से विश्राम-काल में भी एक प्रकार की घनिष्टता बढ़ती 

रहती और जब सामग्री फिर से दोहराई जाती है तो पूव परिचय के _ 
फलस्वरूप उसके सीखने में सुगमता होती है, (३) एकत्रित अभ्यास में 

अह॒त से प्रयत्न एक साथ करने पड़ते हैं तथा अधिक समय तक काम में 

लगे रहना होता है। यह बात सीखने की क्रिया में बाधा डालती है। 

वितरित अभ्यास में यह दोष नहीं आने पाते और इसलिए सीखने में' 
आसानी होती है । हा 

. थानंडाइट का विचार है कि प्रभाव के नियम” के अनुसार पुरस्कृत 

प्रभाव का नियम व्यवहार का सीखना सफलता अथवा पुरस्कार के 

कारण सुगम हो जाता है तथा असफलता अथवा दण्ड से उस व्यवहार को 
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दोहराने की प्रवृति क्षीण हो जाती है सफलता से सम्बद्ध आचरण के 
दोहराने से हप तथा असफलता अथवा! दण्ड से सम्बद्ध व्यवहार के दोहराने 


में क्षोम का अनुमव होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं के परिणाम 


के अनुसार सम्बन्ध हढ़ अथवा ज्ञीण होते हैं। जब कोई ऐसा सम्बन्ध 

स्थापित किया जाता है जिसको और अधिक संयत किया जा सकता है 
तो उस सस्वन्ध में संयत की दृढ़ता, परिणाम के संतोषजनक अथवा 
असंतोषजनक होने के साथ घटती या बढ़ती है । क्‍ 

इस नियम का सीखने में प्रेरणा से घनिष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक 

प्रकार के सीखने भें प्रेरणा महत्पूणं स्थान रखती है। थामंडाइक की 
बिल्ली भूख से प्रेरित होकर प्रयत्न करती थी । अन्त में भोजन मिलते 
पर उसकी सनन्‍्तोष होता था। जिस अयत्न का परिणाम प्रेरणा का शान्त 


होना होता था वही वह सीख गई और शेष भूल गई । यथार्थ भें सीखने 


की क्रिया में वही प्रतिक्रियाएँ सम्बद्ध होती हैँ जिनके द्वारा प्रेरशाशान्त 
होती हैं आर बे प्रतिक्रियाएं लुप्त हो जाती हैं जिनसे प्रेरणा असन्तष्ट 
रह जाती है सा 
यदि कोई इन्द्रिय किसी उत्तेजना विशेष को ग्रहण करने के लिए... 
प्रस्तत है तो उस अवसर पर तत्सम्बन्धी संवेदना प्राप्त होने से संतोष 
ट होता है और उसके न प्राप्त होने से असंतोष तत्परता 


5६६) तत्परताका नियम के अप्रस्ततरहने पर भी संवेदना वहन कराने के 


प्रयत्न से असंतीष होता है । तत्परता के प्रस्तत रहने 
पर सीखना सम्भव है अन्यथा असम्भव । 
. प्रस्येक प्रतिक्रिया की व्याख्या पव-लच्ध स्सयाविक सम्बन्धों तथा प्रति- 


.. क्रिया की मौलिक प्रेरणाओं के द्वारा की जा सकती है। साथ ही सीखने... 
.. वालेके बिचार के अनुसार प्रत्येक प्रति क्रिया का किसी भी अन्य परिस्थिति. 
। डा से, जिससे बह प्राणी प्रभावित होता है, सम्बन्ध स्थापित हो सकता है 
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ह द जिनमें क्ड ञ्र ह अर मीक ह  छोथ से हैँ 
. वे सम्बन्ध जिनमें परिभ्रह-सस्वन्ध रहता है आसानी से दृढ़ होते हैं. 


. तथा जिसमें इस प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होता कठिनाई से हृढ होते. 


हैं। ऊपर के पेरा में प्रथम वाक्य के अन्त में आए 

(») परिभ्रह का नियम” हुए असन्तोष! शब्द का दूसरे वाक्य के आरबस्म में 
आए हुए 'तत्परता” शब्द से सम्बन्ध स्थापित होना 

कठिन है जब कि पहले वाक्य में आए हुए संतीष” का उसके बाद आए 
हुए होता है? शब्द से सम्बन्ध स्थापित होना अपेज्ञाकृत सरल होता हे । 


कारण यह है कि 'संतोष” और होता है! एक ही वाक्य के अंग है तथा 


असन्‍्तोष! और “तत्परता' अलग अलग वाक्यों के परिप्रह, अथात्‌ एक 
ही समग्र के अंग होने, के कारण सम्बन्ध-स्थापन में सुगमता होती है। 
इन मुख्य नियमों के अतिरिक्त थानंडाइक के सस्बन्ध-वाद के कुछ 


नियम ओर हैं जो यथाथ में इन्हीं चार नियमों में से किसी न किसी के 


अन्तगत आ जाते हैं । * इक. क्‍ 
(२) ५ 
सापेक्षीकरल 


ः _ सापेज्षीकरण का परिचय हम छठे अध्याय सें दे चुके हैं। यह 
क्रिया प्राणी के जन्म से ही आरम्भ हो जाती है। वे समस्त प्रति- 


क्रियाएँ जो बालक जन्म लेते ही अत्यधिक सरलता पूबक सीख लेता है 
सापेज्षित प्रतिक्रियाएँ ' कहलाती हैं । नन्‍्हों बालक माँ के पास खेलते ही 
दूध पीने के लिए उसका अंचल खींचने लगता है। दूसरे को मुस्कराते 
देखकर मुस्कराना, अधे रे से डरना, सड़क पर पीछे से मोटर की आवाज़ 
सुनकर किनारे हो जाना, यह सपेक्षीकरणु व्यवहार हैं । 
यद्यपि सापेक्षीकरण का अस्तित्व बहुत समय से विद्त था किन्तु. 


इसको यह नाम देने तथा वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन करने का... 


-ननीनिभीकननननम नमन नागा "ताएएए “दी त/एशख// ए7ए।7भा।//क्‍इक्‍क्‍इ इ इ कक न नननत न 





१०-६४ 67 06९]07808082४8, २--(०7660760 7#€8(0075८ 





साधारण मनोविज्ञान | [ अध्याय १०... 


ओय रूस के एक प्रसिद्ध शरीर-विज्ञान-वेत्ता पावलो4” को है। उन्होंने 
इस विलक्षणता की खोज आमाशय-रस-प्रवाह के सम्बन्ध में कुत्ते पर 
एक प्रयोग करते समय की । उन्होंने अपने कुत्ते को प्रयोग-शाला में एक 
विशेष दशा में खड़ा करके मुख में एक ओर छेद कर दिया। छेद 
होकर एक नली द्वारा कुत्ते की राल-वाही ग्रन्थियों से प्रवाहित होने वाले... 
रस को बाहर एक कठोरे में इकट्ठा करने का प्रबन्ध किया गया | साधा- 
रणतः भोजन देखकर कुत्ते की राल बहने लगती थी। वह रात उस 
नली द्वारा कठोरे में इकट्ठी हो जाती थी । क्‍ 


सापेक्षीकरण का प्रयोग करने के लिए उन्होंने कुत्ते को भोजन देने 
से पृथ. घण्टी बजाने का प्रबन्ध किया। इस प्रकार पहली घर्टी 
बजती थी ओर फिर भीजन आता था। आरम्भ में घण्टी बजती थी 
ओर फिर भोजन आता था। आरणस्म में घण्टी बजले पर राल न वह 
कर केवल भोजन सामने आने पर ही बहती थी। थोड़े समय तक 
लगातार घण्टी के बाद भोजन आते रहने से अन्त में ऐसा हुआ कि 
केवल घण्टी बजने पर ही- राल बहना आरम्म होने लगा | इस 
प्रकार भोजन और राल का जो सम्बन्ध था वही सम्बन्ध अब घरण्टी _ 
आर राल के बीच स्थापित हो गया । इस प्रकार के सम्बन्ध-स्थापना को 
उन्होंने सापेक्षीकरण के नाम से पुकारा तथा घण्टी की आवाज से राल 
की प्रतिक्रिया को सापेज्षित प्रतिक्रिया के | व्यापक रूप में इस प्रकार के... 
सभी नवीन सम्बन्ध सापेज्षित सम्बन्धों के नाम से पुकारे जा सकते हैं। 
पावलोव ने अनेक प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित कर दिखाया कि इस प्रकार. 
. का सापेज्ञीकरण केवल श्रवणात्मक संवेदना से ही न होकर दृश्यात्मक, 
... प्राणात्मक अथवा स्पशौत्मक किसी भी प्रकार की संवेदना से हो - 
. सकता है।.. द के. |; 


हो जि ७७७७॥७७७७७७७/७४७७७७७७७शशआ॥ ७ लेक कक अक्‍ 
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* सापेक्षीकरण से पूर्व की दशा 
भोजन--->राल 
 घण्टी--->कान खड़े होना 

सापेक्ञीकरण के बाद की दशा 





भोजन “-+++>>ेराल 
चन्दी डा 
चित्र सं० २६ 


.. सापेज्ञीकरण में सहायक सामग्री का विशेष महत्व होता हैं। सहा- 
यक सामग्री से तात्ययं उस उत्तेजना से होता है जिसकी सहायता से 
हर! उससे हं।ने वाली प्रतिक्रिया का किसी नवीन उत्तेजना 
सहायक सामग्री). से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। पावलोबव के 
ः कुत्ते के प्रयोग में मोजन सहायक सामग्री थी । यदि 
 सापेक्षीकरण हो चुकने के बाद कई बार सापेन्नक उत्तेजना के बाद 
सहायक सामग्री न दी जाए तथा सापेक्षक-सामग्री प्राणी के लिए सहायक 
सामग्री के समान महत्व पूर्ण न हो तो शीघ्र ही सापेक्षीकरण नष्ठ हो 
 ज्ञाता है। यह बात पावलोव ने अपने कुत्ते के प्रयोग में देखी । उसने 
भली प्रकार सापेज्ञीकरणु हो चुकने के बाद घण्टी के बाद भोजन देना 
बन्द कर दिया। पहले तो कुछ समय तक घण्टी की आवाज सुनते ही. 
कुत्ते के मुह से उतनी ही राल की बू दे गिरती रहीं जितनी भोजन सामने 
आने पर गिरती थीं, किन्तु यह बात अधिक समय तक न चल सकी 
और थोड़े समय के बाद राल की बूदों की मात्रा घटते घटते बिल्कुल: , 
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लुप्त हो गई। इस ग्कार साधारण सापेज्ञीकरण का सहायक सामग्री के 
बहुत समय तक अनुपस्थित रहने से शीघ्र ही बिनाश' हो जाता है | 
इस सम्बन्ध में पावलोव ने एक बात और देखी। उसने सापेक्षी- 
करण का विनाश हो जाने के वाद कुछ दिन के -ज्षण कुत्ते को छोड़ दिया। 
फेर दूसरा कर श्रयोग-शाला से कुत्ते को जब घएटी की आबाज सुनाई. 
दी ते! उसकी राल फिर बहने लगी । इस प्रकार पनः सापेक्षीकरण स्थिर _ 
हो जाने को स्वयंजात पुन्माप्रि' कहते है। रा 
ऊपर तुमने देखा है कि पावलोव के कुते के पक्ष में आरस्म में. 
ग्ेजन उत्तेजना को प्रतिक्रिया राल बहना तथा घण्टी उत्तेजना की प्रति 
(</ ! क्रिया कान खंड होना हुई थी । फिर यह क्‍या बात 
सापेज्ञीकरण की दिशा* थी की सापेक्षीकरण भोजन से कान खड़े होने की. 
ओर न होकर घण्टी से राज् की ओर हुआ ? उस 
दशा में घणटी की आवाज न सुनने पर भी भोजन सामने आने पर कत्ते 
के कान खड़े हो जाते । किन्तु ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि भोजन की उत्ते- 
जना कुत्ते के लिए घण्टी की उत्तेजना से अधिक महत्व रखती थी तथा... 
कान खड़े होने की प्रतिक्रिया की अपेक्षा राल बहने की प्रतिक्रिया से. 
उसकी शारीरिक आवश्यकता अधिक भली प्रकार संतृष्ठ हो सकती थी। 
. सापेक्षीकरण सदेव उसी दिशा में होता है जिस दिशा में प्राणी की 
शारीरिक आवश्यकताओं के अधिक भल्ली प्रकार संतुष्ट होने की सम्भा ... 
बना होती है । ीि 
उचित साधनों द्वारा सापेक्षीकरण का क्षेत्र ओर अधिक व्यापक 
बनाया जा सकता है। सहायक-सामश्री से उत्तेजित करने के साथ 
(७) सापेक्षोीकरण की सापेक्षित उत्तेजना से मिलती जुलती अन्य उत्तजना 
२११) व्यापकाश देने से सापेक्षित क्रिया इन नवीन उत्तेजनाओं से 
सम्बद्ध हो जाती है और इस प्रकार सापेज्ञीकरण का क्षेत्र और. 
. १--एिडपंगरणं0ा,. २--$फ०फाश्र7९0प४ 7600ए27ए.. ३--9ए९८४०फ ०. 
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अधिक व्यापक हो जाता है। दूसरी ओर यदि किसी सापेज्षित उत्ते- 
जना के साथ सहायक-सामग्री उससे कुछ भिन्न उत्तेजना के साथ न 
दी जाय तो विषय दोनों उत्तेजनाओं का अन्तर समझने लगता है और 
एक उत्तेजना होने प्रर सापेज्षित व्यवहार करता है तथा दूसरी होने पर 
नहीं । मान लो किसी कुत्ते को २५० चक्र की ध्वनि के बाद भोजन दिया 
जाता न्तु ३४० चक्र की ध्वनि के बाद उसकी सोजन नहीं दिया 
जाता | कुछ समय बाद वह इन दोनों ध्वनियों सें अन्तर समझने लगेगा 
आओर केवल पहले प्रकार की ध्वनि होने पर उसकी राज्न बहेगी, दसरे 
प्रकार की ध्वनि होने पर नहीं | इस अकार वह इन ध्वनियों के बीच का 
अन्तर” सममने लगेगा । 

अब यांदे इन दोनों ध्वनियों के बीच का अन्तर धीरे घीरे घटाया 
जाए अथांत्‌ दूसरी ध्वनि घटाकर २८० अथवा २६० चक्र पर ले आई 
जाए तथा इन दोनों ध्वनियों को मिश्रित रूप में प्रयोग किया जाए तो 


... संभव है कि विषय इन दोनों के बीच का अन्तर न समभ पाने के कारण 


..._ 0767 ठ079वींए०फांफड. 





कुछ असंयत व्यवहार करने लगे। पावलोव ने अपने कुते के पन्च में देखा 
कि ऐसी दशा में वह अपने पंजों से धरती खुरचने तथा घुर्रमे लगा। 
उसके समस्त व्यवहार से एक प्रद्वार की परेशानी दपकती थी । इस 
प्रकार प्रयोग के प्हल-स्वरूप व्यवहार में व्यत्क्रम आ जाने को प्रयोग 
जन्‍्य व्यतिक्रम' की संज्ञा दी गईहे । 
जेसा हम पहले कह चुके हैं, कुछ मनोविज्ञान वेत्ताओं का विचार है 
कि जो सीखते हैं उस सब के मूल में किसी प्रकार का 
क्‍ 0५) . सापेक्षी करण होता है। जो क्रिया जितनी ही जटिल 
सापेक्षीकरंण के उच्चस्तर * होती है उतने ही उच्च स्तर का उस क्रिया में सापेत्नी 
करण होता है । पावलोव ने आरम्म में घन्टी से 
'राल का सापेक्षीकरणु स्थापित किया। बाद में घन्‍टी को सहायक-सामग्री 
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के रूप में प्रयोग करके उसने प्रकाश से राल का सपेक्षीकरण स्थापित 
कर दिखाया । इस प्रकार राल अपनी असली सहायक-सामग्री भोजन से. 
एक स्तर और हट गई और घन्टी के स्थान पर प्रकाश से आबद्ध हो गई 
हमारे समस्त ज्ञानर्जेन के मूल में यही उच्चस्तर का सापेक्षीकरण रहता है. 
सापेज्षीकरण छवारा न केवल नई बातों को सीखा ही जा सकता हैः 
बरन्‌ सीखी गईं बातों को भुलाया भी जा सकता है'। इस प्रकार के 
है ५ सापेज्ञीकरण को विपरीत सापेक्षीकरण कहते हैं। 
विपषशीत सापेक्षीकरण* दर द्वारा अवाच्छत आदतों के भुलाने के प्रयत्न के. 
मूल में यही सिद्धान्त रहता है। यदि: कोई बच्चा . 
बार बार कोई वस्तु लेने का प्रयज्न कर रहा हो और हर प्रयत्न में उसको 
असफलता रहने के साथ साथ एक मायथूली सा दण्ड भी भिल रहा हो तो. . 
सम्भावना यह है कि कुछ समय बाद वह उस वस्तु की ओर से उदासीत 
हो जायगा। ही 
आदतों का पढ़ना और छूटना दोनों के मूल में किसी न किसी प्रकार + 
का सापेक्षीकरण रहता है बहुत से बच्चों की झूठ बोलने की आदत हो ... 
जाती है । उसका कारण यह होता है कि उनकी संकट-निबारण की का 
अदत्ति कूठ बोलने से सापेक्षित हो जाती है। जब कमी उन्हें आत्म संकट. 
का भय होता है वे तुरन्त भूठ बोल देते हैं। धीरे धीरे यह भूठ बोलना , 
. आत्मसंकट से हटकर अन्य बातों से भी सापेन्षित हो जाता है। फिर उन. 
. पर आत्म-संकट हो या न हो उन्हें फ्रूठ बोलना, क्योंकि उनके कार्टेक्स 
.. में भ्रूठ बोलने वाला संशोधन लगभग सहज-क्रिया का रूप धारण कर. 
. लेता है और ग्राणी अनायास ही भूठ बोलने लगता हे। कमी कभी तो 
5 उसे स्वयं भूठ बोल कर ग्लानि होती है'। इस तरह की आदत छुड़ाने के... 
.... लिए विपरीत सापेक्षीकरण की आवश्यकता होती है । किस प्रकार आदतें... 


...._ बनती और बिगड़ती हैं, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ः 
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आता है। यहाँ हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आदत के. 
मूल में किसी न किसी प्रकार का सापेक्षी करण रहता आज 
का (१) 
अंतह ष्टि! द्वारा साखना 


.. प्रयक्न और भूल तथा सापेक्षीकरण दोनों प्रकार के सीखने में प्राणी 
सक्रियरूप से भाग लेता नहीं प्रतीत होता । बहुत बड़ी सीमा तक ऐसा. 
प्रतीत होता है कि मानो किसी समस्या को हल करने में वह अन्धा- 
धुन्ध प्रयल्ल करता है और सोसाग्य से यदि कहीं हाथ सही हल लग 
जाता है तो थानंडाइक के अभाव के नियम” अथवा पावलोव के सापेक्षी- 
करण द्वारा वह सही हल को अनायास ही सीख जाता है। ट 
गेस्टाल्टवादी इस प्रकार के अन्य प्रयह्ल अथवा सापेक्षीकरण को 

मानने को तैयार नहीं हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक परिस्थिति का. 
आणी को समग्र के नियम” के अनुसार समग्र-पत्यक्ष होता है। उस समग्र 
परिस्थिति में उस समय उसको जो समस्या मालूम होती हैं उसका हल 
वह अनन्‍्तद्ृ षिट द्वारा निकालने का प्रयत्न करता है । इस प्रयत्न के फल- 
स्वरूफ दूसरे क्षण में वह समग्र बदल जाता है इससे कोई प्रयोजन नहीं. 
कि उसको सफलता मिली या नहीं । यदि सकलता मिल जाती है तो ठीक : _ 
है अन्यथा वह इस दूसरे समग्र द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या पर अन्त-ः 
हद षिट को प्रयोग करता है । | 

. अनन्‍्तद्ृ षिट प्राणी के मस्तिष्क की एक प्रकार को गत्यात्मक क्षमता: 
है' जिसका प्रयोग वह समस्यापू् परिस्थितियों का हल निकालने में 

32०8 करता है। विकास परम्परा में जो प्राणी जितना : 
. अन्द्ाष्टि .. ही ऊंचा है उसमें उतनी ही अंधिक अन्तद् षिट है।- 

. इस प्रकार अन्तदृष्ठि का कुछ सम्बन्ध प्राणी की 
* १---787. दम 
शहर 
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के रूप में ग्रयोग करके उसने प्रकाश से राल का सपेज्ञीकरण स्थापित _ 
कर दिखाया । इस प्रकार राल अपनी असली सहायक-सामभी भोजन से. 
एक स्तर ओर हट गई और घन्टी के स्थान पर प्रकाश से आबद्ध हो गई. 
हमारे समस्त ज्ञानर्जेन के मूल में यही उद्चस्तर का सापेक्षीकरण रहता है। 
सापेज्ञीकरण द्वारा न केवल नई बातों को सीखा हो जा सकता है. 
(६ (रच सीखी गईं बातों को भुलाया भी जा सकता है.। इस आकार के. 
3 सापेज्ञीकरण को विपरीत सापेक्षीकरण कहते हैं। * 
वषरीत सापेज्ञीकरण १ दण्ड द्वारा अवांच्छित आदतों के भुलाने के अयत्न के. 
न क्‍ मूल सें यही सिद्धान्त रहता है। यदि कोई बच्चा 
बार बार कोई वस्तु लेने का प्रयत्न कर रहा हो ओर हर प्रयत्न में उसको द 
असफलता रहने के साथ साथ एक मायूली सा दण्ड भी मित्र रहा हो तो... 
सम्भावना यह है कि कुछ समय बाद बह उस वरतु को ओर से उदासीन 
हो जायगा । क्‍ कर कि 
आदतों का पड़ना और छूटना दोनों के मूल में किसी न किसी प्रकार. 
का सापेक्षीकरण रहता है बहुत से बच्चों की कूठ बोलने की आदत हो... 
जाती है। उसका कारण यह होता है कि उनकी संकट-निवारण की. | 
अवृत्ति कूठ बोलने से सापेक्षित हो जाती है। जब कभी उन्हें आत्म संकट... 
का भय होता है वे तुरन्त 'कूठ बोल देते हैं। धीरे धीरे यह भूठ बोलना » 
- आत्मसंकट से हटकर अन्य बातों से भी सापेज्षित हो जाता है। फिर उन्- हा 
. पर आत्म-संकट हो या न हो उन्हें भूठ बोलना, क्योंकि उनके कार्टक्स 
. में रूठ बोलने वाला संशोधन लगभग सहज-क्रिया का रूप धारण कर॒ | 
.. लेता है और ग्राणी अनायास ही 'हठ बोलने लगता है। कभी कभी तो. 
.. उसे स्वयं भ्ूठ बोल कर ग्लानि होती है। इस तरह की आदत छुड़ाने के. 
.. लिए विपरीत सापेक्षीकरण की आवश्यकता होती है। किस प्रकार आदतें हे 
..._ बनती और बिगड़ती हैं, इसका अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दी! 
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. अध्याय १०] ............ ... ४ सीखना 
- आता है। यहाँ हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि प्रत्येक आदत के. 
मूल में किसी न किसी ग्रकार का सापेज्षी करण रहता है । गे 
दा क (१) 
 अंतद ष्टि) द्वारा सीखना 


.. प्रयज्ञ ओर भूल तथा सापेक्षीकरण दोनों प्रकार के सीखने में प्राणी 
सक्रियरूप से भाग लेता नहीं प्रतीत होता । बहुत बड़ी सीमा तक ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो किसी समस्या को हल करने में वह अन्धा- 
घुन्ध प्रयल्ल करता है और सोभाग्य से यदि कहीं हाथ सही हल लग 
- जाता है तो थानंडाइक के श्रभाव के नियम” अथवा पावलोब के सापेत्षी- 
करण द्वारा वह सही हल को अनायास ही सीख जाता है। 
गेस्टाल्टवादी इस प्रकार के अन्य प्रयत्न अथवा सापेक्षीकरण को 
मानने को तेयार नहीं हैं। उनका विचार है कि अत्येक परिस्थिति का 
 आणी को 'समग्र के नियम” के अनुसार समग्र-प्रत्यक्ष होता है। उस समग्र 
परिस्थिति में उस समय उसको जो समस्या मालूम होती है' उसका हल 
. वह अन्‍्तद्॒ षिट द्वारा निकालने का प्रयत्न करता है । इस प्रयत्न के फल- 
 स्वरूफ दूसरे क्षण में वह समग्र बदल जाता है इससे कोई प्रयोजन नहीं 
कि उसको सफलता मिली या नहीं । यदि सफलता मिल जाती है तो ठीक : 
है अन्यथा वह इस दूसरे समग्र द्वारा प्रस्तुत की गई समस्या पर अन्त-: “ 
दृष्टि को प्रयोग करता हे । 
क्‍ अन्तद छिट ग्राणी के मस्तिष्क की एक प्रकार की गत्यात्मक क्षमता: 
है जिसका प्रयोग वह समस्यापूण परिस्थितियों का हल निकालने में 
.. करता है। विकास परम्परा में जो प्राणी जितना : 
अन्वर्दष्टि.. ही ऊंचा है उसमें उतनी ही अंधिक अन्तद् ष्ट हे ।. 
हि .._ इस श्रकार अन्तदृ॒ष्टि का कुछ सम्बन्ध प्राणी की 
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. अन्तद छिट द्वारा सीखने के सिद्धान्त का. प्रतिप द्न करने के. लिए 
कायलर" नाम के एक प्रसिद्ध गेंस्टालबादी ने चिम्पान्जियों पर अनेक 
प्रयोग किए हैं। एक प्रयोग में उन्होंने सुल्ताना नाम की एक विम्पान्जी 
को एक कमरे में बन्द कर दिया। इस कमरे की दीवालें बिल्कुल चिकनी 
थी । बीच कमरे में छत से उन्होंने कुछ केले लटका रक्खे थे ओर कमरे... 
के एक कोने में लकड़ी का एक हल्का सा बक्स था। जिस समय सुल्ताना * 
ने छत से केले लटके देखे तो उन्हें लेने के लिए पहले तो बहुत उछल .- 
कूद मचाई किन्तु असफल रही; फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद 
वह कोने में से बक्‍स उठा लाई और ठीक केलों के नीचे रख कर उस 


पर खड़ी होकर उछली और केलों तक पहुंच गई । इस प्रकार केलों तक ... 


 पहुँचना सीखने में उसने अपनी अन्तद्ृ॒ िट का प्रयोग किया था। 
दूसरी बार इस प्रयोग में एक के स्थान पर दो छोटे छोटे बक्स 
रक्‍खे गए और फिर सुल्ताना को उस कमरे में छोड़ा गया। इस मतबा- 
वह भमट से एक बक्स उठा लाई और उस पर खड़ी होकर केलों की ओर 
भझपटने लगी किन्तु अनेक प्रयत्न करने पर भी उन तक न पहुँच सकी । 
फिर वह दूसरा भी बक्स उठा लाई और तरह तरह से उसको पहले बक्स 
के पास ओर उसके ऊपर रखने लगी किन्तु वह उन दोनों बक्सों को इस. 
प्रकार स्थिर रूप में एक दूसरे के ऊपर न रख सकी जिन पर चढ़ कर 
- बह केलों तक पहुँच जाती । यहाँ पर उसकी अन्तद्द ष्ट अपर्याप्त सिद्ध 
 हुई। इससे यह परिणाम निकलता है कि अन्तद षिट के सीखने में बहुत. 
बड़ा हाथ इस बात का रहता है' कि सीखने वाले का मानसिक विकास _ 


.. किस-सीमा तक हो चुका है। जिसमें जितनी .ही अधिक अन्तदृष्ठि. 
.... संम्बन्धी क्षमता होती है वह उसी सीमा तक सीख सकता है। यह प्रत्येक... 
......_ प्राणी में भिन्न होती है। यही कारण है कि हमसे हर एक की कोई 

..._ जटिले-कार्य सीखने क्ी.क्ञषमता भी भिन्न होती है. । रु द 
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मनुष्य पर अन्तदृष्ठि का सिद्धांन्त बहुत व्यापक रूप में लागू होता 
है। वह अन्तद् षिट की सहायता से बहुत॑ सी संकट पूरा परिस्थितियों 
से सुरक्षित निकल जाता है। कठिन अथवा सरत्ष सभी प्रकार की खोज 
के मल में यही अन्तद्ृ ष्टि रहती है। 


सीखने के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक बातें 


सीखने के तीन प्रमुख सिद्धान्तों का संक्षिप्त वणेन करने के बाद 
अब हम सीखने से सम्बन्ध रखने बाली कुछ अन्य आवश्यक बातों पर 
विचार करंगे। 
सीखने की तियक-रेखा से यह प्रदर्शित किया जाता है' कि सीखने 
की क्रिया में प्राणी किस प्रकार उन्नति करता है। साधारणतः यह देखा 
...खने की तियंक-* गया हैः कि पहले प्रयत्न में प्राणी बहुत सी आशु- 
रैडा... द्वियाँ करता है तथा दूसरे प्रयत्य में' उनकी संख्या 
अपेक्षा कृत बहुत कम हो जाती है और फिर धीरे घीरे काय-कुशलता-बढ़ने 


30 
। का धरांवल 
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प्रयत्न 
चित्र सं॑० ३७-- सीखने की तीयक-रेखा 


. केसाथ गलतियों की संख्या घटती जाती हैं। यह आवश्यक नहीं.है कि . 
प्रत्येक अगले प्रयत्न में ्राणी का कोशल ग्रदशन पिछले प्रयत्न की अपेक्षा 
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उत्तम ही हो। यथाथ में बीच बीच में ऐसे स्थल ञ चाते हैं. जहाँ पर 
प्राणी कई प्रयत्नों तक लगातार कोई विषेश उन्नति नहीं करता है ओर 
फिर उन्नति करने लगता है। बीच के ऐसे स्थलों को जहाँ पर प्राणी कोई 
विशेष उन्नति करता नहीं प्रतीत होता सीखने के पठार” कहते हैं । 
यह सीखने के पठार इस क्रिया के अनिवाय अंग होते हैं । सीखने 
की सामग्री जितने अधिक जटिल होती है उसकी सीखने की तियंक्‌ “रेखा. * 
में उतने ही अधिक पठार मिलते हैं | इन पठारों के _ 
: सीखने के पठार . कारण हताश नहीं होना चाहिए । यह हर प्रकार के... 
ध . सीखने का स्वांभाविक अंग होते हैं । कुछ मनोवैज्ञा- 
निकों का विचार है कि पठार-काल में प्राणी सीखी हुई बात को संगठित 


. करता रहता है जब बह इस प्रकार का संगठन कर चुकता है तो फिर 


आगे सीखने लगता है और सीखने की क्रिया में उर््नात होने लगती है। 


. क्रमी सीखने का कोई ऐसा पठार बीच में आ जाता है जो सीखने की 


प्रस्तुत रीति से किसी प्रकार भी पार नहीं किया जा सकता ऐसी दशा में" 

प्राणी को सीखने की रीति में कुछ परिवर्तन करना होता है । 
अन्त में एक दशा वह आती है जब कि अनेक प्रकार से नवीन 
रीतियों द्वारा प्रयत्न -करने पर भी प्राणी सीखने में कोई उन्नति नहीं कर 
सीखने की शारीरिक पाता है। उस दशा को सीखने की शारीरिक सीमा' 
सीमा के नाम से पुकारते हैं । छः वर्ष के बच्चे को साधा- 


..._ रणतः लाख प्रयत्न करने पर भी दशमलब का जोड़-घटाना अथवा हवाई 
... जहाज चलाना नहीं सिखाया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक: 
. सीमा भिन्न होती है किन्तु असीमित शारीरिक क्षमता किसी में नहीं होती 


सीखने की शारीरिक सीमा से मिलती जुलती समस्या सीखने वाले: | 


.... की क्षमता की समस्या है। यह भी सब व्यंक्तियों में समान नहीं होती ॥ |, 
|... इसको सीखने वाले की अवस्था, बुद्धि तथा पूष अनुभव से घनिष्टय.. 
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सम्बन्ध होता है । यदि बालकों के एक बड़े समूह को कुछ याद करने को 
दिया जाए तो उनमें से आंधिक तर ऐसे होंगे जो न 
तो बहुत जल्दी और न बहुत -घीरे याद करते हैं, 
'कुछ ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी तथा शेष ऐसे होंगे जो बहुत देर में याद 
करते हैं 

. आयु का क्षमता पर गहर असर पड़ता है। आयु बढ़ने के साथ लग- 
“भंग २० वष तथा सीखने की तियंख-रेखा सुधरती जाती है! फिर धीरे 
“धीरे क्षमता घटने के साथ उस रेखा की गति नीचे की ओर हो जाती है। 

सीखने की गति का सामग्री से घनिष्ट सम्बन्ध होता है । यदि सीखी 

जाने वाले सामग्री सीखने वाले के लिए साथक होती है! तो उसके सीखने 
में उसकी रुचि लगती है ओर सीखने में कम समय 
लगती है। निरथक समाग्नमी के सीखने में उसकी 
अपेक्षा कहीं अधिक समय लगता है । यही कारण है' 
पके सिखाने से पहले सिखाई जाने वाली सामग्री को साथक रूप में 
 अस्तुत करने पर जोर दिया जाता है । 


सीखने की रतिया - 


सीखने की क्रिया दो प्रकार से घटित होती है--एक में प्राणी सक्रिय 

रूप से भाग लेते है ओर दूसरे में वह अज्ञात रूप से सीख जाता है। 
यथाथ में प्रत्येक प्राणी के व्यवहार-भण्डार में आरस्म में. अज्ञातरूप 
से सीखे व्यवहार सक्रिय रूप से सीखे गए व्यवहारों की अपेक्षा अधिक 
होते हैं। बाद में शिक्षा के फलस्वरूप सक्रिय रूप से सीखे गए व्यवहारों 

की संख्या बढ़ जाती है ३ 

-... सीखने की क्रिया का इस प्रकार वर्गीकरण करना भ्रामक प्रतीत होता 
है। दोनों प्रकार के सीखने में स्नायु-समवाय सें एक से संशोधन होते 
हैं; केवल अन्तर इतना होता है कि एक में इच्छाशक्ति अथौत्‌ प्रेरणात्मक 
. अबलता का अधिक हाथ रहता है ओर दूसरे में बहुत कम.। सक्रिय रूप _ 
१३ 


सीखने वाले की च्मता 


सीखी जाने वालीं 
सामग्री 





साधारण मनोविज्ञान | ' । अध्याय १० 


की सीखने की क्रिया में प्राणी को यह अनुभव होता है कि वह स्वयं 
सीखने का प्रयत्न कर रहा है। यदि सीखने की रीति दोष पूर्ण होती है. 
तो सीखने में अधिक शक्ति का व्यय होता है ओर समय भी अधिक 
लगता है । सीखने की सफलता बहुत कुछ उसकी रीति पर निभर होती 
है। अतः अब हम सीखने की विभिन्न रीतियों पर विचार करेंगे । यह 
सब रीतियाँ एक दूसरे की विरोधी न होकर सहायक होती हैं। छिस 
. समय सीखने की किस रीति का प्रयोग किया जाए यह बहुत बड़ी सीमा 
.. तक सीखी जाने वाली सामग्री के स्वरूप पर निभर होता है। नीचे के 
..वर्शान से यह बात तुम्हारी समझ में भली प्रकार आ जाएगी । क्‍ 


?--वितरित तथा एकात्रत अभ्यास दारा सीखना 


इन रीतियों का वन पीछे किया जा चुका है ओर इस सम्बन्ध में 
यह भी बताया जा चुका है' कि अधिकतर वितरित अभ्यास द्वारा सीखना _ 
एकत्रित अभ्यास ह्वारा सीखने से उत्तम होता है। ऐसा क्‍यों होता है... 
इसके अनेक कारण पहले बताए जा चुके हैं इनमें से एक कारण विशेष _ 
महत्व रखता है अतः उस पूर हम पुन: विचार करेंगे । हम ० नशा 
. सीखने की क्रिया में सदेव शक्ति का व्यय होता है। आरंभ में 
..._ सीखने वाले को इस बात का बोध नहीं होता; किन्तु जब वह लगातार 
... श्रांवति... बहुत समय तक अभ्यास करता रहता है तो उसको 

बल .._ थकावट महसूस होने लगती है और फिर एक समय 
' ऐसा आता है जब कि इच्छा न रहने पर भी उसे अभ्यास करना बन्द .- 
. कर देना पड़ता है। यदि सीखने की सामग्री ऐसी होती है कि जो एक- 


. «  प्रित अभ्यास करने से बिना थकावट हुए थोड़े ही समय में सीखी जा ._ 
... सकती है तो उसके लिए वितरित अभ्यास करना व्यथ होता है। किन्तु 
|... ॑. यदि सामग्री काफ़ी लम्बी तथा अधिक समय में सीखी जाने वाली होती. , 
!......॑ है तो उसके लिये वितरितं अभ्यास ही लाभग्रद होता है। अन्यथा श्रांति | 





कारण अभ्यास तो वितरित हो ही जाता है, ऊपर से कष्ठ और 


रा 8 
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५ 3) २--समय या खण्ड का सीखना गम 
किसी बात को सीखने में हर प्रयत्न में पूरी बात को दोहराने की 
रीति को समग्र-रीति तथा उसके एक-एक खण्ड को अंलग-अलग सीखने 
को खण्ड रीति कहते हैं। 
अधिकतर खोज के आधार पर यहं कहा जाता है कि समंग्र-रीति 


खण्ड-रीति की अपेक्षा अधिक क्षमतायुक्त होती है। यथाथ में यह 
आपेक्तिक क्षमता सीखने की अनेक दशाओं पर निभर होती है। छोटे 


बच्चे बड़ों की अपेक्षा खण्ड-रीति द्वारा अधिक सफलता पूवक सीखते 
हैं। किन्तु प्रतिभाशाली बालक समग्र-रीति द्वारा अधिक. अच्छी तरह 
सीखते हैं। सीखना आरम्भ करने में खण्ड-रीति से अधिक सफलता 


होती है तथा कुछ अभ्यास हो जाने के बाद समग्र रीति से | यदि' सीखी _ 


जाने वाली सामग्री मामूली लम्बाई की है तो समप्र-रीति के सफल होने 
की अधिक सम्भावना है अन्यथा खण्ड-रीति के एक वाक्य में हम- कह 
सकते हैं. कि सीखने वाले को अपनी क्षमता के अनुसार सामग्री को 
यथा सम्भव बड़ी से बड़ी इकाइयों में बॉट कर हर प्रयत्न में पूरी एक 
इकाई को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि बच्चा चार संख्याएं 
एक साथ बोल सकता है तो शिक्षक को उसे गिनती सिखाते समय चार 

' चार संख्याए एक साथ बोलना चाहिए | इस तरह सिखाने में समग्र की 
' काफ़ी बचत हों जाने की सम्भावना है । 


सीखने वाला काम में जितना ही अधिक सक्रिय भाग लेता है. 
उतनी ही आसानी से काम' सीखा जाता है। कभी-कभी सीखने वाले 


को प्राण संकट के भय से मजबूरी में सक्रिय भाग 
लेना पड़ता है। किन्तु पाठशाला में. इस प्रकार की 
कोई मजबूरी न होने के कारण बालक अक्सर कक्षा 


सक्रिय भाग की. 
रीति 


क २ 
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दोष का निराकरण करने के लिए शिक्षक को चाहिए के वह बालकों को 


ऐसा अवसर दे कि वे कक्षा के काय में सक्रिय भाग ले सके | 


सक्रिय रूप से भाग लेने की एक उत्तम रीति सीखी जाने वाली 


सामग्री को पूणुतः सीखने से पहले ही प्रयोग करने लगना है। यदि 


आधवृत्तिक्रणु १ 


अपेक्ता उसको पढ़कर दोहराने का प्रयत्न करं। इस तरह कविता याद 
हो जाने की सम्भावना है। इस प्रकार पढ़ी हुई चीज को बिना देखे 
दोहरा कर सीखने की रीति को आवृत्तिकरण की रीति कहते हैं। अनेक 
प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि आवृक्तिकरण की रीति से याद करने में 
अन्य रीतियों की अपेक्षा कम समय में अधिक सफलता मिली है। . 
»  सींखने और स्मरण रखने से सम्बन्धित अन्य समस्याओं के विषय 
में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। द द 
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5 शहद 


किसी को कोई कविता याद करना हो तो उसको 
चाहिए कि वह बार-बार पढ़ते हुए दोहराने की 





अध्यायथ-+3 १ 

; स्मरण 

. पिछले अध्यायों में तुमने पढ़ा कि बालक संसार में आते ही सीखने 
'की क्रिया प्रारंभ कर देता है। उसका सीखना तभी सफल होता है जब 
बह उसे स्मरण रख सके ओर अवसर पर उपयोग कर सके । इस लिये 
वस्तुत: सीखने के काय में स्मरण की क्रिया" भी काय करती है । क्या. 
तुमने कभी यह सौचा है कि यदि हम अपने सीखे हुये कार्यों को स्मरण 
न रख सकते तो हमारी क्‍या दशा होती । हमें प्रतिदिन. प्रत्येक कार्य 
नये सिरे से प्रारम्भ करना पड़ता | हमें प्रतिदिन भोजन ढूढ़ने या उसे 
पकाने की क्रिया सीखनी पड़ती। हम एक दूसरे को पहचानते नहीं । 
हमने किसी से कल कया कहा था इसका हमें कोई स्मरण नहीं रहता 
ओर इसे यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो आधुनिक सभ्यता और 
प्रगति का नाम निशान भी न रहता। जीवन के बहुत से सुख केवल 
स्मरण के कारण ही प्राप्त हैं। हम अपने बाल्यकाल का स्मरण करके 
सुखी होते हैं। कश्मीर की सेर करने वाला वहाँ के अनुभव दृश्यों को 
स्मरण रखता है और वर्षो बाद भी केवल उसके स्मरण मांत्र से सुख 
श्राप्त करता है। हमें गाँधी जी के आदेश स्मरण हैं ओर हम उन 
पर चलने का प्रयत्न करके जीवन को सुखग्रद बनाते हैं। अन्वेषक 
ओर गणशणितज्ञ को सभी नियम स्मरण हैं, उनके आधार पर वह नये 
अन्वेषण ओर सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। थोड़े में स्मरण के 
बिना हमारी क्‍या दशा होती यह सोचना भी कठिन है । 


.. >>रिव्यूथायद्तपए 


२१७ 
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साथ ही साथ स्मरण से हमें दुःख भी प्राप्त होता है। हम अपने 
बीते हुये दिनों को स्मरण करके दुःखी भी होते हैं। पर यह स्मरण ही 
हमें अपनी विगत दशा को वापस लाने या सुधारने की प्रेरणा देता है। 
और इस प्रकार हम प्रगति के सार्ग पर अग्रसर होते हैं क्‍ 
यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो स्मरण रखना” केवल सीखी 
हुई वस्तु को धारण करना है ओर भूल जाना केवल सीखी हुई वस्तु को 
“२९ ४-०-:००५९॥ धारण करने में असफल होना है। बिना कुछ घारणा 
धारणा" के सीखना संभव नहीं क्योंकि प्रत्येक सीखने के 
प्रयत्न में बार बार वही प्रतिक्रिया होगी। किन्तु 
धारणा के कारण सीखने के काय में प्रगतित्तेती है तथा भूलों की संख्या... 
धीरे धीरे कम होती जाती हे । 
स्मरण रखना या भूल जाना भिन्न भिन्न क्रम का होता है। किसी 
स्मरण किये हुये वस्तु को हम ज्यों का त्यों दुहरा सकते हैं। किसी को 
हम केवल कुछ हिस्सों में दुहरा सकते हैं। कभी हम उसके कुछ हिस्सों... 
. को भी नहीं दुहरा सकते लेकिन हमें स्सरण अवश्य है कि हमने इसे 
सीखा है । हम उसे पहचानते हैं | किन्तु कभी ऐसा भी होता है कि हम _ 
उसे पहचान भी नहीं पाते!कि हमने इसे कभी स्मरण भी किया है। हाँ 
यदि उसे पुनः स्मरण करने का प्रयत्न किया जाय तो उसमें समय कम द 
. लंगता है और भूलों की संख्या कम हो जाती है। ऐसा ही क्रम भूल या... 
विस्मरण के साथ भी होता है । हल, 
का विस्मरण को क्रिया” का सबसे प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन अ्रसिद्ध 
... 5 भनोविज्ञान-वेंत्ता एबिन्घास' ने किया था। उसने स्वयं कुछ निरथका - 
- शलनला शब्दों को इस प्रकार स्मरण किया कि वह बिना मूल 
पक विभ्रण - के उनको दुहरा सकता था। फिर वह भिन्‍न भिन्न 
मम 2१8 है ! ! अवधि के बाद उन्हें दुहराने का प्रयत्न करने .. 
|... लगा। उसे यह ज्ञात हुआ कि समय की वृद्धि अनुसार प्रथम हदिन ... 
7 7 ३ -रटालएंकफ, २-४ ०ए८प्ंग३- ३--६४०४ांमएपक्रपड,.. 
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अध्याय ११]... द ... [स्मरण 


तक वह सीखे हुये शब्दों को लगातार भलता रहा। पहले तो विस्मरण 
की क्रिया तींत्र गति से होती रही पर धीरे धीरे कम होती गई। . 


धारणा को मापने का सबसे सुगम उपाय यह जानना है. कि किसी 
सीखी हुई बस्तु में से हम कितना दुहुरा सकते हैं। इसे दुहराने” या 
पुनरुत्पादन " का उपाय कहा जाता है। जितना ग्रातिल 
शत हम पहले की सीखी हुई वस्तु को दुह॒रा सकते 
हैं उतना ही प्रतिशत हमारी धारणा हुई । ध 
जैसा ऊपर कहा गया है कभी कभी वर्षो बाद हम पहले की सीखी' 
हुईं वस्तु को तनिक भी दुहरा नहीं सकते। इसे पुनः सीखने की क्रिया 
में बचत होती है। इसका लाभ उठाकर एबिन्घास ने पुनः सीखने या 
बचत * का उपाय, धारणा को माप करने के लिये निकाला । किसी सीखी 


. धारणा की माप 


: हुई बस्तु को व्यक्ति से फिर सीखने को कहा जाता है। इस बाद की 
क्रिया में जितना समय लगता है जितने बार प्रयत्न करना पड़ता है ओर 
जितनी अशुद्धियाँ होती हैं उन सबका पहले सीखने के प्रयत्न से मुका- 


बिला किया जाता है। उदाहरण के लिये यदि प्रथंम वार के सीखने में' 
एंबिन्धास को ३३ बार प्रयत्न करना पड़ा ओर ६ दिन के बाद के सीखने 


में केवल ११ बार तो बचत २२ की हुई। उनकी बचत इंइ था ९७ पअति- 
शत हुई ओर यही उनकी धारणा हुई । 


धारणा माप करने का तीसरा उपाय है पहचान* का। कल्पना के 


अध्याय में हम ज्ञात कर चुके हैं कि स्मृति में पहचान का अंग बड़ा 
अ्रमुख होता है। इस प्रणाली में विषय को पहले से सीखी हुई वस्तु अन्य 
वस्तुओं के साथ मिलाकर दी जाती है.और विषय से सीखी हुई वस्तु . 
को पहचानने को. कहा जाता है| उदाहरण के लिये विषय को कुछ नाम 
स्मरण करा दिये जाते हैं फिर कुछ अन्य नामों के साथ मिला कर 


१--रिटए8४(८. २>-रिट[ु704ंप्र८ए०४. ३--रिट[८कापांतठ.,. ४-52 ए7 ४ 
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विषय को पहचानने को दिया जाता है। अपराधियों को शिनारूत करने 
में यह उपाय अधिक प्रचलित हे । 


चौथा उपाय धारणा माप करने का है पुनर्निमोण' का इसमें व्यक्ति 

को कोई वस्तु सिलसिलेवार स्मरण करने को दी जाती है ओर फिर उसे 
मिला-जुला कर विषय के सन्मुख रखा जाता है। विषय से उसे पुनः 
सिलसिलेवार व्यवस्थित करने को कहा जाता है। इस क्रिया में जो 
सफल्ञ होता है उसे वस्तु स्मरण भी रहती है.। इस प्रकार का मापे ऐसे 
बस्तुओं में किया जाता है जिसकी आवृत्ति में कठिनाई होती हे जैसे 
सुगन्धों या रंगों के उतार चढ़ाव को शब्दों द्वारा ठीक से नहीं बताया जा 
'सकता किन्तु उन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। 


हम ज्ञात कर आये हैं कि सीखने ओर धारण करने की क्रिया में 


.. अनिष्ट संबन्ध है । इससे यह भी प्रगट होता है कि जिस प्रकार सीखने 





मम की च्षुभता में वैयक्तिक भेद होता है उसी प्रकार 
० आल धारणा में भी यह भेद दृष्टिगोचर होता है । अयोगों 
४ से यह प्रगट् होता है कि अधिक बुद्धिवाला व्यक्ति 
कम बुद्धि वाले व्यक्ति की अपेक्ता धारणा भी अधिक कर सकता है। 
...._ साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि तेज सीखने वाला अच्छी धारणा का 
.. होता है। धीरे-धीरे सीखने वाले को घारणा की क्रिया में कोई लाभ 
नहीं होता और न तेज़ सीखने वाले को कोई हानि । _ क्‍ 
.. धारणा की क्रिया में केवल व्यक्तिगत भेद ही नहीं होता वरन्‌ 
... चअस्तुगत भेद भी होता है । भिन्न-मिन्न प्रकार की वस्तुओं की 
... प़िन्न प्रकार की बस्तुओं धारणा एक ही व्यक्ति में भिन्न-भिन्न प्रकार की 
.. कौपारणा शेोशी। प्रयोगों के आधार पर पृष्ठ २२१ पर लिखित 
.... सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते हैं क्‍ 


.. १-०० फरकपटपता,. 


का के २२० को कि 











अध्याय १श. | ......... / स्मरण 
१--निरथंक शब्दों की अपेक्षा सार्थक शब्दों की धारणा अच्छी' 
होती है। जिस वस्तु को हम समभते हैं उसे उस वस्तु की अपेक्षा जिसे 


नहीं समझते हस अच्छे प्रकार धारण करते हे । 
.. २--सीखी हुईं वस्तु का विस्तार जितना ही अधिक होगा उतनी 


अच्छी हमारी धारणा होगी | श्रयोग करके यदि देखा जाय तो एक 


समान स्मरण की हुईं वस्तुओं में से हम उसको अधिक धारण 
करते हैं जो विस्तृत ओर बड़ी हो। सीखने की क्रिया में जितनी 
ही हमारी शरक्ति व्यय होगी उतना ही धारण करने में हमें उसका 
लाभ होगा | 

. ३--जिन वस्तुओं के प्रति हमारी संवेगात्मक प्रति क्रिया सुखग्रदः 
होती है उसे हम अधिक धारण करते हैं। दिन-प्रंति-दिन हमें इस बात' 


का उदाहरण प्राप्त होता रहता है। सुखग्रद घटनाओं का स्मरण हमें' 


अधिक दिन तक बना रहता है | अपने बालपन के वे दिन हमें अब तक 
स्मरण हैं. जब हमें कोई पुरस्कार आ्राप्त हुआ था या हम अपने प्रतिद्वन्द्दी 
पर विजयी हुये थे। किसी मित्र से भेंट होने पर उसका स्मरण हमें 


. अधिक दिन तक रहता है। किसी. अच्छे दृश्य यां ड्रामा को हम स्मरण 
रखते हैं । इसके विपरीत उन घटनाओं को जिससे हमें दुःख प्राप्त हुआ 


था हम शीघ्रता पूबंक विस्मरण कर देते है । अपमान और शोक भरी घठ-: 
नाओं का संबंध हमारी दुःखग्नद्‌ संवेगात्सक प्रतिक्रिया से होती है | सनः 
विश्लेषण के विद्वान डा० फ्रायड और उनके साथियों का मत है कि हम 
उन स्मृतियों को, जो हमारे लिये शोक ओर लज्जाजनक हैं, अपने चेतन 


.. से निकाल कर अचेतन में डाल देते हैं जो वहाँ से विलीन तो नहीं होती 


पर दबी अवश्य रहती है। :उनके स्मरण मात्र से हमारे अन्दर ऐसा 

तनाव उत्पन्न होता है कि वह हमें बेचेन कर देता है । इसी कारण हम 
73 ९ की क्रिया द्वारा ऐसी सभी स्मृतियों को अचेतन में ढकेल देते: 

हैं जिससे उनकी धारणा कम या शून्य के बराबर हो जाती है। 
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. अचेतन तथा दमन की क्रियां के अतिरिक्त एक दूसरा कारण भी 
 शेसी वस्तुओं के कम धारश करने का हो सकता है । सीखने के अध्याय 
में तुम पढ़ चुके हो कि हम अपने उन अनुभवों को दुहराने का प्रयत्न 
- करते हैं जिनमें हमारी विजय हीती है या जिससे हमें सुख प्राप्त होता 
है। यही कारण है कि ये अनुभव आधिक स्मरण होते हैं। इसके विप- 
रीत हम उन अनुभवों को छोड़ते जाते हैं जो असफल और दु:ख प्रद 
होते हैं। अनुपयोग के नियम के अनुसार हम न तो उनको सीखते हैं: 
आर न उन्हें धारण कर पाते हैं। साथ ही साथ दुःखग्रद अनुभवों की. 
आवृत्ति होने पर हम अब दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं जिसके 
फलस्वरूप पहली दुःखग्नद प्रतिक्रिया से हमारा ध्यान हटता जाता है' 
आर अन्त में हम उसे प्रायः भूल से जाते हें । द 
धारणा पर सीखने की क्रिया का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। 
विभिन्न प्रकार के सीखने की क्रियाओं के 
फलस्वरूप धारणा भी भिन्न-भिन्न प्रकार की 
2 होती हे | है 
१--जिस प्रकार के मानसिक विन्यास'" से किसी वस्तु को सीखा 
जाता है उसी क्रम की धारण होती है | यदि इस विचार से किसी बस्त 
को सीखा जाय कि उसे बहुत दिन तक स्मरण रखना है तो उसकी 
धारणा अधिक होगी अपेक्षा उस वस्तु के जिसे तत्काल की आवृत्ति के 
. लिये स्मरण किया जाता है । 2 
ह ््र हि | ह > जोर से पढ़ कर सीखी हुई वस्तु की घारणा अधिक हो जाती है। 
.. '“३-वितरित अभ्यास द्वारा सीखी हुईं वस्तु की धारणा एकत्रित... 
... अभ्यास द्वारा सीखी हुई वस्तु से अधिक होती है । व 
का २०८ /-सीखी हुई वस्तु जितनी ही. दृढ़ होगी. घारणा उतनी ही 
.... अधिकं-होगी। पा द 


० है को क्रिया का . 
. धारणा पर प्रभाव 
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४--सीखी वस्त के समाप्त या असमाप्त होते का भी धारणा पर 
अभाव पड़ता है। 
विस्मरण 


. हम ऊपर कह आये हैं कि किसी सीखी हुई वस्तु को धारण करने 
... में असफल होना ही विस्मरण है। साथ ही साथ हमने यह भी कहा हे 
। कि विस्मरण भी कई क्रम का होता है । हमने यह भी देखा था कि किसी _ 
द वस्त के स्मरण करने में समय के साथ-साथ घारणा भी कम होती जाती 
है, किन्तु पहले तो धारण में शीघ्रता पूषक कमी आती-जाती है बाद में 
धीरे-धीरे आती है । इन सबके अतिरिक्त जिस प्रकार धारण की क्रिया 
में वेयक्तिक भेद होता है उसी प्रकार विस्मरण में भी होता है। एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक शीघ्र विस्मरण करता है। साथ 
ही साथ जिस बस्तु को आवश्यकता से अधिक सीखा गया है उसका 
विस्मरण धीरे-धीरे होता हे। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार साथक वस्तुओं 
को हम अधिक धारण कर सकते हैं उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 
साथक वस्तुओं का विस्मरण भी धीरे-धीरे होता है और निरथक वस्तुओं 
का अति शीघ्र हीता है। इसी लिए यदि कोई' साथक वस्तु हो और वह 
आवश्यकता से अधिक सीखी गई हो तो उसका विस्मरण अत्यन्त न्यून 
होता है । 
.. पहले लोगों का यह विचार था कि समय के बीतने के कारण ही 
_विस्मरण होता है। ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है त्यों त्यों फेन्द्रीय 
. नाड़ी तन्त्रपर बने हुये निशान मिटते जाते हैं ओर 
विस्मरण का कारण. हम सीखी हुई वस्तु को भूलते जाते हैं। सीखी हुई 
। ...  बस्तु से अप्रयोग से भी विस्मरण की क्रिया होती 
/ सममी जाती थी] इस विंषय के प्रयोगों से अब यह सिद्ध हो गया है. 
|. कि विस्मरण-की क्रियां का कारण समय” न हो कर वह सभी वस्तु हैं जो 
इस समय में घटित होती हैं। प्रयोगों से यह भी प्रकट होता- है कि यह 
णक क्रिया है जिससे स्मरण 90238 च्ीणु हो जाते हैं: 








ह 
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उपरोक्त कारण का उदाहरण हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में ग्राप् 
होता है। जाग्रत अवस्था में जब हम कार्यों में व्यस्त होते हैं तो हमारी 
छ् धारणा कम होती है। इसके विपरीत सुप्तावस्था में 
(-वाधा' हमारी धारणा अच्छी रहती है। सो कर उठने के. 
५" बाद प्राय: पिछले शाम को सीखीहहुई वस्तु को हम. 
अच्छी तरह स्मरण कर सकते हैं अपेक्षा उस वस्तु के जिसे हम ग्रातः 
काल सीख कर शाम को आवृत्ति करने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण 
यह है कि जाग्रृत अवस्था में हम अनेक काय करते रहते हैं। यदि इन 
प्रत्येक कार्यो का हमारे मस्तिष्क में अलग अलग केन्द्र ही तो एक काय 
में दूसरे कार्य से बाधा न उपस्थित होगी । किन्तु ऐसा नहीं है । प्रत्येक 


कार्य के केन्द्र एक दूसरे से मिलते जुलते तथा एक दूसरे के ऊपर होते 


हैं। इस कारण एक काय से दूसरे में बाधा उपस्थित होती है। यह बाघा 
तब और भी अधिक होती है जब दो सीखी हुईं वस्तु एक दूसरे के 
अधिक समान हों । इसी बाघा के कारण हमारी धारणा कम होती है 


तथा हम सीखी हुईं बस्तु को विस्मरण करते हैं। 
अभी हमने देखा कि जागृत अवस्था में विस्मरण अधिक ओर सुप्ताऋ 
वम्था में कम होता है । पर इस सम्बन्ध में कुछ बातें ध्यान देने की हैं। 


जैसा कि हम ऊपर कह आये हैं यदि कोई वस्तु 

सप्तावस्‍्था में. आवश्यकता से अधिक सीखी हुई हो तो वह दिन 

' विस्मरण वी कमी. के कोलाहल में भी उसी प्रकार स्मरण रहती है जेसे 
रात्रि की निस्तब्धता में। विस्मरण की क्रिया तो 


... अधिकतर बन वस्तुओं पर लागू होती है जिन्हें थोड़ा ही सीखा जाता... 
.. है। साथ ही साथ जब हम यह कहते हैं कि सुप्तावस्था में घारणा अच्छी... 
.. होती है तो इस बात पर ध्यान नहीं देते कि क्या सोने से पहले की अब- 
... था सीखने के लिये सबसे उपयुक्त हे। किसी व्यक्ति को सोने के पहले... 


२---ग्रांटाटए27८८ न, 
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हे क्‍ 
सीखने में सुविधा हो सकती है पर अधिक व्यक्तियों को ऐसा नहीं हो 
सकता। केवल धारणा के लिये सोने के पहले किसी वस्तु को करने के. 
प्रयत्न में अपनी शक्ति व्यथ गंवाने से कहीं अच्छा यह होगा कि वस्तु 
को ऐसे समय पर याद किया जाय जो व्यक्ति के लिये सबसे उपयुक्त हो 
तथा सोने से पहले उसे दुहरा लिया जाय जिससे उस वस्तु की अच्छी 
*. धारणा रह सके | । 

5 जागृत अवस्था की बाधा के अतिरिक्त विपरीत विज्ञयन की क्रिया 
भी विस्मरण का कारण होती है। किसी वस्तु के सीखने के प्रयल्न और 
उसके पूर्ण घारण की परीक्षा के बीच के समय में 

२--विपरीव. यदि कोई वैसा ही अन्य वस्तु सीखी या की जाय तो 

 विलयन)! इस नवीन वस्तु के कारण प्रथम वस्तु की घारणा में 
क्‍ . कमी आ जाती है। इस प्रकार की बाधा को विज्षयन 
कहते हैं। उदाहरण के लिये यदि तुम एक पद्म याद करने का प्रयत्न करो 

* और पहले इसके कि तुम उसे पूरी तौर पर दुहरा सको तुम उसी प्रकार 

का दूसरा पद्म पढ़ो और फिर पहले पद्म की धारणा की परीक्षा करो तो 
तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारी धारणा कम हो गई है । नवीन पद्म जो पहले 
पद्म की ही भाँति था तुम्हारी धारणा में बाधा उपस्थित करता है । 

. विपरीत विलयन की क्रिया में निम्नलिखित बातें ध्यान देने की है। 
(१) प्रथम की सीखी हुईं वस्तु ओर बीच में आई हुई वस्तु में जितनी ही. 
समानता होगी उतनी ही विल्यन अधिक होने की अशंका होती है। 
ऊपर के उदाहरण में प्रथम पद्य याद करने के अनन्तर में यदि दूसरा 

|. पद्म जो उसी प्रकार का है न याद किया जाय या उसके स्थान पर कोई 
... कहानी पढ़ ली जाय या कोई चित्रकला का कार्य कर लिया जाय तो इस _ 
. क्रिया से विलयन की बाधा नहीं उपस्थित होगी। इसके अतिरिक्त 
(२) यदि सीखी हुईं वस्तु साथक हुईं तो इसकी क्रिया में कम बाघा उप- 
स्थित होती है अपेक्षा उस वस्तु के जो निरथक है या जिसका कोई संबंध 
करे १--रिट705796८४ए6 0070 0078 ः हे द 

है ० । . ररए 

हे क्‍ 
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क्‍ नहीं है। (३२) सीखी हुईं वस्तु जितनी ही बिस्तृत या बेदी ही आर, 


सीखने में जितनी ही कठिन हो, उतनी ही कम विलयन की आशंका 


रहती है। (४) सीखी हुई वस्तु का अभ्यास यदि निरन्तर किया जाता 


रहे तो विपरीत विलयन की आशंका ओर भी कम हो जाती है। 
धारणा की कमी या विस्मरण का आधिक्य इस लिये भी हो जाता 


है कि जिन उत्तेजनाओं ओर परिस्थितियों में कोई वस्तु सीखी गयी थी _ द 


क्‍ वे या उनमें से कुछ धारणा की परीक्षा के समय 
. ३--उत्तेजनात्मकः बदल जाती हैं। या तो जिस स्थान और जिस समय 
परिस्थिति मे और जिन सामानों के बीच रह कर कोई वस्तु याद 
परिवर्तन की गई थी वह नहीं रहती या याद करते समय जिस 
प्रकार की संवेदनायें उत्पन्न होती रहती थीं, घारणा 


_ की परीक्षा के समय में अनुपस्थित हो जाती हैं | उदाहरण के लिये तुम. 
किसी वस्तु को कक्षा में या घर पर याद करते हो और उसकी धारणा 


की माप परीक्षा के कमरे में होती है यहाँ बहुत सी उत्तेजनायें बदली 


रहती हैं। इसके फल स्वरूप भी तुम कुछ सीखी हुई वस्तु को दुहरा नहीं 


सकते । किसी पाठ को सन्दर्भ के साथ तुमने याद किया है उंसे अलग 
से दुहराने में कठिनाई होती हे। उत्तर ग्रदेश से कलकत्ता जा कर काम 


.. करने वाला व्यक्ति वहाँ बड़मली भाषा सीख कर सगमता से बोल सकता 


है पर अपने प्रदेश में वापस लौट आने पर वह देखता है कि बड़ला 


.. भाषा वह इतनी सुगमता से नहीं बोल पा रहा हे क्योंकि उत्तेजनात्मक 


परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया है।...... 
कभी कभी हमारे मानसिक विन्यास में परिवतन होने के कारण भी 


......_ हम बहुत सी सीखी हुई वस्तुओं को विस्मरण कर देते हैं। आवधान- 
... ४>-विन्यास में' क्रिया के अध्याय में हम देख आये हैं कि विन्यास 

मो प्ररवितेनं. ओर रुचि का हमारी अवधान-फक्रेया से कितना 

|... घनिष्ट सम्बन्ध हे । यदि हमारा सानसिक विन्यास दूसरे प्रकार का हुआ 


काप्नककाइइटकमरलयटनट कमल + 5 ५5५ ७97 हेड $ तर 4 ० हद के लक 5० हद "5 5: 2 8 बा विकए/ का 7 


तो सीखी हुई वस्तु को हम नहीं दुहरा पाते यद्यपि ऐसा देखा गया है कि 
दूसरे प्रकार का मानसिक विन्यास होने पर वही बातें अपने आप स्मरण हो 
आती हैं । किसी व्यक्ति का नाम हमें बिल्कुल स्मरण नहीं आता यद्यपि 
सानसिक व्यवस्था बदलते ही वह नाम हमारे मुख से निकल पड़ता है । 


अपनी ही रखी हुईं वस्तु हजार हूढ़ने पर भी हमको नहीं मिलती यद्यपि 


थोड़ी ही देर बाद मानसिक व्यवस्था के बदलते ही हमारी दृष्टि उस 
पर चली जाती है। सम्मोहन की अवस्था में हम उन सभी बातों को 
दुहरा जाते हैं जिन्हें हम विस्तृत समझते थे। सम्मोहन की दशा में यदि 


उर्याक्त को कहा जाय कि तुम जागृत अवस्था में आने के बाद कुर्सी उठा 


कर टेबल पर रख दोगे तो वह जाग्रत अवस्था में आते ही कुर्सी उठाकर 
टेबल पर रखने लगता है। वह कहता है कि उसे स्मरण नहीं कि वह 
क्यों ऐसा कर रहा है। प्रकट है कि यह कार्य बेवकूफी का है' फिर भी उसे 


बह करता है। सम्मोहन की अवस्था में दिये गये निर्देश वर्षों बाद 


भी कारयान्वित होते देखे गये है। मनः विश्लेषण की चिकित्सा में 


. रोगी के कहने पर भी कि उसे अपने बाल्य काल की बातें याद. नहीं 
. हम सदैव देखते हैं कि उसे बालपन के संस्मरण अबाध गति से होते 


जा रहे हैं 


मनः विश्लेषण के जन्मदाता डा० फ्रायड का कथन है कि विस्मरण 


. की क्रिया जाप बूम कर होती है.। हम वास्तव में किसी वस्तु को मूलते 


नहीं है वरन वह बातें या तो इतनी दुखःप्रद या ल्ज्नाजनक हैं या उनमें 


हमारी रुचि नहीं है या हमारे ल्ञाभ के विरोध में हैं कि हम उन्हें जान 
बूक कर अपने अचेतन से निकाल कर चेतन में दमन करने का प्रयत्न 
करते हैं। हम किसी जगह ठीक समय पर जाना भूल जाते हैं क्योंकि 


अचेतन रूप से हम वहाँ जाना नहीं चाहते थे। किसी व्यक्ति का नाम 
हमें याद इस लिये नहीं आता कि हमारे अचेतन में' उसके प्रति विरोध - 
या घृणा है। । द 


श्र 
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पुनरावतन' 


_ ऊपर के वर्णन से हमने ज्ञात किया कि किसी वस्तु के सीख लेने से ही. 
उसकी धारणा निश्चत नहीं हो जाती । इसी प्रकार किसी वस्तु की धारणा... 
हो जाने से ही यह नहीं निश्चत हो जाता कि उस वस्तु का समय पर ' 
पुनरावतंन हो ही जायगा । हमने किसी प्रश्न का उत्तर भली ग्रकार सीखा... 
था । उसकी धारणा भी अच्छी थी यह हम देख चुके थे। पर परीक्षा में 


हम उस उत्तर का पुनरावतन न कर पाये। इससे यह नहीं ज्ञात होता कि 


उस वस्तु को हम भूल गये थे क्योंकि परीक्षा-गृह से बाहर आते ही वह 

उत्तर स्वयं हमें स्मरण हो आया था । इसका कारण किसी. प्रकार की 

बाधा थी जिसने पुनरावतन में कठिनाई डाल दी । क्‍ 
. यह बाधायें कई प्रकार की होती हैं जिनमें सबसे प्रमुख संवेगात्मक 


बाघा होती है । चिन्ता या डर के कारण हमें बहुत नसी बातें समय पर 


याद नहीं आती । ऊपर के उदाहरण में कदाचित ऐसा ही हुआ था। 
अध्यापक के सामने उसके डर्‌ के कारण विद्यार्थी बहुत सी बातों का... 
पुनरावतन नहीं कर पाता। सभा में व्याख्यान देने के लिये खड़े होने पर 
लोग इतने घबड़ा जाते हैं कि जो कुछ वह बोलना चाहते हैं सब. 
भूल जाते हैं । * 
. इसका दूंसरा कारण यह भी होता है कि जब एक ही प्रकार की दो... 


बस्तुय चेतना में आ जाती हैं तो एक दूसरे के पुनरावतंन में बाधा उप- 
स्थित करती हैं जिसके फल स्वरूप किसी का भी पुनरावतंन नहीं हो 
-.. पाता। हम किसी से कुछ कहना चाहते हैं ज्योंही हमने कुछ कहने का प्रय- 
.... तन किया उसी समय कोई दूसरा विचार उपस्थित हो जाता है और पहले... 
.... विचार के पुनरावतन में बाधा उपस्थित करता है। फलतः हमेंया तो... 


हा ।$ न्चार ही भूल जाता हे या हम हिचकिचाने लगते हें | 





0  रिषवि। 





अध्याय ११/ आम | .. [स्मरण 
हचान' 


स्मरण की क्रिया में पहचान का भी प्रमुख स्थान है। वस्ततः पहचान 
एक अनुभव है जिसमें हमको इस बात का भास होता है कि हम अमुक 
वस्तु को पहचानते हैं। कभी कभी यह अनुभव चेतन रूप से होता है जैसे 
हमें यह ज्ञात होता है कि हम अमुक वस्तु को पहचानते हैं कमी कभी हम 
किसी वस्तु को इतना अधिक पहचानते हैं कि इस पहचानने की क्रिया का 
हमें कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता । जिस वस्तु को हम प्रतिदिन देखते हैं 
या उसको देखने का अभ्यास हो गया है उसकी पहचान में हमें चेतन रूप 


से पहचान का अनुभव नहीं होता | कभी कभी पहचान का अनुभव धीरे 


धीरे होता है। किसी वस्तु को देख या सुन कर हमें यह अनुभव होता है' 
कि इससे हम परिचित तो अवश्य हैं पर इसे कहाँ देखा या सुना है 
इसका स्मरण नहीं है | धीरे-धीरे उसके साहचय से उसके संबंध की अन्य 
बातें भी स्मरण होने लगती हैं ओर हम यह देखते हैं कि हमारा 
विचार ठीक हे | 

पुनरावतन ओर पहचान में पहचार को क्रिया सुगम होती है । यदि 
तुम्हें बहुत से चित्र दिखाये जाँय और देखने के बाद तुम्हें उनका पुन- 
रावतंन करने को कहा जाय तो तुम इतना अधिक 
पुनरावतन नहीं कर सकते जितना तुम उन्हें पहचान 
सकते हो । पुनरावंतन में वस्तु को फिर से उपस्थित 


पुनरावतेन और 
... पहचान 


करना पड़ता है किन्तु पहचान में वस्तु स्वयं उपस्थित रहती है । 


पहचान में आ्रायः भूल भी होती है। कभी अनुभव की हुई वस्तु के. 
समान ही दूसरी वस्तु के उपस्थित होने पर हमें उसके 


पहचान में भूल है 
ज पहचानी होने का भ्रम होता है। कभी पहचानी वस्तु 


. के उपस्थित होने पर भी हम उसे नहीं पहचान पाते । 
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भुलाना 


जीवन में कभी-कभी सीखी हुई वस्तु को भुलाने की भी आवश्यकता... 
हो जाती है खास कर जब बुरी आदतें पड़ जाती हैं। इस क्रिया में हम. 
_ विस्मस्ण की क्रिया के सभी कारणों का सहयोग लेते हैं। उस आधार - 
पर हम यह कहेंगे कि पुरानी सीखी हुईं वस्तु में नई सीखी हुईं वस्तु 
से बाघा उपस्थित करने से पहली बस्तु की साहचर्य तीत्रता कम हो 
जाती है, कलतः हम भूलने लग जाते हैं। बच्चों में डर की आदत पड़ 


जाने पर यदि उस डर को पुनर्सापेक्षीकरण * किया जाय या उसे सामा- 


जिक अनुकरण का अवसर दिया जाय तो उसके डर के दूर होने 
की आशा की जा सकती है । डर की वस्तु का किसी ऐसी वस्तु से 
धीरे धीरे सापेक्षीकरण किया जाय जो बाक्क में प्रसन्नता उत्पन्न. 
करती हे तो बालक धीरे धीरे उस वस्तु को अहण करने लगेगा 
आओर उसका डर कम हो जायगा | सामाजिक अनुकरण में बालक को 


अन्य बालकों के साथ रख दिया जाता है | बालक देखता है कि अन्य... 


बालक उस वस्तु विशेष से नहीं डरते | इस प्रकार उसका भी डर धीरे- 
घीरे कम हो जाता हे | इसी प्रकार लोगों में अन्य बुरी आदतों को 
भुलाने का प्रयत्न किया जाता है। सिगरेट पीने वालों ने चाकल्ेट या 
चूंसने की गम” मुँह में रखकर धीरे-धीरे पुनसापेक्षीकरण करके अपनी 


... आदत छोड़ी है। 


. मानसिक विन्यास में परिवतन करके भी आदतें छीड़ी जा सकती 
हैं। यदि हम निश्चय कर लें तो किसी भी आदत को छोड़ना सुगम हो 


.._ जाता है। ऐसी क्रिया में कमी कभी पुरानी आदत को इस दृढ़ निश्चय 


. से कि हम इसे तोड़ेंगे बार बार दुहराया जाता है। यह कहा जा सकता... 
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प््ि के क्‍ के का 
है कि बार बार दुहराने से ती आदत और दृह हो जाती है किन्तु 


अवस्था में किसी आदत को बार बार दुहरा कर हम अपने' आपको सजा 


देते हें ओर इस प्रकार आदत छोड़ देते हैं । क्‍ 
कभी-कभी सजा देने से भी बालकों की या अन्य व्यक्तियों की 


आदतें छूट जाती हैं। पर इसके बतने में अत्यन्त सावधानी की आव१- 
 यकता है। यदि सजा अधिक समय के बाद दी गई या आवश्यकता 


से अधिक हो गई तो ल्ञाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक आशंका 
है। साथ ही साथ इस उपाय के फल के बारे में हम सबंदा निश्चित 
नहीं हो सकते। अतः इसका प्रयोग जहाँ तक हो सके कस से कम 
करना चाहिये । 


सीख का स्थानान्तरण 

यह हमारे प्रति दिन के अनुभव की बात है कि हम एक वस्तु को 
सीख कर उसके सहारे उस प्रकार की दूसरी वस्तु को भी कार्यान्वित 
कर लेते हैं। जेसे यदि हमने एक सायकिल पर चढ़नां सीख लिया है 
तो हम दूसरी पर भी आसानी से चढ़ सकते हैं यदि हमने कत्षा में 
गुणा भाग सीखा है तो उसका उपयोग हम बाजार से सोदा लाने में कर . 
सकते हैं । किन्तु कभी कभी इसका विपरीत अनुभव की हमारे सन्मुख 
आता है। यदि हम एक प्रकार की मशीन पर काय करना सीख चुके 
हैं तो उससे भिन्न प्रकार की मशीन पर काये करना हमारे लिये कठिन 
हो जाता है जब एक प्रकार की सीख दूसरी प्रकार की सीख या 


: काये में सहायंता पहुँचाती है! तो उसे हम अनुरूप स्थानान्तरण" कहते 
हैं किन्तु जब एक प्रकार की सीख दूसरी प्रकार की सीख या कार्य 


में बाधा उपम्थित करती है तो उसे हम विपरीत स्थानान्तरण 


कहते हैं । 
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प्राचीन काल में इस स्थानान्तरण की क्रिया में अधिक विश्वास 
'किया जाता था । बालकों को हिसाब इसलिये पढ़ाया जाता था कि कठिन 
वस्तु के पढ़ लेने से बालक में कठिन से कठिन कार्य कर लेने की क्षमता... 
आ जायगी | किसी वस्तु के रट लेने से स्मृति बढ़ जायगी। सीख के 
 धध्याय में तुम देख चुके हो कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में सीखने की 
क्षमता भिन्न-भिन्न होती है। भिन्न प्रकार के सीखने की वस्तु की सीख... 
भी भिन्‍न होती है » इसी प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के सीखने के उपायों 
से भी भिन्‍न प्रकार की सीख होती है इसलिये अब हम प्रयोगों के 
आधार पर पूण ओर सावजनिक स्थानान्तरण पर विश्वास नहीं करते 
किन्तु स्थानानतरण होता है. इससे इन्कार भी नहीं कर सकते | इस 
सम्बन्ध में जिन तथ्यों का निरूपण हुआ है वे इस प्रकार हैं :-- ः 
(९) एक प्रकार की वस्तु को सीख लेने या अभ्यास कर लेने से उसी 
प्रकार की वस्तु के सीखने में सहायता प्राप्त होती है । 


(२) शारीरिक कायों में प्रायः शरीर के एक अंग से एक कार्य के... 


सीखने पर दूसरे अंग से उस कार्य के सीखने में सुगमता होती है। 
जैसे दाँये हाथ से किसी वस्तु के सीखने पर बॉये हाथ से उस बस्तु के 
सीखने में सुगमता होती है । 

(३) जहाँ तक एक प्रकार की वस्तु के सीखने का उसके दूसरे प्रकार 
. की वस्तु पर स्थानान्तरण होने का प्रश्न है हम यह कह सकते हैं कि. 
. इसमें सफलता नहीं प्राप्त होती। थानडाइक ने इस सम्बन्ध में कई प्रयोग... 
किये और उसका यही अनुभव रहा कि एक प्रकार की वस्त सीखने से 
दूसरी प्रकार की वस्तु सीखने में कोई लाभ नहीं पहुँचता। इस गकार 


|... समय व्यर्थ गवाने से कहीं अच्छा यह है कि दूसरे प्रकार की बसु को 
| ..._ सीखने का ग्रयत्न किया जाय | 





प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि यदि किसी नई 


:।:  जत्तेज़ना के प्रति हमें पुरानी प्रतिक्रिया करनी पड़ती हैं तो इसमें 





ह के । शा ः | हमें सुगमता होती हे आर इस अकार के रथानानतरण को हस अनुरूप है क्‍ 
हह ः २३२ । 





मी 2 





 अ्रष्याय ११ 7 ली 9 द / स्मरण 


स्थानान्तरण ' कह सकते हैं। किन्तु जब हमें पुरानी उत्तेजना के प्रति 
नवीन प्रतिक्रिया करनी पड़ती है' तो हमारी पुरानी 

विपरीत स्थानान्तरण प्रतिक्रिया बाधा उपस्थित करती है। उदाहरण के लिये 

.. यदि एक सायकिल को चलाना सीख कर हम दूसरी 


. सायकिल पर चढ़ते हैं तो हमें सरलता होती है क्योंकि हम नवीन उत्ते- 


जना के प्रति प्राचीन प्रतिक्रिया करते हैं। किन्तु यदि एक कविता को 


याद कर उसे दुहराने के स्थान पर हम उसे उलटा कहने का प्रयत्न करते 


हैं तो हमारी पुरानी प्रतिक्रिया बाधा उपस्थित करती है। इस प्रकार के 
स्थानान्तरणु को विपरीत स्थानान्तरण " कहते हें 


स्मृति में उन्नति 


स्मरण और विस्मरण की क्रिया के सम्बन्ध में विस्तार पूबंक जान 
लेने के बाद यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या स्मृति में उन्नति हो 
सकती है। प्रायः ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी इच्छा होती है कि उनकी 
स्मृति बढ़ जाय । उनका विश्वास है कि उनकी स्मृति छुछ कारणों से 
अच्छी नहीं है अतः उनको इसको बढ़ाने का'प्रयत्न करना चाहिये। उनके 
संतोष के लिये ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो उन्हें इस पुनीत 


 काय में' सहायता देने को तत्पर रहते हैं। जो उपाय वह बतलाते हैं यदि 


उन पर अमल किया जाय तो स्मृति अच्छी ही जाती है। किन्तु ज्यों ही. 
उन सिद्धान्तों पर अमल करना बन्द कर दिया जाता हे त्यों ही स्मृत्ति 
अपनी पुरानी अवस्था पर पहुँच जाती हैे। इसका क्या कारण है ? 


इसका कारण यही है कि स्मृति नाम की कोई शक्ति नहीं थी। जिसकी 
उन्नति हुई थी। वह तो बिशेष प्रकार की रीति थी जिसके प्रयोग से 


सीखना भली प्रकार होता था, उसकी घारणा अच्छी तथा पुनरावतेन 
संतोषप्रद था। इन सब के मिल जाने से स्मृति अच्छी समझी गई 
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थी । प्रयोग से यह तथ्य बारबार सिद्ध हो चुका है कि सीखने की 
उत्तम रीतियों के प्रयोग से स्मृति अपने आप अच्छी हो जाती है। 
इसलिये स्परति के सम्बन्ध में हम उन सिद्धान्तों को यहाँ पर पुनः 
दोहराते हैं। क्‍ | 
सबसे आवश्यक है. सीखने की श्रेरणा होना | यदि उचित प्रेरणा 
हुई तो सीख अधिक दृढ़ होगी । यह अवश्य है कि प्रेरणा कोई ऐसी बस्तु॒' 
नहीं है जिसे जब चाहा बुला लिया | फिर भी इसके 

१--प्ररण अभाव में सीखना उचित प्रकार का नहीं हो सकता। 
अनेक सन्मुख लक्ष्य का होना आवश्यक है जिसकी 

ओर हमारी प्रगति हो । लक्ष्य के दर होने पर हम उपलक्ष्य या छोटे- 
छोटे लक्ष्य बना सकते हैं जिनकी पूर्ति से हमें संतोष प्राप्त होता है तथा... 
हमारी सीख हृढ़ होती है। समय-समय पर हसें अपनी प्रगति का _ 


शा की 5 


सिंहाव-लोकन कर लेना चाहिये जिससे हम प्रेरणा पाते रहें तथा प्रगति 


करते रहें। 


प्रेरणा तथा रुचि से, बाध्य होकर हमें अपनी अवधान की क्रिया. 
करनी पड़ती है' जिसके फल स्वरूप हमारा सीखना उचित प्रकार का होता ._ 
है। यदि अवधान की क्रिया उचित नहीं है तो हमें 


“तादात ज्ञात करना चाहिये कि ऐसा क्यों है तथा वाधाओं 


. को दर करने का प्रयत्न करना चाहिये। 


कल्पना के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि प्रतिमाओं के उपयोग से , 
स्वृति अच्छी होती है। अतः सीखने के अवसर 
पर हमको वस्तु की अधिक से अधिक प्रतिमा _ 
उत्पन्न का प्रयत्न करना चाहिये जिसके सहारे उपयुक्त 


३--प्रतिमाश्रों की 
प्रचचुरता 


. अवसर पर हम उसे सुगमता से स्मरण कर सके । 


सीखने के समय वस्तु की पुनरावृत्ति करते रहने से वह 
४“पुनराइत्ति अधिक याद होती है अतः उसकी स्मृति भी 


हर अच्छी होती है। 


हे 5 रहे... 


हक ह्टवटसटाछताटतसलककत थकान 


आओ 
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सीखने की वस्तु का वितरित अभ्यास करने से उसकी सीख 
टढ़ होती है। अतः वह स्मरण भी अच्छी 
क्‍ प्रकार रहती है । 

सीखने की वस्तु यदि साथक होती है या उसमें कुछ अथे 


५--वितरितव अभ्यास 


६--- साथकता 


अच्छी होगी । क्‍ 
यदि सीखने की वस्तु को हम यों ही तोता की तरह रटते नहीं बल्कि 
उसे समम-सममक कर याद करते हैं तो उसकी स्मृति 
अच्छी होती है। साथ ही साथ यदि हम उसे उत्परता 
से याद करते हैं तो उसकी स्मृति भी अच्छी होती है । 
(८) सीखने तथा पुनरावतन के बीच' में यदि अन्य उत्तेजनाओं का 


७-- ज्ञान और तत्परता 


अ्रवेश कम से कम कर दिया जाय यानी सीखने तथा पुनरावतंन के 


समय में आराम कर लिया जाय तो उस वस्त की सीख और स्मृति भी 
अच्छी होती 

.. (६) आवश्यकता से अधिक सीखने सें भी उसकी धारणा अच्छी 
होती है । 

. इस प्रकार हमने देखा कि स्मृति कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जिसकी 
उन्नति के लिये कोई नुग्खा काम दे सकता है। यह सब कुछ हमारे सीखने 
पर निभर होता है जो रवयं व्यक्ति की क्षमता, वस्त तथा सीखने की 
रीतियों में उपयोग पर निभर होता है। स्मृति की उन्नाति से तात्पय॑ 
केवल सीखने की क्रिया को उत्तम बनाना है जिसके अभाव में स्मृति का 


अच्छा न होना स्वाभाविक है । 





लगाया जा सकता हे. तो उसकी स्मृति भी 






अध्याय-१२ 


संवेग 


मनुष्य संसार के अन्य जीवों से इसीलिये ओष्ठ समझा जाता है कि ' 


वह एक विचारवान प्राणी है तथा वह अपने कार्यों में तक का प्रयोग 


करता है। किन्तु यदि ध्यान पूबंक देखा जाय तो उसके जीवन की बहुत 
सी वैयक्तिक या सामूहिक घटनाँये तक से दूर होकर संवेगात्मक होती 


हैं। उसे केवल संवेग का अनुमव ही नहीं होता वरन्‌ यह संवेगात्मक 


प्रतिक्रिया भी करता है। किसी सभा या भीड़ में बह ऐसे कार्य कर. 


डालता है जो तक की दृष्टि से असंगत प्रतीत होते हैं। उस समय वह 


पूण रूप से संवेगों के प्रभाव में रहता है | देश, जाति, धर्म इत्यादि के... 
प्रति उसका ग्रगाढ़ प्रेम तक पर नहीं वरन्‌ संवेगों पर व्यवस्थित रहता... 
है ओर तनिक सा भी अवसर पाकर भड़क उठता है। इस देश के 


नागरिकों को धम के नाम पर लोगों को मन्दान्ध होते तथा मनुष्यता से हा 


परे कृत्य होते देखने का भल्नी प्रकार अनुभव है। देश के विभाजन के _ 


कप के ७.३ 6 ९ ; 
पहले तथा उसके बाद धर्म के नाम' पर जो घटनायें घटित हुई उनसे 


... पशु भी लजीला हो उठता है । प्रगट है कि यह सभी कृत्य तक संगत न. 
..... होकर संवेगात्मक थे । व्यक्ति के संवेगों की इस दशा का उनके नेताओं : 
.... को पूणो ज्ञान रहता है तथा अवसर पाकर वह उसका लाभ उठाते हैं। , 

.. तानाशाहों की तानाशाही भी इसी के बल टिकती है | वर्तमान काल का _ 


कि 


./ 503० आवारक लोगों के सामने ऐसी उत्तेजनायें उपस्थित करता है जिससे | 
... लोगों में संवेगात्मक प्रतिक्रिया हो । इस अवस्था में उनका विशुद्ध तक. 


१०४००. २-?ःकुथ्डब्यकंड,... 


>अललसबनललपपात्च-ह: 
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भी अशुद्ध हो जाता है और इस नवीन तक के सहारे वह अपने सभी 
कार्यों का अनुमोदन करते हैं । 
इस अकार का संवेगात्मक अनुभव सभी को होता है । उसके सहारे 
संवेगों के अनुभव के समय की कुछ विचित्रता का उसे ज्ञान रहता है। उसे 
ज्ञान रहता है। उसे ज्ञान रहता है कि संवेगास्मक अनुभव के समय वह 
यूण रूप से अव्यवस्थित हो जाता है। क्षण भर के लिये उसका नियंत्रण 
अपने आप पर से हट जाता है और वह पूर्णरूप से “संवेगमय” हो 
जाता है । इस ग्रकार की प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से सभी में एक प्रकार 
की नहीं होती । एक ही प्रकार की उत्तेजना प्राप्त होने या परिस्थिति के 
सन्मुख आने पर कोई तो पू्णरूप से संवेगमय ही जाता है पर किसी 
पर इसका कोई ग्रगठ प्रभाव नहीं पड़ता। परतंत्रता के समय देश पर 
विदेशियों के अत्याचार देखकर कुछ नवयुवकों का खून खोल उठता था 
ओर वह बदला लेने की प्रतिज्ञा करते थे। इसी प्रकार के संवेगात्मक 
अनुभवों के फलस्वरूप हमारे देश के कुछ नोजवान क्रान्तिकारी हो गये 
तथा अपने बलिदानों से देश का गौरव बढ़ाया। उन्हीं परिस्थितियों में 
कुछ लोग अपनी असमथता प्रतीत करते" थे तथा अपनी दुदंशा पर 
आँसू बहाकर शान्त हो जाते थे। उन्हीं परिस्थितियों में कुछ ऐसे भी 
.. भारतीय थे जो विदेशियों के इन अत्याचारों में केवल साथ ही नहीं देते 
थे वरन्‌ उन्हें ओर अत्याचार करने के लिये भड़काते थे । के. 5 
. इन संवेगों का उदय केवल बाह्य परिस्थितियों के कारण ही नहीं 
. होता। कभ्मी आन्तरिक उत्तेजनाओं के प्राप्त होने पर भी संवेगों का 
उदय होता है । शरीर में किसी प्रकार का कष्ट ग्राप्त होने पर भी व्यक्ति 
को रोना आता है ओर किसी व्यक्ति का स्मरण आने पर भी उसे रोना _ 
आता है। अपने प्राचीन गोरव का भी स्मरण करके व्यक्ति रोते हैं तथा 
अपने विचारों और उद्देश्यों को विफल होते देख कर भी आँस्‌ टपकता 
है।. कविवर जयशंकर प्रसाद की आँसू! नाम की कविता में कवि का' 
. यही संवेगात्मक स्वरूप प्रगट होता है । 
द २३७ 
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संवेगों के उदय होने पर व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा होती है। 
या तो बह उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करता है या उस पर 
बिजयी होने का अयत्न करता है। या तो लक्ष्य की ओर उसकी प्रेरणा 
की तीजता ज्ञीण हो जाती है या वह अत्यन्त प्रबल हो जाती है। 
उपरोक्त प्रेरणा के अतिरिक्त हमारा यह भी अनुभव है कि संवेगों 
के कारण कभी उसके प्रति दिन की काय-क्षमता में बाधा उपस्थित हो 
जाती है और कभी उसे ऐसी शक्ति प्राप ही जाती है जिससे वह कठिन 
कठिन काय करने में भी सफल होता है' या उससें कठिन से कठिन _ 
विपत्तियों और कष्टों को भेलने की क्षमता हो जाती है। भारत के . 
स्वतंत्रता-संग्राम में लोगों ने जेल की कष्टश्रद' कठिनाइयों को देश प्रेम 
के संवेग से कारण ही हँसते-हँसते फेल लिया । क् क्‍ 
.... कभी कभी संवेणों की तीजता इतनी प्रबल हो जाती है कि उसके 
कारण हमारा व्यक्तित्व छिन्न भिन्न हो जाता है। विज्षिप और सनकी. 
मनुष्यों की वर्तमान दशा उनके संवेगों की तीत्रता के कारण ही उत्पन्न _ 
होती है। थक क 
साथ ही साथ संवेगों के'कारण ही हमें संसार के कुछ ऐसे सुख ग्राप्त 
होते हैं जिसके अभाव में जीवन कदाचित्‌ सार्थक न होता। वात्सल्य या 


कप 


अन्य प्रकार का प्रेम कला कौशल आदि की और रुचि, कविता और 


.. संगीत का सुख केवल संबेगों के कारण ही हमें श्राप्त होता है। ड 

| _ रन सब अनुभवों के आधार पर हम संवेग की परिभाषा पी० टी० 

ही शंजा) >> सग--- ५ में हि हैं (२ ४.३ है ० 3 
|... अंग के शब्दों में निम्न प्रकार दे सकते हैं (संवेग सपूर्ण व्याक्ति की वह 


|... परिभाषा. तीज अव्यवस्था है जो मनोवैज्ञानिक है तथा जिसमें. 
28 कक 055 »5_ व्याक्तिकों व्यवहार चेतन अनुभव तथा उसके नाड़ी- 
|... तंत्र के कार्य सभी सम्मिलित हैं 3 कर 
हा ,......_ उपरोक्त परिभाषा से हमें यह ज्ञात हुआ कि संवेग व्यक्ति को अव्य- 
रे . _वस्थित कर देते हैं पर केवल इतना ही जानना हमारे लिये काफी नहीं 5 
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॒ है. ॥ | | कैसे 

है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि यह अव्यवस्था केसे उत्पन्न होती 
ह > ििर 0 ु 
है। हमारे व्यवहार, चेतन अनुभव तथा नाड़ियों का कार्य किस प्रकार 


होता है तथा हमारे व्यवहार ओर चेतन अनुभव में किस प्रकार का 
सम्बन्ध होता है। इस सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्त प्रचलित हैं पर यहाँ 
पर हम केवल तीन सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे। 
वेग के सिद्धान्त 
जेसा कि हम ऊपर कह आये हैं सभी व्यक्तियों को अपने संवेगों 


का अनुभव होता है। उस अनुभव के आधार पर लोगों का विचार है 


वाह्मय वस्तु से प्रभावित होकर हमारे ग्राहक उत्तेजना 
१-स्वंस,धारण का को मस्तिष्क तक पहुँचाते है। मस्तिष्क में चेतना 
विचार के साथ परिवर्तन होने पर हमें वस्तु का प्रत्यक्ष होता 
है ओर उस वस्तु का संवेगात्मक अनुभव होता है । फिर काये करने की 
प्रेरणा होती है । मस्तिष्क की यह दशा हमारे प्रभावकों में पहुँचाती हैः 
जिसके फल स्वरूप हमारे शरीर की आन्तरिक क्रियाओं में परिवर्तन 
होता है, भाव प्रगठ होने लगते हैं तथा हमै कार्य करते हैं। स्बंसाधारण 
से मान्य सिद्धास्त में सबसे अ्रमुख वस्तु यह हुई कि संवेग का उदय 
मस्तिष्क से होता है. तथा शारीरिक परिंवतन मस्तिष्क के परिवर्तन के 
फल स्वरूप होते हैं । 
मनोवैज्ञानिक संवेगों का यह सीधा और सरल स्वरूप मानने को 
नहीं तेयार है। इस सिद्धान्त का विरोध अमेरिका के असिद्ध मनोयैज्ञा- 
निक विलियम जेम्स * ओर डेममाक के मनोबैज्ञानिक डा० लैेगें' ने 


 किया। च कि इन दोनों मनोवेज्ञानिक ने स्वतन्त्र रूप से एक सिद्धान्त 


प्रतिपादित किया जो प्रायः साथ ही साथ लोगों को ज्ञात हुये इसलिये 


इस सिद्धान्त का नाम--जेम्स लेंगे सिद्धान्त पड़ पया । 
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जेम्स ओर लेंगे के सिद्धान्त ने सवसाधारण से मान्य सिद्धान्त के. 
घटनाओं का तारतम्य बदल दिया। उनका कहना था 'के व्यक्ति की 
क्‍ शारीरिक प्रतिक्रिया मस्तिष्क के परिवर्तन के फल*+ 
_२जैम्सलैंगे.. स्वरूप नहीं होती बल्कि ज्ञानवाही नाड़ियों इत्यादि 
सिद्धान्त में परिवर्तन होने के फलस्वरूप होती है'.। जब इन 
ही ज्ञानवाही नाड़ियों से उत्तेजित शारीरिक परिवतन 
मस्तिष्क तक पहुँचता है तब हमसें संवेग का उदय होता है। इस प्रकार 
संवेगात्मक अनुभव के पश्चात शारीरिक प्तिक्रियायें नहीं होतीं बल्कि . 
शारीरिक प्रतिक्रियायों के फलस्वरूप संवेगात्मक अनुभव होता हे । 
. विलियम जेम्स का कहना है, “मेरा यह सिद्धान्त है कि किसी उत्तेजना- 
. त्मक वस्तु को देख कर हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। इस शारी- 
रिक परिवतन के होने के समय का जो हमारा भाव होता है वही संवेग 
: होता है।. .... हम दुःखी होते हैं क्योंकि हम रोते हैं, हम क्रोधित होते. . 
हैं, क्योंकि हम मारते हैं, हम डर जाते हैं क्योंकि हम काँपते हैं। ऐसा 


..... नहीं कि हम इसलिये रोते, मारते या कॉपते है। कि हम ठु,खी या. 


क्रोधित या डरे हुये होते हैं ।” जेम्स का कहना था कि बिना शारीरिक 

परिवतन के संवेगात्मक अनुभव होना असम्भव होता है। यदि किसी 
संवेग के उदय पर जो शारीरिक परिवतन होते हैं न हों तो संवेगात्मक 
अनुभव न होगा और यदि वह सभी परिवर्तन हों तो संवेगात्मक अन- 
. भव निश्चित होगा। जेम्स को अपने सिद्धान्त का सबसे बड़ा सहारा 
. स्टेज के अभिनेताओं से प्राप्त हुआ। अभिनेताओं ने जेम्स को बताया 


......_ कि किसी विशेष अवसर पर जब वे अपने में शारीरिक परिवर्तन करते 


हैं तो उन्हें संवेगात्मक अनभव होता है ओर इस प्रकार उनका अभिनय. 


... उत्तम होता है। जेम्स को कुछ अमिनेताओं ने यह भी बताया था कि... 
... अभिनय के समय उनको किसी भी प्रकार का संवेगात्मक अनभव नहीं 





.. होता। उनका कहना था कि अभिनय एक प्रकार की कला है जिससे वे... 
. दशकों में भ्रम उत्पन्न करते हैं। आज. कल फिल्मों की शूटिग का यदि 
2 है आओ 0९० ह 
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+< के । ढ है आप # 
जेम्स का विस्तृत ज्ञान होता तो कदाचित वह अपने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन ओर तथ्यों पर करता पर अभिनेताओं के बयान परन करता । 


जेम्स को अपने सिद्धान्त का सहारा उस अनुभव से प्राप्त हुआ जिसे 


.. वह “वस्तु विहीन संवेग?”* कहता है। उसके बालपन में स्वयं उसे इस 


प्रकार का अनुभव हुआ था। एक घोड़े को बहुत खून बहा। लड़का जेम्स 


ने उस खून में अपनी छुड़ी खूब घुमाई ओर उस छुड़ी को लेकर चला। 


उससे खून टपकता था । उस समय उनके अन्दर कोई विचार नहीं था। 


किन्तु एकायक उसके आँखों के सामने अधेरा छा गया कानों में मनभना- 


हट होने लगी ओर वह बेहोश हो गया । उसे इस प्रकार का कभी अनु- 


भव नहीं हुआ था। इस घटना से जेम्स ने यह निष्कष निकाला है कि. 


केवल वस्तु की उपस्थिति से उसके शरीर में परिवर्तन हो गया । 
जेम्स के इस सिद्धान्त का बड़ा विरोध हुआ । अपने सिद्धान्तों को 
प्रतिपादन करने के लिये उसने जो सबूत दिये वे सब मान्य और दृढ़ 


.. नहीं थे। साथ ही साथ उसके सिद्धान्त को सच' मानने के लिये अन्त- 
 दशंन" की आवश्यकता थी । इसके बिना हम यह नहीं ज्ञात कर सकते 


कि संवेगात्मक अनुभव पहले होता हे या शारीरिक परिवर्तन पहले 
होता है । 

. इस सिद्धान्त का विरोध इस प्रकार भी हुआ कि लोगों ने कहा कि 
इस सिद्धान्त के अनुसार हमारे संवेग हमारे स्थूल शरीर पर निभर होते 


हैं। यह उनको सानन्‍्य नहीं था कि संसार के पुनीत से पुनीत अनुभव को 


हम शरीर से उत्पन्न मानें आत्मा से नहीं | 
शेरिगटटन और कंनन* का विरोध :-- जेम्स के इस सिद्धान्त का 


... विरोध इंगलैंड में शेरिंगटन और अमेरिका में केनन ने प्रयोगात्मक रूप ._ 
से किया। शेरिंगठन ने आपरेशन करके जानवरों का मस्तिष्क और 
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भैज्षमस का कुछ हिस्सा निकाल दिया या चस और मसपेशियों से संबे- 
दनाओं को निकाल दिया फिर भी जानवरों में संवेगात्मक अनुभव होता 
रहा । इस प्रकार उसने जेम्स के सिद्धान्त पर आपत्ति की। उसके अनुभव _ 
से यह सिद्ध हुआ कि शारीरिक परिवतवन आवश्यक नहीं है । शेरिंगटन 
को यह प्रयोग जेम्स के सिद्धान्त का न तो पूर्ण रूप से विरोध ही करता 
है न प्रतिपादन ही। उसके सभी प्रयोग जानबरों पर हुये थे जिनमें चेतना _ 
का प्रायः अभाव रहता है | जानवर अन्त दशन के द्वारा अपने भावों को 
प्रकट नहीं कर सकते । यह हो सकता है कि उनकी वाह्य प्रतिक्रिया तो 
बैसी ही रही हो पर उन्हें संवेदात्मक अनुभव न हुआ हो । साथ ही इस 
प्रकार के आप रेशन में कापालिक अनुत्रिका नाड़ी मंडल" ज्यों कार्यों 
रह जाती है। इसके ज्यों का त्यों रह जाने से भी व्यक्तियों में संवेगों 
का अनुभव होता है । हे 
केनन ने इससे भी अधिक प्रयोग किये। उसने जानवरों के स्वतंत्र _ 
नाड़ी मंडल से सभी हिस्से जैसे दिल, लिवर, णड्रीनल इत्यादि अलग 
कर दिये। इन जानवरों ने सभी प्रकार के संवेग प्रकट किये। यहाँसी 
यह कहा जा सकता है कि इने जानवरों को अपने संवेगों की कोई चेतना 
नहीं थी और इस लिये यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
उन्होंने संवेगात्क अनुभव किया या नहीं । हे 
.. इन प्रयोगों के अतिरिक्त व्यक्ति के शरीर में कृत्रिम रूप से संवेग 
उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया गया है। ऐड्रिनिन ' के इन्जेक्शन देने 
. से व्यक्ति में शारीरिक परिवर्तन-जैसे नाड़ी का तेज़ चलना, हाथ का. 
ठंडा होना; पैर और आवाज में कपकपी होना--इत्यादि होते हैं। व्यक्ति 
यह कहता है कि उसे डर जैसा लग रहा है या वह अन्य संवेगों को 


.. अनुभव करता प्रतीत होता है। पर वास्तव में वह संवेगों का सचमुच 


.. अनुभव नहीं करता उसे केवल लगता है कि वह संवेगों के प्रकार की _ 


3] ह । कोई वस्तु अनुभव कर रहा है। 
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कुछ और प्रयोगों में यह प्रगट हुआ कि यद्यपि वाह्मय शारीरिक परि- 
बतन नहीं हुये किन्तु संवेगों के समय की आंतरिक क्रिया जेसे दिल की 
धड़कन, पसीना का छूटना आदि होता रहा । फेर भी व्यक्ति का कहना 
है कि उसे संवेगों का अनुभव नहीं हुआ | क्‍ 
. कुछ संवेगों के समय शारीरिक व्यवहार प्रायः एक सा रहता है पर 
उनका संवेगात्मक अनुभव सिन्‍न भिन्न प्रकार का होता है जैसे डर और 
क्रोध में प्रायः एक सा शारीरिक परिवतन होता है। इससे यह प्रगठ' 
होगा कि शारीरिक परिवतन के कारण संवेगों का उदय कदाचित्‌ 
नहीं होता । 
इन सभी प्रयोगों से यह प्रगठ होता है कि शारीरिक परिवतन से 
व्यति किसी संवेग विशेष का अनुभव करने के लिये बाध्य होता है पर 
संवेगों के उदय के लिये शारीरिक परिवर्तत आवश्यक नहीं हैं | 


अर चर ध् . औह भ्‌ 
केनन ऑर बाड का थलमिक सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त के प्रतिपादकों का कहना है कि संवेगों के उदय का. 
केन्द्र हाइपोथैलेमस है इस सिद्धान्त का अतिपादन कैनन और बांड नाम 
के मनोविज्ञान वेत्ताओं ने किया है। इस सिद्धान्त के अनुसार संवेगा- 
त्मक अनुभव ओर संवेगात्मक व्यवहार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। जेम्स- 
लगे सिद्धान्त में मुख्य बात यह थी कि शारीरिक परिवतन के ज्ञान 
होने से संवेगात्मक अनुभव होते हैं । किन्तु कैनन और बार्ड का कथन 
है. कि यह दोनों साथ साथ होते हैं । इस सिद्धान्त के मान लेने से जेम्स- 
लेंगे सिद्धान्त की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं । सुषुम्ना नाड़ी के 

गदन के पास कट जाने पर भी हाइपोथैलेमस* का काये होता रहता है. 
जिससे संवेग उत्पन्न होते हैं। एड्रिनिन का इन्जेकशन देने पर भी हाइ- 
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पोयैलेमस का कार्य नहीं होता इस लिये वास्तविक संवेग नहीं उत्पन्न 
होते । किन्तु इस सिद्धान्त की कठिनाई तब प्रगठ होती है जब हम यह 
देखते हैं कि हाइपोथैलेमस के उत्तेजित करने पर भी पूरण रूप से संवेग 
उत्पन्न नहीं होते । न तो परिस्थिति से उनका कोई सम्बन्ध होता है और 
न व्यवस्थित होने की क्षमता । वह संवेग थोड़े देर तक ही रहते हैं। 

इससे यह प्रकट होता है छि नाड़ीतंत्र का भी संवेगों के उदय में भाग 
रहता है। जेम्सलेंगे और थैलेमिक सिद्धान्तों का भेद निम्नलिखित चित्र 

से पूण रूप से समर में आ जायगा | 

जेम्स- लैशग केंनन-वाडे - 
सिद्धास्त ......_ सिद्धान्त 





पा 2 हर ' मे ... चित्र संग्-रेद हा 

इन दी सिद्धान्तों के परस्पर विरोधी होने पर भी हम न तो दोनों... 

.. को पूर्ण रूप से मान सकते हैं न दोनों को छोड़ सकते हैं इन दोनों... 

. सिद्धान्तों के भी संवेगों का पूर्ण रूप से पता नहीं चलता । इने दो... 
हा २४७४... 















अध्याय १२| .: । हे क्‍ ... [संबंध 


सिद्धान्तों के साथ ओर भी प्रयोग कद्राचित्‌ इस प्रश्न पर अधिक प्रकाश 
डाल सक | द द 


संबंगी का विकास 


अभी तक यह निर्विवाद रूप से सिद्ध नही हो पाया है कि संवेग 
सर्गिक होते हैं क्‍योंकि यदि ऐसा होता तो बालपन में इन संवेगों के 
स्पष्ट रूप दृष्टिगोचर होते। इस विषय पर अयोग भी कम हुये हैं। 
विशेष तौर पर संवेगों में शारीरिक परिवतेन के सम्बन्ध में जिस प्रकार _ 
जीवों पर प्रयोग हो सके हैं उस प्रकार बालकों पर नहीं हो पाये हैं । 
व्यवहारवादी मनोविज्ञान" का जन्सदाता वाटसन" ने सब प्रथम 
इस ओर ध्यान दिया। उसने बालकों के व्यवहारों का सूक्ष्म अब- 
 ल्ोकन किया ओर उसे बालकों में तीन संवेगों के स्पष्ट रूप प्रतीत 
हुये। वे हैं डर, क्रोध ओर प्यार उसने देखा कि डर में श्वांस की गति 
: तीत्र हो जाती है, हाथ से बालक कुछ पकड़ने का प्रयत्न करने लगता 
है, आँखे बन्द हो जाती हैं ओर बालक रोने लगता है। यह संवेग 
बालक में सहारा दूर हो जाने, एकायक धक्का खा जाने, ककमोर उठने 
या तीत्र आवाज सुनने से उत्पन्न होता है। बालकों सें डर का संवेग , 
अधेरे, या जानवरों के देखने इत्यादि से नहीं उत्पन्न होता । बढ़े हो जाने 
पर बालकों में डर को वस्तु देखने पर भागने या छिपने की जो अ्रवृत्ति 
होती है वह जन्मजात नहीं है बल्कि समाज के अनुकरण और सापेक्षी- 
करण के कारण उत्पन्न होता है। न क्‍ 
बालक में क्रोध का संवेग तब उत्पन्न होता है जब उस पर किसी 
: प्रकार का बंधन लग जाता है | इस अवस्था में शरीर कड़ा हो जाता है, 
हाथ पेर फेल जाते हैं तथा जल्दी-जल्दी ऊपर और नीचे चलने लंगते 
.. हैं, बालक चिल्लाने ओर रोने लगता है । रोते-रोते उसका चेहरा तम- 
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तमा आता है और साँस रुकने लगती है । बड़े लड़कों के हाथ और पैर 
का फटकारना ओर अच्छी तरह व्यवस्थित होता है । 


बालक में प्यार का संवेग उसके गुदगुदाने उसे थपथपाने या धीरे- 


धीरे हिलाने इत्यादि से उत्पन्न होता है। इस संवेग में बालक गरग़लाता 
है मुस्कराता है। बढ़े बालक अपना हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। बालक 


के होठ और जनेन्द्रिय के उत्तेजित करने से भी उसमें इसी प्रकार के. 


संवेग उत्पन्न होते हैं । द 
९. (. बिक हज गोगों किक ( सेद्ध 
“ते विपय पर शमन्' और उसके साथियों के प्रयोगों से यह 


हुआ है कि बालक में केवल दो ही प्रारंभिक संवेग दृष्टिगोचर होते हैं। 


सुखग्रद परिस्थिति के अतिरिक्त ठुःखग्नद' परिस्थिति दो प्रकार की होती है। 


| रन #% 


..._ एक ऐसी ढुःखग्नद परिस्थिति होती है जिसमें बालक वार या हमला... 
... करता या करने को उद्यत होता है। इसे हम क्रोध का संवेग कहते है। 


७] 


. इसी ढुःखग्नद परिस्थिति में वह भागने या बचने का प्रयत्न करता है।. 


इसे हम डर कहते है । बालकों में अन्य संवेग जो विलेग वित्ञग दृष्टि 


गोचर होते है उनका उदय उसक्े बड़े हो जाने पर होता है जब वह।वाह्य 


परिस्थितियों का सामना करना सीख लेता है । 
_बाल्य काल से निकल कर बालक ज्यों ज्यों प्रोढ़ावस्था की ओर अग्र- 
सर होता हे त्यों त्यों उसके संबेगों में परिपक्षता आती जाती है। पहले 


कैवल कुछ परिस्थतियों के कारण ही उनमें संवेग .. 


_परिपक्षवा और शिक्षा उत्पन्न होते हैं । किन्तु ज्यों ज्यों उसका अनुभव विर- 


0 का संवेगो पर प्रभाव तृत होता है त्यों त्यों उनमें कई उत्तेजनाओं ओर परि- ह क्‍ 
_. ।/.. स्थितियों से यही संवेग उसन्न होते हैं। साथ ही साथ... 


8 उसके संवेगों के प्रगट करने के ढंग में भी परिवर्तन होता जाता है पहले... 
..._ उसके संवेगों का रूप अव्यवस्थित और भद्दे प्रकार का था पर अब वह. हट 


... घीरे धीरे परिमार्जित 





हल १-० लाफाता, ५ । 
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५ मई ; 
हाथ पाँव फेंककर अपना क्रोध प्रगट करता था अब वह आँखे लाल कर 
लेता है। भोंहों में बल पड़ जाते हैं। या वह क्रोध में भली बुरी बातें 
बकता है या तेजी से टहलने लगता है। कभी कभी वह अपना क्रोध पत्रों 
में लेख लिख कर या कहानियों द्वारा भी प्रगट करता है इसी प्रकार 
उसका प्रेम का संवेग मुस्करा कर ही शान्त नहीं हो जाता । वह प्यार की 
बातें करता है। चम्बन आदि के लिये उत्सक रहता है। कविता या पत्र 
लिखकर अपना प्रेम प्रगट करता हे, वाह्य व्यवहारों ही में नहीं वरन 
उनकी आन्तरिक क्रियाओं के भी कुछ परिवतन हो जाते हैं। हमारे प्रति- 
दिन के अनुभव में इस बात के प्रचुर उदाहरण उपलब्ध हैं जिनसे यह 
प्रगट होता हे कि संवेगों पर हमारी शिक्षा या सापेक्षीकरण का प्रभाव 


पड़ता है। बालक के सामने आग रख दीजिये और उसे बह उठाने लगेगा। 


आग से उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। किन्तु जलजाने पर 
उसमें डर का संवेग उत्पन्न ही जायगा फिर वह जल्दी आग से खेलने का 
प्रयत्न नहीं करेगा । तुम जानते हो कि दूध का जला किस प्रकार मद्ठा फूक 
फूक कर पीता है | बालक साँप, बिच्छू इत्यदि से भी नहीं डरता। पर 
लोगों को डरते देखकर या डरा देने पर उसमें भी डर का संवेग उत्पन्न 
हो जाता है। इसी प्रकार हमारे अन्य संवेग भी बाल्यकाल में सापेक्षित 


हो जाते हैं जिनके फल स्वरूप हमारे वतमान संवेगों का स्वरूप सीधा न 


रह कर अत्यन्त जटिल हो जाता है तथा जिनके कारण हमारा व्यक्तित्व 
भी अत्यन्त जटिल हो जाता है। वही कारण है मनः विश्लेषण के ज्ञाता 
मानसिक चिकित्सा में संवेगों के प्रथम रूप को जानने का प्रयास करते हैं 


जो व्यक्ति की वर्तमान चेतन अवस्था से बिलकुल ही छिपी हुई है। 


ऊपर के वन से यह स्पष्ट हो गया कि बालक में हम अधिक से अधिक 


दो या तीन संवेगों को प्रारंभिक रूप से देख पाते हैं। धीरे धीरे शिक्षा 


ओर समाज के अभाव से उनके प्रगट होने में 
कुछ परिवर्तन आ जाता है। हँसना, मुस्कुराना; 


[89 


'संवेगों की पहचान 


गुरोना, रोना, चीखना, सिसिकना आदि तो बालक में पाये जाते हैं किन्तु _ 
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अन्य जटिल प्रकार के व्यवहार सामाजिक अनुकरण ओर सीखे 
के फलस्वरूप होते हैं। व्यक्ति केवल संवेगों को प्रगट करना ही नहीं. 
सीखता बरन उनको दबाना और छिपाना भी सीखता है। जिस बात 
पर उसे क्रीध आता है उस पर वह दूसरों के सामने मुस्काराता है. और 
इस प्रकार अपना क्रोध छिपा जाता है | परिस्थितियों के बश होकर जिस 
वस्तु से उसको घृणा है उस वस्तु के प्रति वह प्रेम प्रगट करता है। इस 
अकार हम संवेगों के वाह्म व्यवहार को निर्दिष्ट रूप से नहीं देख पाते।. 
इस सम्बन्ध में जो ख्रोज हुये हैं उनके फल निम्न प्रकार के हुआ 
:“खुख के भाव-- मुख के भाव से संवेगों का प्रायः पता लगाया. 
जाता है। इस सम्बन्ध में सबसे सुगम प्रयोग यह है कि कई संवेगों 
के समय के भाव की फोटो ले ली ज्ञाय और व्यक्तियों से अत्येक फोटो. 
द्वारा प्रदर्शित संवेग को पहचाने को कहा जाय | कुछ अंश तक तो 
लोगों के निर्णय में सहायता मिलेगी । जैसे प्यार औ द 
या आश्चर्य के भाव स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकते है। किन्तु अधिक 
सूक्ष्म संबेगों के बारे में निश्चय करना कठिन हो जाता है । अन्य प्रयोगों 
से यह भी प्रकट हुआ है कि इस अकार का निशय अधिक ठीक तब 
होता है जब संवेग के समय की घटना का भी ज्ञान रहता है। इस प्रकार _ 
हम देखते हैं मुख के भाव पर नहीं वरन्‌ घटनाओं पर हम अधिक रा 


र घूणा या क्रोघ 


अवलसम्बित होते हैं। यद्यपि परम्परा से हम मुख के भावों से संवेगों को... 


 पहचानते चले आये हैं पर किसी संवेग के बारे में निर्दिब्ट रूप से मुख 
के क्‍या भाव होते हैं नहीं बताये जा सकते। 0 अप 
.. ४ अन्य अंगों-की प्रतिक्रिया-जिस अकार हम मुख के भावों 


के 


.... से संवेगों को जानने का प्रयत्न करते हैं उसी अ्रकार हम शरीर के अन्य... 


.._ भागों की व्यवस्था से भी संवेगों को जानना चाहते हैं। परस्परा से हम. 


.._ यह जानते आये हैं कि डर भें व्यक्ति या तो कॉपने लग जाता है' उसकी 






._ जिग्घी बैँध जाती है या वंह भागता है या जड़वत हो जाता है| कोष में. 
.. भी व्यक्ति काँपने लगता, आबाज में तेज़ी आ जाती है, व्यक्ति हमला पे 
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_ क्रियाएँ होती हैं । 


अध्याय १९] द . संबेग 


करता या करने को उद्यत हो जाता है। जेम्स का विश्वास था कि यदि 
यह सब शारीरिक परिवतन न हो तो संवेग का या ती उदय न होगा या 


उदय हो कर भी वे दब जाँयगें। वह कहता था कि “किसी संवेग को 


प्रकट मत करो और वह विलीन हो जायग[”" | किन्‍्त जेसा हम जेम्स 
के सिद्धान्त में देख आये हैं यह सम्भव नहीं कि प्रत्येक संवेग के लिये 
निर्दिष्ट शारीरिक परिवतन बताया जा सके | 


संबेग में आन्तरिक शारीरिक क्रियाए +. 


संवेग की अवस्था में शरीर की आन्तरिक क्रियाएँ क्‍या होती हैं 
इस पर अधिक खोज हो -चुके हैं | इस सम्बन्ध की खोजों का भी यही 
ध्येय रहा है कि प्रत्येक संवेग के साथ किस प्रकार की शारीरिक आन्त- 
रिक क्रियाएं होती हैं और .क्या प्रत्येक संवेग की निर्दिष्ट आन्तरिक 


संवेग के समय श्वांस की गति जानने के लिए एक विशेष प्रकार का 


अन्त्र तैयार किया गया है. जिसे न्यूमोग्राक' कहते हैं । इस यन्त्र को 


: व्यक्ति के सीने से बाँध दिया जाता है इसी के साथ 


३: इवॉन और रक्त एक दूसरा यन्त्र जिसका नाम स्फिग्मोमैनोमीटर * है 


की गति हि जल आय 3 
व्यक्ति के हॉथ में बाँध दिया जाता है । इससे रक्त 


के गति में परिवतन का माप किया जाता है । इन दोनों यन्त्रों को रबड़ 
के द्वारा एक ऐसे यन्त्र से सम्बन्धित कर दिया जाता है जिस पर परि- 


( हा ह कर कक 2 3 5 मन ज8 “लि 

बतन अंकित होता जाता है। प्रयोगों से प्रतीत हुआ है कि संवेगों के 

... समय की व्यक्ति की श्वांस की गति तीत्र हो जाती है और उसके रक्त 
.. की गति सी अधिक हो जाती है। 
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एलेक्ट्रो कार्डियोआफ' नामक यंत्र के द्वारा हृदय की गति ज्ञात की 
.. जा सकती है। इससे यह प्रगट होता है कि संवेगों 
२-हदय की गति के समय हृदय की गति में परिवतेन हो जाता है। 
भिन्न भिन्न संवेगों में इस परिवर्तन की अवधि 
भिन्न भिन्‍न होती है। । 
... साइकोगैलबानामीटर'* द्वारा संवेग के समय त्वचा के विद्युत 
३--अन्य शारीरिक विरोध की गति मापी जाती है। इस यंत्र द्वारा 
यह अ्कट होता है कि संवेग के समय त्वचा की 
._. इस गति में परिवर्तन आ जाता है। यानी त्वचा का. 
विद्युत-विरोध कम हो जाता है। : 
. इस विषय पर केनन, पावलोव, ब्न्जविक आदि भोतिक शास्र के. 
विद्वानों ने कई प्रयोग किये हैं। अँतड़ियों की क्रिया मापने के लिये हक्के _ 
क्‍ गुब्बारों का प्रयोग किया जाता है जो पेट के अंदर 
४5 की अंतड़ियों पहुँचा दिये जाते हैं। कैनन और पावलोव से प्रकट. 
को प्रतिक्रिय हुआ है कि डर का संवेग उत्पन्न होने पर राल और _ 
्ा अंतड़ियों से बहने वाला रस का बहना बंद हो जाता ._ 
है। किन्तु अन्य प्रयोगों से यह प्रकट होता है कि तीज्र सुखग्रद उत्तेजना. है 
के भ्राप्त होने पर भी ऐसी ही दशा होती है। प्रायः बहुत से संवेगों के. 
. उत्पन्न होने पर अंतड़ियों की एक सी दशा होती हे का, पे 
.  डपरोक्त वर्णन से यह श्रगट होता है कि संवेग के समय व्यक्ति की. | 
आतन्तरिक ग्रतिक्रियायें भी अव्यवस्थित हो जाती हैं। किन्तु इनसे यह. 
. नहीं पता चलता कि किसी विशेष संवेग के लिये निर्दिष्ट प्रकार की 


परिवतन 


... आन्तरिक क्रियायें होती हैं। यह आस्तरिक क्रियायें अत्येक व्यक्ति हे 





४ (7 * सिन्न सिल्ल शकार को होती हैं। एक ही व्यक्ति में भिन्न भिन्न अवसरों 
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| 

पर संवेगों के उत्पन्न होने पर भी इनसें मिन्‍नता आ जाती है। यह 
भिन्‍नता संवेग के समय व्यक्ति की दशा तथा उत्तेजना की तीज्रता पर 
निर्भर करता है। अधिक से अधिक केवल यह. कहा जा सकता है तीत्र 
उत्तेजनाओं से उत्पन्न संवेगों में आन्तरिक ग्रतिक्रियायें तीत्र होती हैं 
तथा अन्य में उतनी तीत्र नहीं होती | उदाहरण के लिए उन उत्तेजनाओं 
से जिन्हें हम दुःखप्रद या सुखगप्रद समभते हैं हमारी आन्तरिक क्रियायें 
तीत्र होती हें अपेक्ता उन उत्तेजनाओं से जिनके ग्र्ति हम उदासीन 
होते हैं । द द 


. [ संवेग ' 


संवेग में नाड़ी मंडल 


जैसा कि हमने देखा है संवेग के उदय होने पर सम्पूर्ण प्राणी उद्दें 
लित हो जाता है। किन्तु उसका कुछ भाग अधिक और कुछ भाग कम 


उद्लेलित होता है। ऐसे तो नाड़ी मंडल के सभी भाग जैसे ग्राहत्त और 
अ्रमावक सभी पर संवेग का प्रभाव पड़ता है किन्तु सबसे अधिक प्रभाव 


हमारे स्वतंत्र नाड़ी मंडल ', हाइपोथैलेमस' और बृहत्‌ मस्तिष्क * पर 

पड़ता है । | की 
स्वतंत्र नाड़ी मंडल का ऊपरी ओर नीचे का भाग सिल्ला कर कापा- 
लिक अनुत्रिका नाड़ी मंडल" मंडल कहलाता है। ऊपर का भाग कापा- 
क्‍ लिक* कहलाता है और नीचे का भाग अनुत्रिका* 


 १--ख्तंत्र नाड़ोमंडल कहलाता है। इन दोनों के बीच का भाग अनुकंपिक 


: नाड़ी मंडल” प्रणाली कहलाता है जो अनुन्रिका नाड़ी 
0 | में हे | री ह 
मंडल के विरोध में काय करता है । जब अनुकास्पका नाड़ी मंडल क्रिया- 


. शील होता है तो राल का निकलना बंद हो जाता है, हृदय की धड़कन 
बढ़ जाती है एड्रिनल अ्न्थियों" का रस प्रवाह अधिक होने लगता है। 
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छोटी छोटी रक्त घठिकायें सिकुड़ जाती हैं। इसके विरोध में अनुत्रिक्षा 
नाड़ी मंडल के क्रिया शील होने पर राल का निकलना बढ़ जाता है 
दूय की गति मन्द पड़ जाती है, एड्रिनज्न अन्थियों का रस प्रवाह कम हो 
जाता है तथा छोटी रक्त की घटिकायें फेज्न जाती हैं । 
संवेग की आन्तरिक क्रियायों का सम्बन्ध स्वतंत्र नाड़ी मंडल के 
अनुकम्पिक नाड़ी मंडल भाग से अधिक होता है | नवीनतम प्रयोगों से 


यह प्रकट हुआ है कि कुछ संवेगों में अनुत्रिका नाड़ी मंडल भाग भी 


ज़त होता है। 


केनन ओर बाड के प्रयोगों से हम ज्ञात कर चुके हैं कि भोतिक 
. शाब्ञ के पंडितों का विचार यह है कि संवेगों का केन्द्र हाइपोश्रैलेमस है। 
कि हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस को उत्ते- 
२--हाइपोगलेमस .. जित कर देने से जानवरों में संवेग उत्पन्न होते हैं 
.. और उसके निकाल देने से संवेगात्मक व्यवहार 
समाप्त हो जाता है। हाइपोथैलेमस के वन में हमने यह देखा था कि | 
इस भाग का संवेग उत्पन्न करने में प्रमुख भाग होता है पर सब कुछ 
इसी पर निभर नहीं होता । हमने यह भी देखा था कि हाइपोथैलेमस के 
उत्तेजित होने पर जो संवेग उत्पन्न होते हैं वह'स्वाभाविक संवेगों से 
... भिन्न होते हैं। प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक लेश्ले ' के विचार से हाइपोथैलेमस 
. का संवेग में शारीरिक परिवतन उत्पन्त करने में अवश्य हाथ रहता है - 
पर संवेगात्मक भाव उत्पन्न करने में उसका कितना भाग है यह अभी _ 
. विवाद भ्स्त है। द हे 
...._ संवेगात्मक उत्तेजना या परिस्थित का ज्ञान हमें. वृहत्‌ मस्तिष्क के । 
: ड्वारा ही होता है। साथ ही साथ प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका | 
हे मस्तिष्क के द्वारा ही व्यक्ति अपने को उस संवेगा- ., 
... ३--दुदतू मस्तिष्क न का 
मा ... त्मक परिस्थिति के प्रति व्यवस्थित करता है। 
...  भ्रयोगों में जिन जानवरों का बृहत्‌ मस्तिष्क निकाल दिया गया 
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भाग होता है। 


- अध्य/य १२ | | । द जे | संवेग 


उनकी डर से भागने, याअपना क्रोध प्रकट करने इत्यादि की क्षमता 
रे ९ + बा का | 
नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त संवेगात्मक उत्तेजना के समाप्त हो 


जाने पर भी उसके प्रति संवेगात्मक व्यवहार केवल बृहत्‌ मस्तिष्क के 


कारण ही होता हैं। तुम पहले ही यह पढ़ आये हो कि मस्तिस्क का कार्य 


दमन का भी है । यदि बृहत मस्तिष्क क्रियाशील न रहे तो हमारे संवेगों 
का दमन न हो पाये ओर फिर हमा रे संवेग अधिक तीजत्रता से प्रगंठ हों । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहत्‌ सस्तिष्क का संवेग में बड़ा प्रमुख 


क्‍ संबेर्गों का नियन्त्रण ' 
प्रायः सभी लोगों का मत है कि व्यक्ति को जीवन के कुछ अमूल्य 


सुख उसके संवेगों से ग्राप्त होते हैं। यदि संबेग न उत्पन्न हो तो जीवन 


नीरस हो जायगा । यद्यपि इस मत का विरोध नहीं किया जा सकता पर 
अनुभव से यह भी प्रकट होता है कि कुछ संवेगों के उत्पन्न होने या उनके 
उत्पन्न होने के कारण और ढंग से व्यक्ति को कष्ट पहुँचता है और उनको 


क्षुति होती है। इन संवेगों के उत्पन्न होने*से हम लस्त-पस्त हो जाते 
हैं हमारा कष्ट बढ़ जाता है तथा हम शर्मिन्दा होते हैं। मानसिक चिकि- 


त्सा के उपयोग करने वालों से ज्ञात कीजिये और यह पता चलेगा. वि 
संबेगों के कारण किस प्रकार मनुष्य का जीवन दुःखी हो जाता है। 


साधारण डाक्टरों की भी अब यह राय हो चली है कि उनके रोगियों 


| के 


में से एक तिहाई से अधिक किसी न किसी प्रकार के संवेगात्मक रोग के 


शिकार हैं तथा साधारण रोगियों में से आधे से अधिक रोगियों का रोग 

. केवल इस लिये बढ़ जाता है कि उनके अन्दर संवेगात्मक संतुलन 
नहीं है। 

.. इन सबको देखते हुये यह आवश्यक प्रतीत होता है. कि किसी 
प्रकार संवेगों का नियंत्रण किया जा सके | इस नियंत्रण से यह कभी न. 
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सममना चाहिये कि हम संवेगों के दसन का प्रयत्न करते हैं। यह तो 
ओर भी भंयकर होता है । नियंत्रण से हमारा तात्पय केवल संवेगात्मक 
संतुलन स्थापित करने से है! जिसके फल स्वरूप व्यक्ति का जीवन सुख- 
मय हो सके | 


नियन्त्रण के उपाय 
१-वातावरण में परिवतंन-- हमें यह ज्ञात है कि संवेगों का उदय 


उत्तेजनाओं के कारण होता है.। यदि' उत्तेजना हटा दी जाय यानी वाता-' ॥ 


वरण में परिवर्तन कर दिया जाय तो कुछ अवांछ॒नीय संवेगों का उदय 
नहीं होगा । इस लिये संवेगों पर नियंत्रण करने के लिये वातावरण पर. 
नियंत्रण करना आवश्यक हे। यदि व्यक्ति को भूख के कारण संवेग 
उत्पन्न होता है तो उसकी भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये। यदि - 
किसी व्यक्ति को देख कर क्रोध उमड़ पड़ता है तो दोनों में से किसी व्यक्ति 
को वातावरण से हटाने पर संवेगात्मक प्रतिक्रिया के कम हो जाने की _ 
आशा हो जाती है। पुस्तकों के जाल में फँसकर उद्विग्न विद्यार्थी पुस्तकों . 
को छोड़कर सिनेमा जाता है और इस प्रकार अपने को संतुलित करने 
का प्रयत्न करता है । है 
इस उपाय में कुछ बाधायें भी हैं। हम प्रति दिन काय करते हैं। 


वातारव॒ण से भाग भाग कर हम प्रतिदिन कहाँ जायँगे | इससे तो कहीं 


अच्छा है कि परिस्थिति का सामना किया जाय | कुछ परिस्थितियों में 


.. तो हम परिवतन कर भी नहीं सकते । यदि हमारी दुःखप्नेद संवेगात्मक 
. प्रतिक्रिया समाज के कारण होती है तो हमारे अकेले के परिवत॑न से 


९5 5 


समाज में परिवतन नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त हमें प्रत्येक संवेग _ 
के विषय में पूर्ण जानकारी होनी चाहिये । उसके कारणों का ठीक ज्ञान. 


... बिना हमारा काय ठीक नहीं हो सकता | यह सी एक कठिनाई है'। क्‍ 
..... . इन सब बाधाओं के होते हुये भी इसका उपयोग किया जा सकता है _ 
.... ओर लाभ उठाया जा सकता है.। ५ है 

या  फशछ . 








अध्याय १२ .. | संबेग 


२--संबेगों कोँ प्रकट करना :-- यह कहा जाता है कि यदि संवेगों 
का दमन न किया जाय, उन्हें प्रकट कर दिया जाय तो उनकी तीज्रता 
कम हो जाती है। लोग कहते हैं कि अंपना क्रोध निकाल डालो । यह भी 
विश्वास किया जाता है कि रो लेने से दुःख की मात्रा कम हो जाती है। 
मनः विश्लेषण के ज्ञाताओं का यह कहना है कि संवेगों को निहित या 
दमन कर देने से हानि होने की आशंका रहती है। उनका कहना है कि 
नुष्य अपनी काम प्रवृत्तियों को दबा कर चिन्ता और दुःख पेदा करता 
. है। यदि उनको वह प्रगट करता रहे तो उसके संवेग प्रवाहित हो जाँयगे 
ओर उसे चिन्ता इत्यादि के कष्ट न होंगे। इस विचार को पूर्ण रूप से 
. मान लेने में कुछ आपतियाँ है । संवेग उत्तेजनाओं के फलस्वरूप उत्पन्न 
होता है । जब तक उत्तेजनायें दूर नहीं होतीं या उनमें परिवर्तन नहीं 
होता तब तक संवेगों के केवल प्रगठ हो जाने से शान्ति नहीं ग्राप्त हो 
सकती । साथ ही साथ यदि काम ग्वृत्ति को प्रगट किया जाय तो वह 
_ शान्त होने की अपेक्षा और तीत्र होती जाती है। ऐसे संवेग जिनका 
सम्बन्ध समाज के नियमों से है उसको प्रगट करना व्यक्ति और समाज 
दोनों के लिये हानिकारक हो सकता है। फिर भी अन्य बातों का ध्यान ' 
में रखते हुये जहाँ तक हम अपने संवेगों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रगटकर 
सके वहाँ तक अच्छा ही होगा | संवेगों के प्रगट कर देने से हमारे अंदर 
उत्पन्न तनाव में कमी आ जाती है। साथ ही साथ संवबेगों के प्रगट होने 
पर वातावरण या परिस्थिति में अपने आप परिवतन हो सकता है। यदि 
किसी मित्र के प्रति हमें क्रोध है तो उसके प्रगट हो जाने से हमारे अंदर 
का तनाव कम हो जायगा और साथ ही साथ हमारे तथा मित्र के बीच 
की कठिनाई दूर हो सकती है। षर यह निश्चय रूप से नही कहा जा 
सकता कि ऐसा होगा ही। हम अपने दुःख की बातें दूसरों से कह कर 
अपने को हल्‍का कर सकते हैं । कदाचित दूसरों से ही हमें अपने प्रश्न 
हल करने का सहारा प्राप्त हो जाय । अपना दुःख कहते कहते ही हमको 
द बग्र्र 
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उनको सामना करने की शक्ति भी प्राप्त हो सकती है क्‍योंकि दसरों से 
. कहने में हम उनका सामना तौ करते ही हैं । क्‍ 
३--निर्देश --वराह्य अथवा आत्मनिदेश" का व्यक्ति की शारीरिक _ 
अथवा मानशिक दशा पर प्रभाव पड़ता है. | इस विषय पर अधिक प्रयोग... 
हो चुके हैं। मानसिक चिकित्सक बहुधा इंसका सहारा लेते हैं। संवेगा- 
त्मक निरोध को दूर करते के लिये इनका सहारा लिया जा सकता है 
यद्यपि यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि निर्देश का प्रभाव असी- 
 मित नहीं हैं | क्‍ 
कष्टप्रद स्मृतियों का बिलियन यह ग्रायः सभी का अनुसव है कि 
.. हमारे अनुभवों की छाप हमारे वतमान पर पड़ती रहती है। हाँ कभी 
कभी यह होता है कि हम अपने पुराने अनुभवों को पहचान नहीं पाते। 
ऐसी स्मृतियाँ जो कष्टग्रद होती हैं उनके कारण ही प्रायः हमारे वर्तमान 
में कष्टप्रद संवेग उत्पन्न होते हैं। मनः विश्लेषण के चिकित्सक उन्मुक्त 
साहंचर्य* के द्वारा उन स्मृतियों को जो हमारे अचेतन में दबी होती हैं. 
विलयन कराने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार हम संवेगों का नियंत्रण 
... कर सकते हैं। इस उपाय की संबसे बड़ी कमी यह है कि यह सब व्यक्तियों 
.... पर समान रूप से सफल नहीं होती । हि 
द .. ४--अनुपयोग का उपाय*--किसी के संवेगों के नियंत्रण का एक 
उपाय है उसके अनुपयोग का। ऐसे अवसरों या परिस्थितियों को जितने 
.. समय तक दूर रखा जा सके रखा जाय जिससे उनकी तीत्रता कम हो 
.. ज्ञाय | पर यह उपाय सदेव सफल नहीं होता । या 
...._ ६--सापेक्षीकरण--एक उत्तेजना का जो किसी एक संवेग से बँधी है ._ 
.... यदि दूसरे ग्रकार के संवेग से सापेक्तीकरण कर दिया जाय तो दुःखप्रद 
.. संवेग विल्लीन हो सकता है। हंस पहले ज्ञात कर आये हैं. कि किसी वस्तु 
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से यदि डर का संवेग उत्पन्न होता है तो यदि उसी वस्तु से किसी सुखप्रद 
संवेग का सापेक्तीकरण कर दिया जाय तो डर का संवेग धीरे-धीरे कमः 
होकर विलीन हो सकता है । 
प्रायः सभी संवेगात्मक कठिनाइयाँ समाज से उत्पन्न होती हैं। इस 

लिये सापेक्षीकरण का पूणु लाभ तभी हो सकता है जब वह समाज में 
ओर उसके नियमों के अन्तगंत हो । यह कठिन अवश्य है पर आव- 
श्यक है। 

. उपरोक्त वशान से यह प्रगट हुआ होगा कि प्रायः सभी उपाय सीमित 
हैं तथा संवेगों के नियंत्रण का प्रश्न जटिल है । यदि उनका नियंत्रण सुगम _ 
होता तो व्यक्ति एक भावहीन प्राणी होता, जब जैसा चाहा जाता बैसा 
- बना दिया जाता। पर ऐसा है नहीं जहाँ संवेगों के विधघटन और अठ्य- 
वस्थित होने से हमें कष्ट होता है वहाँ संवेगों के कारण ही हमें अपूब- 
.. शक्ति प्राप्त होती है जिसके द्वारा वह कठिन से कठिन कार करने में भी 
. समथ होता है। 








अध्याथ--१२३ 
ब्यक्तित्व 


. इस पुस्तक के आरम्भ में ही तुमको बताया गया था कि मनोविज्ञान. 
के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्ति का अध्ययन है । इसी दृष्टि : 
कोण से हमने अब तक व्यक्ति के भिन्न-भिन्न भागों और क्रियाओं का... 
अध्ययन किया जिससे व्यक्ति के सम्बन्ध का हमारा ज्ञान अच्छा हो. 

. सके। हमने उसकी शारीरिक और मानसिक रचना का अध्ययन किया, 
हमने उसकी प्रतिक्रिया संवेदना, अवधान-क्रिया प्रत्यक्ष, सीखना स्मृति _ ः 
और कल्पना क्रिया का अध्ययन किया, हमने उसके भाव और संवेगों .. 
को जानने का प्रयत्न किया। इन अध्ययनों में तुमसे बार बार कहा गया... 
कि इन सभी क्रियाओं में वेयक्तिक भेद होता है। अब हम इस वैयक्तिक 
भेद के मुख्य छोत “व्यक्तित्व” का अध्ययन करेंगे । हम 
व्यक्तित्व शब्द तुम्हारे लिये नया नहीं है। तुमने इस शब्द का कई... 
बार कई अवस्थाओं में प्रयोग किया होगा। किन्तु यदि तुमसे पूछा जाय... 
आर कि व्यक्तित्व! से तुम वास्तव में क्या समभते हो... 
: व्यक्ति पक उत्तेजना तो तुम्हें कठिनाई होगी। इसके अतिरिक्त जो तुम... 
के समान सममते हो वह दूसरे व्यक्ति की समझ से भिन्‍न 
मे कि . होगा। किसी के व्यक्तित्व से यदि एक व्यक्ति उसका... 
.. हृष्ठ-पुष्ट शरीर, रोबीला चेहरा, सुन्दर कपड़े और सभ्य व्यवहार सम- 
..भता है तो दूसरा व्यक्ति, व्यक्तित्व से किसी की शिक्षा, चरित्र और 2 
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गण समभता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो एक ही व्यक्ति का भिन्न- 
भिन्‍न देखने वालों के अनुसार मिन्‍न-भिन्‍्न व्यक्तित्व होगा । इस दशा 
में हम व्यक्तित्व को केवल उत्तेजना समभते हैं ओर किसी से जिस 
अकार की संवेदना हमें प्राप्त होती है उसे व्यक्ति का बैसा ही व्यक्तित्व 
होता है। किन्तु जेसा अभी हमने देखा इस प्रकार एक ही व्यक्ति के 
.. हजारों व्यक्तित्व हो जाँयगे तथा उ्यक्ति की कोई विशेषता दृष्टिगोचर 
नहीं होगी जिससे यह प्रतीत हो सके कि वह अमुक कार्य अमुक ढंग 
से करेगा। 
उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम व्यक्ति को ग्रति- 
'क्रियायों का एक समूह मानते हैं। किन्तु इस अध्ययन में सबसे बड़ी 
द कठिनाई यह है कि मनुष्य की प्रतिक्रियायें असीमित 
व्यक्तित्व एक प्रतिक्रियां हैं। उनमें से किस ग्रतिक्रिया' को उसका व्यक्तित्व 
समूह के रूप में. सममा जाय यह कठिन है। साथ ही साथ इस प्रकार 
द का अध्ययन व्यक्ति की आन्तरिक ओर वाह्य सद्भ- 
ठनों या उसकी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को जानने का 
अयत्न नहीं करता जो उसकी प्रतिक्रियायों की उद्गम हैं। साथ ही साथ 


|. हम यह भी देख च॒के हैं कि व्यक्ति पर उसके वातावरण का निरन्तर 





अभाव पड़ता रहता है। व्यक्तित्व का कोई अध्ययन पूर्ण नहीं हो सकता 
जब तक व्यक्ति के वातावरण को भी ध्यान में न॑ रखा जाय । 
- व्यक्तित्व मनुष्य का वह गतिशील आन्तरिक संगठन है जो उसके 
 बातावरण के ग्रति उसकी प्रतिक्रिया निधोरित कंरता है । इस परिभाषा 
क्‍ हे ... के द्वारा हम उपरोक्त सभी कंठेनाश्यों को दूर कर 
व्यक्तित्व की परिशषा लेते हैं। -इसकें अनुसारं व्यक्तित्व, व्यक्ति कीं 
। . शारीरिक ओर मानसिक रचना, उसकी रुचि; 
विचार, उसकी क्षमतायें, उसकी योग्यतायें तथा उसके प्रतिक्रिया करने .. 
के निर्दिष्ट ढंग आदि सभी का एक सड्गजठन है। उसकी प्रतिक्रिया का: 





ढंग भी निर्दिष्ट हे जो उसको दूसरे व्यक्ति से विल्लग करती है तथा... 


रश६ 
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बह सब संमठन भी निर्दिष्ट है. जो सम्पूर्ण व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से: 
विलग करता है। यह संगठन गतिशील है जो प्रत्येक क्षण बातावरण _ 
: से प्रमावित करता रहता है। इसी विचार को सम्मुख रखकर डा०.. 
गाउंनर मर्फी' ने व्यक्तित्व एक प्राणी--वातावरण क्षेत्र है। प्राणी में 
 सड्ठन होता रहता है. तथा वातावरण में सन्नठन हीता रहता है। इन 
दोनों सह्गटनों की अन्तर क्रिया का फलस्वरूप ही व्यक्तित्व होता है। 
इससे यह प्रकट हुआ कि ग्राणी या वातावरण कोई निश्चित वस्तु नहीं 
है। दोनों की विशेषताओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता रहता है 
लिसके फलस्वरूप व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। उसकी विशेषतायें दूसरों 
से विलग होती हैं तथा उसका वातावरण सें प्रभावित होने का ढंग भी 
दूसरे से बिलग होता है। इस ्रकार व्यक्ति के अति क्रिया करने का ._ 
ढंग भी अपने ही प्रकार का होता है' जो उसको दूसरे व्यक्तियों से... 
विलग करता है । 


7.7 डगटीनसललकबाल मूल फूड 


व्यक्तित्व ज्ञात करने के उपाय ५ 


९--व्यक्ति का भूत कालीन जीवन--व्यक्तित्व की जो परिभाषा हम _ 

दे आये हैं उसके अनुसार किसी के व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण ज्ञान करने 
के लिये यह आवश्यक है. कि उसके जीवन की विगत घटनाओं का हमें , 

. पूर्ण ज्ञान हो । व्यक्ति के पूजों की दशा, जन्म के समय की दशा, उसके ._ 
. बाल्यकाल की घटलायें, उसका पारिवारिक जीवन, उसके प्रति उसके माता. 
पिता, भाई, बहन, तथा अन्य सम्बन्धियों का व्यवहार, उसकी शिक्षा- 

.. दीक्षा, पाठशाला के अनुभव, उसके मित्र, उसके काम सस्बन्धी अनुभव _ 
.._ इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का सही . 
.._ सही पता लगाया जाता है। इसकी पूर्ण जानकारी के बिना व्यक्तित्व का " 
..॑. अध्ययन अपूण रह जाता दे कक आय 5 5 | 
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.. २--प्रश्नोत्त '--इस प्रणाली में कुछ स्बसान्य प्रश्नों के द्वारा ठय- 


क्तित्व के कुछ लक्षणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है । इसमें' 
सबसे बड़ा लाभ यह है' कि समय सबसे कम लगता है तथा इस प्रकार से 


आप्र फल को हम गणित की रीति से भी प्रगठ कर सकते हैं। इन सब _ 


सुविधाओं के कारण ही इन प्रणाली का व्यक्तित्व परिक्षण में व्यापक 


ग्रयोग' होता है'। इस प्रकार से निर्मित परीक्षण व्यक्तित्व के विभिन्न 
लक्षणों को माप करने का प्रयत्न करते हैं जैसे आत्मविश्वास, सामाजिक . 


_ विश्वास, अन्तमुखी या बहिमखी होना आक्रमणु-शीलता, निदृंश अहण 


करने की क्षमता इत्यादि | इस परीक्षण में प्रश्नों के सामने हो या ना. 


लिखा रहता है और व्यक्ति जिसको अपने बारे में सही सममता है. 
उसके आगे हाँ! पर निशान लगा देता और जिससे नहीं सहमत होता 
उसके आगे 'ना? पर निशान लगा देता है । 


बैसे तो इस प्रणाणी से अधिक लाभ है पर इसकी सीमाओं का भी 


. हमें ध्यान रखना चाहिये । मनः विश्लेषण के विशेषज्ञों को सबसे बड़ी 


आपत्ति तो यह हैं' कि इस प्रणाली से व्यक्ति के केवल ऊपरी लक्षणों का 


पता चलता है'। उसके गहन मनस्तर का कुछ भी पता नहीं लग सकता । 
इसके अतिरिक्त व्यक्ति का जो कुछ भी उत्तर होता है उसके लिये यह 
आवश्यक नही कि व्यबहार में भी वही बाते दृष्टिगोचर हो । उसके उत्तर 


. और व्यवहार में समानता हो या नहीं हो सकता | कुछ प्रश्नों को वह _ | 


गलत समम कर उत्तर दे सकता है । कुछ का उत्तर वह छिपा जाता है' 


«या तोड़ मरोड़ कर देता है। कुछ का उत्तर वह उस प्रकार का देता है... 


. जेसा समाज में होना चाहिये पर वह स्वयं वैसा नहीं है या कुछ बातों का 

'डसे विस्मरण हो गया हो इस लिये उसका उत्तर उचित नहीं होगा । इस- 
लिये जब इस प्रणाली का प्रयोग किया जाय तो इसकी सीमाओं का भी 
. ध्यान रखना चाहिये | 
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सुहढ अच्छा आत्मविश्वास. औसत थोड़ा विश्वास विहीन _ 


दल डप दल वीक 27222 ट न यु आया 7 यह मे ही पड का 


साधारण मनोविज्ञान | | अध्याय १३ 


( 


३--मूज्यकरण का पैरिमाण *--इस प्रकार के मापन में किसी एक 


 व्यक्तित्व-लक्षण को ४ या७ या १० भागों में विभाजित कर दिया जाता 

है जिसमें एक ओर उसकी अधिक तीजत्रता और दूसरी ओर उसकी . 

-विहीनता अंकित रहती है | उदाहरण के लिये आत्म-विश्वास का निम्न 
लिखित ४ अंको का माप बनाया जा सकता है :--- । 


आत्मविश्वास 


श्र 





४५ 
नि 0 


माप करने वाला व्वक्ति जिस दूसरे व्यक्ति का मापन करता है. 


: बह अपने विचार के अनुसार किसी एक अंक पर निशान लगा देता है। 


इस रीति में सबसे बड़ी कमी यह हे कि भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति एक 


5 ही व्यक्ति को अपने विचारानुसार भिन्‍न-सिन्‍न रूप से मूल्यांकन करेंगे। 


साथ ही साथ एक लक्षण के बारे में भिन्‍न भिन्‍न «व्यक्तियों की विलग 


_ राय हो सकती है। मेरे लिये सुदृढ़ आत्म विश्वास की एक कल्पना है 
. जो तुम्हारे विचार से मेल न खाती हो । इसलिये इस प्रकार के माप पर 
_ हम अधिक निभर नहीं रह सकते। यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमारी _ 
.. पहले ही से अच्छी राय बन गई है तो हम' उसका मूल्यांकन निष्पक्ष . 
... “रूप से करने में समर्थ नहीं हो सकते | उपरोक्त दुगंणों को दूर कर इस 
.._- साप का लाभ उठाया जा सकता है।। जैसे किसी लक्षण के बारे में 
.. मूल्यांकन करने वाले सभी आपस में विचार विनिमय कर एक राय हो 
. सकते हैं ओर प्रत्येक व्यक्ति के मूल्यांकन का क्या-अथ होगा इसको 
_ भीपहले से निर्धारित कर सकते हैं। 








हि 
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अध्याय १३ |] ्ि ..  . [ व्यक्तित्व 


४--वास्तविक व्यंवहार द्वारा परीक्ता--इस परीक्षण में व्यक्ति के 


१ ९५ 


. सामने कुछ परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं ओर यह देखा जाता है. 


कि उन परिस्थितियों में व्यक्ति वास्तव में क्‍या करता है। जेसे कुछ 


. बालकों को अतिलेख” बोला गया । उनके लिखे हुये बस्तु की प्रतिलिपि 


कर ली गईं। दूसरे दिन बालकों को रबयं उसे जॉँचने को दिया गया। 


बालकों को यह अवसर है कि वह अपनी मामूली अशुद्धियों को गलत 


न काट कर धीरे से बना दें । उन्हें क्या पता कि उनके लिखे हुये की 
प्रतिलिपि कर ली गई है। इस प्रकार उनके इमानदारी का परीक्षण किया 
जा सकेगा। इसके अतिरिक्त छोटे बालकों के व्यक्तित्व का खेल द्वारा 


पता लगाने का अ्रयत्न किया जाता है। खेल में उसका व्यवहार, उसकी 
.. संवेगात्मक प्रतिक्रिया, उसका अपने साथियों के प्रति व्ववहार इत्यादि 


सभी उसके व्यक्तित्व की द्योतक हो सकती हैं । क्‍ 

इस प्रकार के परीक्षण की भी सीमा होती है। पहले तो इस. प्रकार 
की परिस्थितयों का पैदा करना ही कठिन है। दूसरे बालकों के अति- 
रिक्त यदि प्रोढ़ों का परीक्षण किया जाय तो वह परीक्षण का तात्पर्य 


समम जाते हैं तथा उसी के अनुरूप काय करते हैं। इसके अतिरिक्त 


एक ओर आपत्ति है । एक अवस्था में बालक में जो लक्षण पाया जाता 


है वह दूसरी अवस्था में भी पाया जाय यह निश्चय नहीं। प्रयोगों से 


सिद्ध हुआ है कि बालक एक अवस्था में बेइमानी करता है पर दूसरी 
अवस्था में उसने इमानदारी का व्यवहार किया है।.. 
४--उन्मुक्त शब्द साहचय *-- इस परीक्षा में व्यक्ति की आँख बन्द 


. करा कर उससे कहा जाता है कि परीक्षक एक शब्द बोलेगा | उस शब्द 
. को सुनते ही जो दूसरा शब्द तम्हारे मस्तिष्क में' आवे उसे बोल देना 


ध्यान रखना तस्हारे बोलने का समय अंक किया जायगा। एक लिस्ट 


से जिसमें व्यक्तित्व के विकास के भिन्न-भिन्न अवस्थाओं के द्योतक शब्द. 
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लिखे रहते हैं, शब्द बोले जाते हैं। परीक्षक बोलने का समय तथा उसके... 


उत्तर को लिख लेता है। समय ओसत निकाल कर यह देखा जाता है 


कि किस शब्द की प्रतिक्रिया में' उसका अधिक समय लगा। ऐसे शब्द 
उसके अचेतन ग्रन्थि के द्योतक होते हैं । इस परीक्षा का उपयोग व्यक्तित्व. 
सम्बन्धी ज्ञात बातों को ओर दृढ़ करने में उपयोग किया जाता है। 
 ६--बातचीत '--व्यक्तित्व परीक्षण की सबसे प्राचीन तथा लाभप्रद 
रीति है बातचीत की | जिस व्यक्ति की परीक्षा हो रही है उससे बात- 
चीत कर उसके बारे में बहुत अधिक बातें जानी जा सकती हैं। यदि 
बातचीत करने वाला कुशल हुआ तो वह उन बातों को भी जान लेगा 


... जिसे व्यक्ति छिपाने का अयत्न करता है। यों तो बातचीत की रीति... 


का प्रयोग कोई भी कर सकता है किन्तु इससे लाभ तभी होता है जब 


व्यक्ति इसमें कुशल हो तथा वह पहले ही से प्रश्नों का क्रम बनाये रहे- 


इस प्रकार की बात चीत हवा में न होकर सिलसिलेवार होती है तथा “ 
परीक्षक को व्यक्तित्व सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान प्रदान करती है। हे 
साथ ही साथ परीक्षक को संपूर्ण व्यक्तित को समझने का अवसर प्राप्त 
होता है 

 ७--अमभित्षेपक परीक्ष ए की रीतियाँ *--उपरोक्त व्यक्तित्व परीक्षण 
की सबसे बड़ी कमी यह है कि इन सभी में व्यक्ति अपने रूप को जान- 
बूक कर प्रकट करने से रोक सकता है। बह जान बूक कर परीक्षक से 


.. बहुत सी बातें छिपा सकता है। इस कमी को दूर करने के लिये अभि- 
... क्षेपक परीक्षण की रीतियाँ निकाली गई हैं। इस परीक्षा में व्यक्ति... 
.. अपने को अज्ञात रूप से प्रकट करता है। वह यह सममता है कि वह 
... जो कुछ कह रहा है.या कर रहा है वह उसके व्यक्तित्व से कोई सम्बंध , 
.._ नहीं रखंतीं न परीक्षक को कुछ बताती हैं। इस विश्वास से वह परीक्षा. 

.. में सहयोग करता है' तथा अपने संबंध की बातें प्रगट करता है। 
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कं 


इस रीति की केवल दो प्रमुख परीक्षण विधियों का हम यहाँ पर 


अध्ययन करगे। 
(क) रोशा का स्याही के धब्बों' वाली परीक्षा :-- इस परीक्षा को 
रिवस मनः विश्लेषण के ज्ञाता हमन रोशां ने निकाला था। इस परीक्षा 


में विभिन्न प्रकार के स्याही के धब्बों के १० काड होते हैं। इन कार्डों को 
देखकर विषय बतलाता है कि वे क्या हैं किस किस्म की शक्क है। विषय 


यदि उनमें गति देखता है तो उसे भी बतलाता है। उसके रणों को 
देखकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करता है। इस परीक्षा की विशेषता यह 
है कि आध घण्टे या एक घण्टे में दी जा सकता है। इसका फल आय: 


च 


आर व्यक्तित्व परीक्षाओं से अधिक विश्वसनीय होता हे । 


(ख) थिमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट या टी० ए० टी०--इस परीक्षा को... 


असिद्ध मनोवैज्ञानिक एच० ए० मेरे" ने प्रचलित किया है। इस परीक्षा 
में कुछ सबसान्य किये हुये चित्र हैं। जिनमें कुछ अस्पष्ट दृश्य दिखलाये 
ये हैं। इन अस्पष्ट दृश्यों का व्यक्ति अपने विचारानुसार विभिन्न अथ 

लगा सकता है। विषय से कहा जाता है कि वह प्रत्येक चित्र को देखकर 


उस पर एक कहानी बनाये जिसमें वह बताये कि किन घटनाओं के 


कारण इस चित्र की अवस्था उत्पन्न हुईं है | इस चित्र में लोग क्या कर 
या सोच रहे हैं, या उनकी भावनायें क्‍या हे ओर इन सबका फल क्‍या 


होगा, या कहानी किस ढंग से समाप्त होगी। इन कहानियों में व्यक्ति 


अज्ञात रूप से अपनी भावनायें, विचार, अनुमव इत्यादि कहानी के 


पात्रों द्वारा प्रगट करता है। कुशल परीक्षक इन कहानियों के द्वारा 


व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी आवश्यक बातें जान लेता है। इस 
' परीक्षा को अभी पूर्ण रूप से विषयात्मक नहीं बनाया जा सका है। 
इसका अथ निकालने में परीक्षक अपनी भावनाओं को विज्ञग नहीं कर 
'पांता। किन्तु लगातार प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह परीक्षा 
१---१२०7०४८7०७८४०*$ ॥7[7 ०0 ६८5६. २--स्रे, 3. रेपफकबए, हा 
क्‍ रह | ही 
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भी,ओर परीक्षाओं की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है तथा स्याही के 
धब्बों वाली परीक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व परीक्षण में इसका भी 


व्यापक प्रयोग होता है । 
व्यक्तित्व के निधोरक' 


व्यक्तित्व की परिभाषा में हम देख चुके हैं कि व्यक्तित्व एक प्राणी | 
और वातावरण का क्षेत्र है। इसलिये इसके सम्बन्ध सें पूरा जानकारी _ ४ 
प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि हमें उसके शारीरिक निधोरकों 


8 है 


(क) शारीरिक निर्धारक :-- द 


तुम पिछले अध्यायों में ज्ञात कर चुके हो कि हमारे रक्त में एन्डोन 
क्रीन ग्रन्थियाँ अपना रस प्रवाह करती है । यदि यह रस उचित मात्रा 
में प्रवाहित होता रहा तो हमारा शारीरिक संतुलन 
पेरस प्रवाह उचित रूप का होता है। इस रस का उचित प्रवाह | 
न होने से हमारे शरीर, बुद्धि भाव तथा अन्य 

. व्यक्तित्व संबन्धी लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है | उदाहरण के लिये एड़िनल' 
और पिच्यूटरी ग्रन्थियों से उचित माता में रस प्रवाहित होने से व्यक्ति... 

. की कामेन्द्रियों में विचित्रता आ जाती है.। पिच्यूटरी ग्रन्थि से यदि कम. 
-. रस प्रवाहित हो तो बालक मोटा ओर पुरुषोचित गुणों से विहीन होगा। 

. इनसे सम्बन्ध रखती हुई काम प्रन्थियाँ हैं जिनके अधिक या कम रस _ 

.. ग्रवाह करने पर हमारी काम इच्छा का प्रवल या क्षीण होना निभर 
: रहता है। संवेग के अध्याय में हम देख चुके हैं कि ऐड़िनिल के रस _ 
... प्रवाह से हमारे संवेगों का किस प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध है। थाईरायड 
.._ अन्थियों के रस प्रवाह का संबन्ध हमारे उम्र या शानन्‍्त होने से होता है। 

..._ यदि इसका रस प्रवाह अधिक हुआ तो व्यक्ति अधिक बेचेन होता है. 
... और कम रस ग्रवाह में व्यक्ति सुस्त होता है । इस प्रकार यह ग्रगट होता _ 


१ एन्डोक्रीन ग्रन्थियों ९ 
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ञ, ५ ह शा. द * हा 
है कि इन ग्रन्थियों के रस प्रवाह से हमारे व्यक्तित्व संगठन का अधिक 


पी 60 


संबन्ध है। पर इससे यह न समझ लेना चाहिये कि यह प्रभाव इन्हीं 
न्थयों का अकेला है । इन ग्रन्थियों के रस ग्रवाह से व्यक्तित्व निर्घा- 


परत अवश्य हीता' हे पर उनके अन्य कारण भी हो सकते हैं ध्जु 


शरोर की रचना से भी व्यक्तित्व का घनिष्ट सम्बन्ध है। सच तो - 


_ यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अनुमान हम अधिकतर उसके 
६. . शारीरिक रचना से ही करते हैं। इस सस्बन्ध में" 
_*--शारीरिक रचना अधिक प्रयोग हुये हैं तथा शारीरिक रचना पर व्य- 

क्तियों के विभांगीकरण भी किये गये हैं। इन विभागों 
के व्यक्तियों के मानसिक गुणों को भी जानने का प्रयत्न किया गया हैं 
. ओर कुछ अंश तक इसमें सफलता भीग्राप्त हुई है। किन्तु इस सफलता 
से हम यह नहीं मान सकते हैं कि एक निर्दिष्ट प्रकार की शारीरिक रचना 
होने से ही निर्दिष्ट प्रकार का व्यक्तित्व या मानसिक गुण होगा । इन दोनों 
की समानता इस लिये नहीं होती कि शारीरिक रचना पर मानसिक गण 
निभर है बल्कि इस लिये कि दोनों हमारी ग्रन्थियों पर निभर होते हैं । 
हमारा व्यवहार निभर होता है। हमारी बुद्धि, हमारा 
.. संसार से अपने को व्यवस्थित करना, नई परिस्थि- 
तियों की सामना करने की क्षमता, इत्यादि अधिकतर इन नाड़ी मंडल 
-की ख्वना से प्रभावित होते हैं। 2 
(ख ) वातावरण के निधोरक :-- 


. ३--- नाडी मडलः; 


बालक के माँ के गर्भ में आते ही उसका वातावरण आरंमस हो जाता 


है। उसके गर्भ के समय माता की शारीरिक और मानसिक दशा का 
है बालक पर प्रभाव पड़ता है तथा कुछ अंश तक उसंका 


(१) शरद व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है। उसके जन्म लेते. 
है. कट ही उसका संसार से संपक ओर संघषण आरम्भ हो 
जाता है। इस अबस्था में उसके प्रति उसके माता पिता भाई बहन इत्यादि 


ही 
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के व्यवहार अधिक अंश तक उसका व्यक्तित्व निधोरित कर देते हैं। 
इस बालक का जन्म माता या पिता के लिये रुचिकर था या नहीं, उसके 
अन्य भाई बन्धु उसके प्रति क्या भाव रखते हैं या उसके जन्म के समय 
माता पिता जीवित थे या उनका प्यार उसे प्राप्त हो सका या नहीं, भाई 
बहन थे या नहीं यदि थे तो उनका केसा व्यवहार था इत्यादि बातों की 


बालक पर अमिट छाप पड़ती है। मनः विश्लेषण के जन्मदाता डा० फ्रायड 
का कथन है कि बालक के प्रथम पाँच वर्षो में ही उसका व्यक्तित्व पूर्ण. 


रूप से निर्धारित हो जाता है. जो उसकी प्रौढ़ावस्थाः में पूर्ण रूप से प्रस्फु. 


है 


'दित होता है इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि गृह के वातावरण 
से ही पूरी रूप से उसका व्यक्तित्व निर्माण होता है। जैसे हम ऊपर देख _ 
आये' हैं उसकी स्वयं की रचना उसे एक प्रकार को व्यक्तित्व के लिये 
'उद्यत कर देती हैं। वह केवल गृह के वातावरण में प्रस्कुटित ओर परि- _ 
'पक्क होता है। पिता से प्यार न पाने पर एक बालक/अपने क्रोध को दमन. 
कर लेता है, दूसरा बालक पिता से प्यार और घृणा दोनों भावनाओं के... 
बीच उद्देलित होता रहता है किन्तु तीसरा बालक अपने पिता का खुल 
. कर विरोधकरता है । यही तीन प्रकार की प्रतिक्रियायें आगे चलकर तीनों. 
व्यक्तियों के व्यक्तित्व की महत्वपूण लक्षण हो सकती हे । क्‍ 


.._ गृह के वातावरण से निकल कर बालक अपने पड़ोसियों ओर पाठ- 


शाला के द्वारा अपने साथियों के संपक में आता है'। इन दोनों अवबव- 


द स्थाओं के अनुभव का उसके व्यक्तित्व पर अमिट 
(९) पड़ोसी और छाप पड़ता हैं। अच्छे साथियों से प्राप्त होने पर _ 


... पाठशाला . अच्छा और बुरे साथियों के प्राप्त होने पर बुरा अमाव.. 


बालक पर ज्ञात और अज्ञात रूप से प्राप्त होता रहता... 


.. है। सापेज्ञीकरण तथा सामाजिक अनुकरण द्वारा बालक संसार की आव- 
... श्यक वस्तुएँ सीखता है' तथा यह सभी उसके व्यक्तित्व की महत्वपूर् अंग 

. बन जाती हैं | पाठशाला के यदि सुखप्रद. अनुभव होते हैं तो एक प्रकार _ 
का व्यक्तित्व होता है । पर दुःखप्रद अनुभव होने पर हम सभी ने देखा 
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है कि किसी प्रकार बालक कक्षा छोड़कर भागने तथा धीरे-धीरे अन्य 


अवांछनीय आदतें डाल लेता है। इसी अवस्था में उसे कामेच्छा संबन्धी 


बहुत से ज्ञान ग्राप्त होते हैं जो अधिकतर गन्दे ओर गलत होते हैं। इन 


सब का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है । इसी समाज के द्वारा 
बालक सभी रीति-रिवाज, नियस-बन्धन, प्यार ओर घृणा तथा रच और 
भावनाएँ सीखता है जो आगे चलकर उसके जीवन को नियंत्रित करते हैं। 


. बालक के घर की आर्थिक दशा तथा सामाजिक स्तर का भी बालक 


: व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है । बालक की आबश्यक इच्छाओं की पूर्ति 
_ या अपूर्ति होने का बहुत अधिक संबंध उसके व्यक्तित्व 
३--आधिक और . निर्माण से हैं। दसरे बालकों की अपेक्षा उसको आर्थिक 


सामाजिक दशा हीनवस्था या तो उसमें हीनता का भाव उत्पन्न कर 


देती है या वह ऐसा संकल्प करता है कि वह अपनी 
कठिनाइयों को दूर कर अपना स्तर ऊँचा करेगा। ऐसी ही दशा में कुछ 


बालक समाज के विद्रोही हो जाते हैं तथा नाना प्रकार के उपायों से 


समाज को छिन्न-मिन्न करने तथा उससे बदला लेने में प्रयत्नशील होते हैं | 
सामाजिक बन्धन ओर स्तर का भी प्रभाव कम नहीं पड़ता | समाज के 
नियम ऐसे ही सकते हैं जो व्यक्ति से पूर्ण समाज की अनुरूपता चाहते 
हों तथा जो व्यक्तित्व को सामाजिक इच्छा के प्रतिफल दबा और कुचल 
: देते हों । ऐसा भी समाज हो सकता है जो व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से 


विकसित होने का अवसर दे | इन सभी अवस्थाओं से ब्यक्ति का ब्य 


क्तित्व निधोरित होता है । 
क्‍ क्‍ व्यक्तित्व के प्रकार 
यों तो मनोविज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को बहुत से विभागों में रखा है. 


. २६६ 


पर यहाँ हम केवल दो अमुख विभागों का अध्यन करके संतुष्ट हो 


द १--ंग्राटित ०५ (07ए65.. २-४ 88 0 #८३४०7राए. है की, कई री 
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जायेंगे । वह हैं अन्तर्मुखी' ओर बहिमुखी *। इन दोनों प्रकारों को प्रच- 
लित करने का श्रय है प्रसिद्ध मन: विश्तेषण के ज्ञाता यग* को क्‍ 
दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के विभागीकरण को जानने के पहले कुछ आव- 
_ श्यक बातें जाननी चाहिये। व्यक्तित्व के विभागों से यह कदापि अर्थ न. 
लगाना चाहिये कि जिन दो भागों में हमने व्यक्ति को बाँटा है उन्हीं दो... 
. भागों में हम संसार के सभी व्यक्तियों को बाँट सकते हैं । पहली बात तो. 
यह है. कि जिन दो भांगों में हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बाँटते हैं 
वह व्यक्तित्व के केवल एक गुण के आधार पर होता है। इसके अति... 
रिक्त और भी गुण या लक्षण हो सकते हैं जिन आधारों पर व्यक्ति का... 
विभागीकरण किया जा सकता है। एक भाग में व्यक्ति के रख देने से... 
यह न समझना चाहिये कि वह अन्य गुणों सें भी इसी प्रकार का होगा। 
दूसरी बात यह है कि विभागीकरण की सुविधा के लिये हम किसी गुण _ 
को लेकर उसके विपरीत गुण की कल्पना करते हैं| व्यक्तिइन दोनों गुणों... 
के बीच एक दम से नहीं वंट जाता। वह इन दोनों के बीच कहीं स्थिति... 


..... इस माप दण्ड पर व्यक्ति कहाँ स्थति है। जैसे अन्तमंखी और बहिमुंखी 
.. भाप दण्ड इस प्रकार बनाया जा सकता है :-- 8 
न पक न तक 












. अन्तमुखी कम अन्तमुखी . . औरत इक वहिधुसी . वहसुखी 


._.. - उपरोक्त माप दण्ड पर हम किसी व्यक्ति को उसके गुण के अनुसार 
. कहीं न कहीं स्थित कर सकते हैं । क्‍ 
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होता है । इसी लिये किसी गुण की कल्पना दो स्थिर मूल्य के दो किनारों 
पर कर ली जाती है ओर उसे सुविधा के अनुसार बांट दिया जाता है। 
जब किसी व्यक्ति का मूल्याँकन करना होता है तो हम देख लेते हैं कि 
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अन्तमुखी व्यक्ति अधिकतर सब काय। को सोच विचार कर करता 
धछ है। वह प्रत्येक काय का कारयक्रम बनाता है | अपनी 
१--अन्.संखी. डायरी में सब बातें नोट करता हे। वह व्यवहारिक 
.... कार्यों में कम, पर विचारों में रुचि रखता है। वह 
अपनी दुनिया बनाता है और उसी में विचरण करता है | उसकी दृष्टि. 
अन्तर यानी अपने ही अन्दर लगी रहती है। उसे इस बात की कम 
विन्ता रहती है लोग उसके बारे में कया सोचते हैं। वह अपने अन्दर 
की भावना से ही अपना कार्य निर्धारित करता है। वह एक बन्द ओर 
_ संकुचित प्रकार का व्यक्ति है जो वाह्य संसार से अपना संपक दर रखने 
के प्रयत्न में रहता है। वह अपने मनोराज्य में विचरण करता है तथा _ 
उसके जीवन में दिवास्वप्नों की अधिकता रहती है समाज से उसे घृणा 
होती है | समाज में गुणों की अपक्षा उसे दुगंण अधिक दिखलाई पड़ते 
हैं। यह महत्वाकांक्षी नहीं होता । उसे अपनी निराशा तथा हार का 
अधिक भय रहता है यद्यपि वह अपनी अच्छाई पर विश्वास रखने का. 
प्रयत्न करता है। बह संसार की वास्तविकता से भागने का प्रयत्न करता 
है पर संसार की शक्तियाँ उसे घेर ही लेती हैं। ऐसी दशा में उसे इन 
शक्तियों से सामना करने का समुचित ज्ञान न होने के कारण अपार कष्ट 
होता है । वह प्रायः अव्यवस्थितं हो जाता है | .उसके अन्द्र दूसरों पर 
सन्देह करने की प्रवृति होती है तथा वह दूसरों में-दुगंग ही अधिक 
देखता है। वह संसार के कोलाहल से दूर रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ 
निभना कठिन हो जाता है । विन 
बहिमुखी व्यक्ति अपने आप में व्यस्त न होकर संसार की ओर 
बढ़ाता हे । वह संसार की वस्तुओं में रुचि लेता है।. वह लोगों का 
द द विश्वास करता है तथा उसे अपने पर भी विश्वास 
२--वहिसु डी. करता है तथा उसे अपने पर भी विश्वास होता है। 





लोगों के प्रति उसका व्यवहार सुखद और कृत्रिमता... 
हीन होता है। उसके आ जाने पर वातावरण णक्र प्रकार से प्रकाशित हा 


२७१ 
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हो उठता है । उसे लोगों के विचारों की चिन्ता रहदी है। उसमें डरकी 
मात्रा कम रहती है । वह आपंतियों को मोल लेकर काये करके दूसरों' 
को प्रसन्न तथा अपना यश बढ़ाना चाहता है। वह वाद्य शक्तियों से शीघ्र _ 
 ग्रभावित हो जाता है'। वह आत्म विश्लेषण नहीं करता न वह अहंभाव 
से प्रेरित होता है। जो कार्य करता है उसके फल की वह चिन्ता कम 
करता है। समाज में शीघ्र घुल मिल जाता है. तथा समाज के अनुरूप 
अपने को शीघ्रता और सुगमता से व्यवस्थित -कर लेता है। वह निर्दिष्ट 
तथा व्यवहारिक कार्यों में अधिक रुचि दिखलाता है उसे विचारों और 
' सिद्धान्तों से कम प्रयोजन होता है। काय कर डालने की उसमें अधिक 

प्रवृत्ति होती है। वह अफवाहों आदि पर अधिक विश्वास कर लेता है। _ 


.. अपने आस पास की बात चीत में वह रुचि लेता है तथा उसमें सक्रिय 


भाग लेने का प्रयत्न करता है। हैः 
. व्वक्तियों को इन दोनों गुणों में विभाजित करने या यह पता लगाने 

के लिये कि कौन व्यक्ति कितना अन्तमुखी ओर कितना बहिमुंखी है एक 
. परीक्षा ने मैन-कोहस्टेट* ने तैयार को है जिसमें चुने हुये ४० वक्तव्व 
. हैं। इनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं। इन उत्तरों के अध्ययन से व्यक्ति 
के क्ुकाव का पता लग जाता है। 28 

. इसी प्रकार से व्यक्तित्व के अन्य गुणों की परीक्षा के लिये भी परी- 


रा पे हा ज्ञायें बनाई गई हैं जो प्रायः उपयोगी सिद्ध होती हैं.। 









_..... $-ल्णापक्ाऐकय है ०ाञट्त६ प ७६. 





. अ्यध्याय--१७ 
ठद्धि तथा परिपक्कता 


अब तक क्या तुमने कभी यह भी विचार किया कि किस प्रकार _ | 
मनुष्य बचपन की पराधीनता से निकल कर प्रोढ़ावस्था की स्वाधीनता 


* प्राप्त करता हैं तथा उसके जीवन काल में अनेक विशिष्ट प्रतिक्रियाएँ 
: करने की क्षमता का विकास किस प्रकार होता है ! अब तक तुमने जो _ 
+ कुछ पढ़ा है उससे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। ये इन प्रश्नों का 


| उत्तर देने के लिए हम इस अध्याय में मानव के जीवन काल में होने . 





॥ वाली वृद्धि तथा परिपकता का अध्ययन करेंगे । 
टद्धि तथा परिपकृृता का सम्बन्ध 





है व्रेद्धि तथा परिपकता का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। एक की... द 
| अलुपस्थिति में दूसरे की कल्पना भी नहीं हो सकती । वृद्धि के साथ-साथ... 
| परिपकता चलती रहती है। साधारणत:ः वृद्धि से लम्बाई तथा भारआदि... 


| के बढ़ने का अर्थ लिया जाता है। विभिन्न अंगों की वृद्धि का वही क्र... 


+ -नहीं होता जो सम्पूर्ण शरीर की वृद्धि का होता है । आंगिक वृद्धि शारी-.... 
 रिक वृद्धि से कुछे भिन्न होती है। कुछ अंग सम्पूर्ण शरीर की अपेक्षा... 
+ अधिक तेज़ी से तथा कुछ अज्ज उसकी अपेक्षा कम तेजी से बढ़ते हैं। ... 
है " नवजात शिशु की टॉर्गों श्रोर सम्पूर्ण शरीर के बीच लगभग ३ : पका... 


-... (270७0 3 200 (४७४॥2६07 
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: अलजुपात होता है जो १२ वर्ष की आयु में १ :२ में बदल जाता है; 

: अर्थात्‌ टाँगें समस्त शरीर की अपेक्षा अधिक शीघ्रेता-पूवेक बढ़ती हैं। 
क्‍ शा हे ः 
दूसरी ओर आरम्भ में उनके सिर और सम्पूर्ण शरीर के बीच १:४का _ 
अनुपात होता है जो बारह वर्ष की आयु तक पहुँचते-पहुँचते १: ४ में ' 
बदल जाता है अर्थात्‌ बालक का सिर समस्त शरीर की अपेक्षा बहुत - 
धीरे-धीरे बढ़ता है। अतः वृद्धि का पूर्ण ज्ञान होने के लिए शारीरिक _ 
वृद्धि के साथ विभिन्न अंगों की वृद्धि का बोध होना आवश्यक है।... 

.... परिपकता इन दोनों अकार की बृद्धियों से भिन्न होती है । इससे 
.. हमारा तात्पय प्राणी के किसी अंग-विशेष अथवा संपूर्ण शरीर की उस 
. अवस्था से होता है जिस तक पहुँचे बिना वह कोई बिना सीखा कार्य. 
नहीं कर पाता है ओर न प्रयत्न करनें पर किसी कार्य-विशेष को करना _ 
सीख ही सकता है। दो माह का बालक न तो चल पाता है और न 
उसको कोई चलना सिखा सकता है क्योंकि इस कार्य के लिए आवश्यक 
न्यूनातिन्यून परिपकतां उसमें तब तक नहीं आ पाई होती है। वही बालक _ 
आवश्यक परिपकतता आ जाने के कारण १३ बर्ष का होते-होते स्वयं 


हु 


प्रयत्त करके भली प्रकार चलना सीख जाता है।. 





आरम्भिक दृद्धि 


.. बालक का जीवन शुक्रागु' ओर डिम्ब* के मिलने से आरम्भ होता. 
पी के झ्लै । गर्भाधान की क्रिया में पुरुष का शुक्राणु खी की डिम्ब प्रणाली * से. 
.... स्थित डिम्ब से सिलकर एक हो जाता है और गभे-कोषाणु १ कहलाता 

... है। यह गर्भ-कोषाणु आलपीन की टोपी से भी छोटा होता है। गर्भा- 
धान के बाद तुरन्त ही डिम्ब दो कोषाणुओं में बट जाता है। फिर दो. 


..._ सै चाए, चार ले आठ, आठ से सोलह”““कोषाशुओं की सष्टि होती 








..... [--9एलण, 2--0एच., 3--0ए8४ए- +-फत्प्पफ्त व्दा, हा 
गा मो वी कक कह पा बज 
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| है। यह कोषारु इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते एक कठोर गेंद का रूप धारण 
| - कर लेते हैं जिसको-कलल' कहते हैं । द दा 











चित्र सं० २६--पभ्र,णं की क्रमशः उत्त्ति 
कलल की सृष्टि होने के थोड़े समय बाद इसमें कुछ तरल पदार्थ 
प्रविष्ठ.हो जाता है जिसके दबाव से भीतर क्े कोषाणु बाहर के कोषा- : 
डे णुओं से अलग हो जाते हैं और कलल में एक 
. बीज काल खोखला स्थान बन जाता है। भीतर के कोषाणुओं 
2 का समूह इस तरल पदाथ में तैरने लगता है| इसी ._ 
..._ समूह से मानवीय शरीर की सृष्टि होती है। बाहरी कोषाशु एक 
मिल्लीदार थैली का रूप धारण कर लेते हैं । यह थैली तरल-पदार्थ में 
. स्थित सानवोय शरीर के बीज-रूप कोषाशु समूह की रक्षा करती है... 
और गर्भ के अंत में प्रसव से कुछ समय पूर्व फट जाती है। गर्भाधान 
के लगभग दो सप्राह बाद यह थैली खसक कर एक स्थान पर चिपक 
+ जाती है। इस अकार बालक के बीज-काल' का अन्त होता है।.._ 








... [रण 2०-ए७लापंगढो एडा00. 
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तत्पश्चात्‌ अगले पाँच सप्त!ह तक गर्भ का बुद्बुद,्काल ' चलता है। 
बुदबुद अवस्था में गर्भ माता के रुधिर से पोषक पदाथे ले लेता है और 
क्‍ व्यथ पदथे उसको दे देता है। माता और बालक 
बुदलुद काल का रुघिर-संचार एक नहीं होता | यह लेन देन का... 
कार्य एक पतली मिल्ली द्वारा होता हे जिससे छन- 

कर माता के रुधिर में मिले हुए पोषक पदार्थ बुदबुद को मिल जाते हैं... 
ओर व्यर्थ पदार्थ माता के रुधिर में मिल्नने चले जाते हैं। इस काल में... 


पहले के समान कोषाशुओं के बढ़ने और विभाजित होते रहने से बृद्धि 
होती रहती है। इसके साथ-साथ विभेदन* भी आरम्भ हो जाता है। 


यही विभेदन अनेक अवयवों का जन्म-दाता होता है । इनमें से छुछ तो... 










०: की. हे >पकी 
मार 3... 222 
क्‍न् 


स ;; / 
प है रे रु ल्‍ 
३ स्पचन | 
3० असम सा 5 
 ्स्लयण कक की ३ कं 
८:27 नस १४३ 
द कक धि। 
हु ५ 


चित्र सं० ४०--गर्भ कला ओर म्रणावरण..... 


...._ शीघ्र ही स्पष्ट हो जाते हैं किन्तु कुछ का स्वरूप कई सप्ताह तक नहीं 
..._ पहचाना जा सकता है। इस काल का लगभग १ सप्ताह व्यतीत होते होते 
.._ कुछ कोषांणुओं में धड़कन आरम्भ हो जाती है और बाद में इन्हीं 
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कोषाणुओं से कदय का निर्माण होता है। इस विभेदन के परिणाम 
स्वरूप लगभग दो भाह में बुदबुद मानवीय रूप धारण कर लेता है। 
.. लगभग दो माह के बाद गर्भ का शभ्रश-काल' आरम्म होता जो. 
प्रसव के पूव तक चलता रहता है। इस काल में विभिन्न शारीरिक _ 


अबवयवों की वृद्धि बड़ी शीघ्रता-पू्वक होती है। 


. अ्ण-काल आँख, नाक, कान, मेंह, हाथ, पेर आदि सभी अंग 
द .. स्पष्ट हो ज नके साथ साथ फेफड़े, हृदय, 

मांस-पेशियाँ, नाड़ियां तथा अन्य शारीरिक अवयव भी अपना विशिष्ट 
कार्य करने योग्य हो जाते है। चार मास के बाद श्र ण॒ माता को गर्भ 
में हिलता डुलता प्रतीत होने लगता है | उसमें संवेदनशीलता तो लग- 
भग दो माह के आस-पास ही आ जाती है। ४ 
वृद्धिशील अण के प्रतिक्रियात्मक अबयवों में सबसे पहले स्नायु- 
. समवाय की सृष्टि होती है। सबसे पहले बहुत भद्दे रूप में केन्द्रीय- 


.. अतिक्रियात्मक अ्रव-"रडसमवाय का विभेदन होता है। फिर धीरे-धीरे 





। हु है 
थवों का विभेदन भांग अलग हो जाता है। मस्तिष्क की वृद्धि क्‍ 
री बड़ी शीघ्रता-पूबंक द्वोती है । यह वृद्धि प्रसव के बाद 
द घट जाती है। उत्पत्ति के समय तक बालक के 
मस्तिष्क के लगभग सभी कोषाणु बन चुके होते हैं। बाद की वृद्धि तो 





. नाड़ी तन्‍्तुओं की लम्बाई तथा मोटाई बढ़ने के कारण होती है । उनकी... || 


संख्या में कोई अन्तर नहीं पड़ता। केन्‍्द्रीय-स्नायु-समवाय के साथ 
ग्राहकों और प्रभावकों का भी विभेदन तथा वृद्धि होती है। 
हि प्रसव तथा प्रसवोत्तर इृद्धि 


... मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोश से प्रसव का बहुत बड़ा महत्व माना जाता. 
है। योनि से बाहर आते ही शिशु को एक नए विश्व का सासना करना _ 
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पड़ता है जहाँ जीवित रहने के लिए उसको श्वास तथा बाह्य उपकरणों... 

क्‍ की सहायता से अपना भोजन लेना है। माता के... 

प्रसव का मनोवैज्ञ- गर्से में रहते हुए ऐसी कोई समस्या उसके सामने... 

निक महत्व. नहीं थी। साता के रुधिर-संचार द्वारा उसको स्वयमेव 

ही पोषक-पदार्थ मिल जाते थे। प्रसव के बाद. 

का संसार उसके पहिले के संसार की अपेज्ञा कहीं अधिक जटिल 

. तथा विस्तृत होता है। अब उसके संवेदना-जगत में भूख प्यास जैसी... 
...... अन्य नवीन संवेदनाएं बढ़ जाती हैं । अब वह भूख लगने पर चिल्लाता .. 
... है। इससे पहले यह सम्भव न था। पा 
हा मनोविज्ञान-वेत्ताओं ने नब॒जात शिशु के संवेदना-जगत की भली 


भाँत खोज की है । उनका विचार है कि श्रोढ़ों में पायी जाने वाली 
लगभग सभी संबेदनाएँ प्रसव के बाद कुछ ही 

नवजात शिशु की सप्नाहों के अन्दर क्रियाशील हो जाती हैं, यह दूसरी ... 
संवेदनाएं बात है कि कुछ संवेदनाओं को प्रसारित करने के... 


लिए बचपन में उत्तेजना कीं तीत्रता की मात्रा बाद. 

को अपेक्षा कुछ अधिक अथवा कम रखनी पड़ती है । ३5 
जन्मोत्तर वृद्धि का क्रम लगभग बीस वर्ष की आयु तक चलता 
रहता है | गर्भावस्‍था में अनेक अवयबों की वृद्धि की गति लगभग एक 













.. प्रसवोत्तर बृद्धि हो जाता है। अस्थिपल्लर (सिर ओर गदन को... 
न छोड़कर ) श्वास पाचन अवयव, गुद अनेक मस- 
है हम यु पेशियों आदि लगभग एक सीं गति से बढ़ते हे । जननेनिद्रिय तथा. क्‍ 
... तत्सम्बन्धी अन्य अवयवों की वृद्धि लगभग बारह वर्ष तक कम तथा... 


. अवस्था में पूष वर्शित शारीरिक वृद्धि की गति से अधिक नहीं हो पाती... | 

. है। मस्तिष्क, सुषुम्ना-नाड़ी तथा अन्य स्नायविक अवयबों की बृद्धि- 
._ गति बारह वर्ष तक शारीरिक बृद्धि-गति से बहुत अधिक रहती है। 
हे कक २७८ सर हक 


सी होती है । जन्म के बाद इस गति में स्पष्ट अन्तर... 


... उसके बाद बहुत शीघ्रतापूर्वक होती है। सामान्यतः वह किसी भी 
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इस दिशा में प्राणी की वृद्धि का बहुत बढ़ा भाग लगभग बारह 


ह वषे को आयु तक पूर्ण हो जाता है। उसके बाद तो केबल नाम 
मात्र को वृद्धि होती है। यही कारण है कि बचपन में सिर बहुत बड़ा 
ओर फिर अपेक्षा-क_त छोटा मालूम होने लगता है। बीस वर्ष को आयु 
तक पहुँचते-पहुँचते इन सभी दिशाओं में होने वाली रचनात्मक वृद्धि या 
तो ठहर जाती है और बहुत धोमी पड़ जाती है। ज्लियों में यह क्रम पुरुषों 


- द पारपक्वता 
रेपक्वता का अर्थ वृद्धि का पूर्ण हो जाना होता है। शारीरिक 


समय तक उसके लगभग सभी अवबयबों का उपकर्ष' पूर्ण हो चुका 

. होता है। परिपक्वता आ जाने के बाद आकार में किसी ग्रकार का 
 परिवतेन नहीं होता । शरीर के कुछ अवयव शींघ ही परिपक्व हो जाते 
हैं और कुछ की वृद्धि काफ़ी समय तक चलतो रहतो है । पूर्ण परिपकता 





बुढ़ापे में रचनात्मक आकार का कुछ अपकर्ष * होने लगता है । 


2 


. नवजात शिशु की पड़ता है। उनका सफलतापूबंक सामना केर सकने 





आ जाए | उसके श्वास तथा पाचन-अवयवब प्रसव से पूर्व परिपक्त हो 
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से कुछ पहले रुक जाता है। वृद्धि के ठहर जाने के बाद आयु के बढ़ने 
के साथ भार आदि में अन्तर हो सकता है, शारीरिक रचना में नहीं। 


दृष्टिकोश से मनुष्य बींस वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाता है। उस 


के बाद लगभग २० या ३० वर्ष तक एक से दशा रहती है जिसके बाद. 


परिपक्‍्वता. के लिए यह आवश्यक होता है कि प्राणात्मक क्रिया... 
सम्बन्धी उसके शारीरिक अवयवों में परिपक्वता 





ऐप 


बालक में प्रसव से पूर्व की वृद्धि का क्रम उसके बद्‌ भी चलता रहता... || 
है। किन्तु, जैसा हम पहले कह चुके हैं, इस नवीन विश्व में प्रविष्ट 
होते हीं उसे कुछ नवींन समस्याओं का सामना करना 
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चुकते हैं जिसके फल-स्वरूप उत्पन्न होते ही उसका श्वास तथा पाचन 5. 
_ऋम चल पड़ता है। रुधिर-संचार, श्वास ! तथा पाचन के अवयब लग. 
भग ७ माह के गर्भ में परिपक हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुधा 


आठ माह के गर्भ से उत्पन्न वालक जीवित रह जाता है तथा ६ माह के 


गर्भ से उत्पन्न बालक मर जाता है। 


शारीरिक परिपकता के बढ़ने के साथ चेष्टात्मक परिपक्षता भी. 


बढ़ती है। इसके सम्बन्ध में यह दो नियम विशेषरूप से ध्यान देने 


योग्य हे जज 


(१) परिपक्वता का क्रम सिर से पैर की ओर चलता है। बच्चा । 
..... सबसे पहले सिर उठाना और सबसे बाद में चलना सीखता है। 

( २ ) परिपक्वता का क्रम केन्द्रीय-समवाय के समीप से दूरकी 
ओर चलता है। जो अंग केन्‍्द्रीय-स्नायुसमवाय से जितना हीं दूर ,' 
होता है वह उतनी ही देर में परिपक्व होता है । बच्चा चीज़ को मुद्दे. 


की 














भें पकड़ना पहिले ओर अँगुलियों से पकड़ना बाद में सीखता हैं। 
७... + » बालक उल्टे लिटा देने पर अपना सर ऊपर नहीं उठा. 

पाता क्योंकि उसकी गन की मांस-पेशियों में उतनी परिपक्वता नहीं... 
जल  आ पाई होती है। दो से तीन माह तक का बालक. 
: चैष्टात्मक परिपक्रता पलटा खाकर अपने हाथों के सहारे गर्दन तथा सीना रा, 
कम ऊपर उठाने लगता है । चार माह का बालक सहारा. 
..... देकर बिठाया जा सकता है। उस समय तक वह पेट के बल खिसकने 

._ का अयत्न करने लगता है। छः माह का बालक बिना सहारे बैठने लगता. क्‍ 
.._ है। इसके साथ ही वह घुटनों से चलना शुरू कर देता है । आठ माह का. 
.. होते होते बह दूसरों के हाथ के सहारे खड़ा होने लगता है। नो माह _ 
.. का होते होते वह स्वतन्त्र-रूप से खाट, दीवार या मेज़ आदि का सहारा 
._» लेकर खड़ा होने लगता है। इस समय वह सहारे से एक दो कदम 
.. जलने का प्रयत्न करता है किन्तु सुख्यतः वह घुटनों के बल ही चलता. रा 
| ग्यारह माह से तेरह माह तक का बालक स्वतन्त्र रूप से खड़ा होने. 
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लगता है। धीरे छीरे वह सहारा लेकर चलना छोड़कर स्वतन्त्रता- 
पूर्वक चलने लगता है और डेढ़ बर्ष तक पहुँचते-पहुँचते खूब भागने 
लगता है। यह समस्त व्यवहार बालक की परिपक्षता की गति पर निर्भर | 
होता है। जिन बालकों में परिपक्व॒ता की गति कुछ घीमी होती है बे... | 
 सासान्‍्य से कुछ अधिक आयु बाद यह सब व्यवहार करते हे। इस 
. समस्त व्यवहार में समय-समय पर बालक के सामने संतुलन तथा 
नियमन" को कठिन समस्याएँ आती जाती है जिसको वह उपयुक्त परि- 
पक्वता प्राप्त कर चुकने के कारण आसानी से हल कर लेता है | दो माह... 
के बालक को प्रयत्न करने पर भी चलना नहीं सिखाया जा सकता. 
क्योंकि तब तक न तो उसकी जंघाओं की मांस पेशियाँ परिपक्व हो. / 
: पाती हैं ओर न उसके मस्तिष्क में आवश्यक क्रियात्मक केन्द्र स्थापित. | 


हा पाता ह | 


है उपलिखित समस्त व्यवहारों के सम्भव होने के लिए शारीरिक के 
साथ मस्तिष्कात्मक परिपक्वता भी आवश्यक होती है। मस्तिष्क के. 
.. परिपक्व होने के साथ उसमें नवीन केन्द्र बनते जाते हे जिनके द्वारा 
.. पकड़ना, बेठना, चलना, भागना आदि क्रियराएँ सम्भव होती है। बोलने 
- को क्रिया भी इसी प्रकार की परिपक्वता पर निर्भर होती है। बालक का _ 
.. भाषा-भर्डार शुरू में बहुत सीमित होता है। आरम्भ में वह अस्पष्ट, 
. फिर अलग-अलग तथा बाद में मिले हुए साथक शब्द बोलता है। इस. |. 
समय उसके शब्द-सर्डार के सभी शब्द मूत * पदार्थों के नाम होते है। . 
जिन शब्दों का प्रयोग वह करता है उनमें से अधिकतर तो वह बोलना... 
. सीखने से पहले समभने लगता है। लगभग एक वर्ष कीं अवस्था तक. 
... बह सम्मवतः अपना नाम पुकारे जाने पर पुकारने वाले की ओर 
.. देखना तथा एक दो शब्दों को ओर समभने लगत। है। किन्तु फिरजिस._ 
गति से उसकी अवस्था बढ़ती है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक शीघ्रता- 
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पूर्वक उसका शब्द-भण्डार बढ़ता है और पाँच वर्ष का होते होते वह 


सेकड़ों शब्द समझने और ग्रयोग करने लगता है । 


संवेगात्मक परिपक्व॒ता* से हमारा तात्पर्य उस परिपक्वता से है... 
जिसकी अनुपस्थिति में प्राणी किसी भी प्रकार का संवेगात्मक व्यवहार 


न हक कल । 22208 85 


...._ नहीं कर सकता । इसके सम्बन्ध में यह कहना... 
संबेगात्मक परिपक्षता कठिन हे कि बालक उत्पन्न होते ही क्रोध, भय अथवा. 


प्यार ( बाटसन ने नवजात शिशु में केवल इन 
संबेगों की स्थिति की कल्पना की थीं ) के संवेगों को व्यक्त करने की 
. क्षमता रखती है। यथार्थ में उसमें उस समय एक व्यापक उद्दीपन 
. शीलता रहती है जो किसी प्रकार की आकस्मिक घटना-- जैसे एकाएक 
ज़ोर का शब्द, अचानक उछाले जाना, अथवा किसी प्रकार के अनाव- 
श्यक बन्धन के परिणाम स्वरूप शिशु के व्यवहार के रूप में प्रस्कटित 


होती है| इस व्यवहार में विभेदन आना बाद की चीज़ है और बहुत 


व्यापक अथवा विशिष्ट प्रत्येक प्रकार के संबेगात्मक व्यवहार के 


संभव होने के लिए थरैलेमलछ से मिले हुए स्थित हाइपोथैलेमस* नाम 


के निम्न केन्द्र* का परिपक्व होना आवश्यक होता है। हाइपोथैलेमस 
विभिन्न संवेगात्मक व्यवहारों को उद्दीप्रः करता है ओर कार्टेक्स उनका 
..निरोध* करता है। कुत्ते अथवा बिल्लियों के काथक्स को शल्य-क्रिया द्वारा. 
.... हटांकर देखा गया है कि मामूली सी उत्तेजना होने पर भी ऐसे जानवर 
..... अत्यन्त ऋद्ध मालूम होने लगते हैं और गुर्राना, भोंकना, फुफकारना 
| ०० आरम्भ कर देते हैं । उनके अन्दर संबेगों का वह नियंत्रण बिलकुल नष्ट... 
.. हो जाता है जो कार्टक्स के रहने पर था। अतः इससे यह परिणाम 
...._ निकलता हेकि जीवों में कार्टक्स की परिपकता पर संवेगात्मक निरोध ._ 


...... १--छ्म०प्रंग्णब!] फ्रद्वपटापए 2--म्जएु०फश्ेब्यापड, 3--ं0णढा ठटाफट, 
- 4>-प्रदेषषढण०7(, 5--7प्रात्गा0000 को हे हक 
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निर्भर होता है। जेले जेसे प्राणी का कार्टक्स परिपक होता जाता है... 
- वह अधिकाधिक नियंत्रण सीखता जाता है। सामान्यतः प्रोढ़ों में बालकों 
. की अपेक्षा संवेगात्मक व्यवहार अधिक नियंत्रित हो जाता है। दूसरी 
ओर हाइपोथैलेमस हटा देने पर या उसका कोई भाग काट देने पर देखा... 


. गया है कि ग्राणी लगभग प्रत्येक संवेगोत्पादक उत्तेजना के ग्रति उदासीन 





हो जाता है । अतः यह कहना बिलकुल ठीक मालूम होता है कि हाइपो 


. शैल्ेमस की परिपक्व॒ता पर संवेगात्मक अभिव्यक्ति निर्भर होती है। 


परिपक्वता तथा सीखना 


अब तक हमने अपने विषय को वृद्धि तथा न सीखे गए व्यवहारों 
की परिपक्वता तक सींसित रक्‍्खा है । किन्तु आणी बृद्धि पाने तथ। परि- _ 


पकव होने के साथ वाह्म-शक्तियों से प्रभावित होकर कुछ सीखता भी 
जाता हैं । इस सीखने की क्रिया का परिपक्वता से ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध 


 हांता है कि यह कहना कठिन है कि कहाँ पर परिपक्वता समाप्त हो गई 
और कहाँ से प्राणी ने सीखना आरम्भ किया। यथार्थ में परिपक्वता 
. का सम्बन्ध प्राणी के शरीर में होने वाले केवल प्राणात्मक व्यापारों से 


है तथा सीखने का सम्बन्ध उसके वाह्म-जगत में स्थित शक्तियों के 
प्रभाव से | संसार में आते ही परिपक्वता क्रम के चलते रहने के साथ 
उस पर वाह्म-शक्तियों का प्रभाव पड़ने लगता है और इस दशा में यह 


कप (७ 


कहना कठिन है कि वह जो कुछ करता है वह परिपक्वता के परिणाम- 


स्वरूप अथवा सीखने के । कुछ मनोविज्ञान-वेत्ताओं का कहना है कि. 


यह भी सम्भव हो सकता है कि नवजात प्राणी अपनी असफलता 


अथवा सफलताओं और अभ्यास से सीखता हो, तथा सीखने की क्रिया... 


क्‍ में परिपक्व॒ता का कोई हाथ न होता हो। परिपक्वता की पूर्ण उपेक्षा 


| प्रयोग किए गए है जिनके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि - 
. सीखने की क्रिया में परिपक्वता का बहुत बड़ा हाथ होता है। नीचे लिखे... 





करने वाले इस अनुमान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अनेक 


ह श्परे 
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तीन प्रयोगों का वर्णन पढ़कर तुम सरलता-पूबंक समझ जाओगे कि. । 
सीखने में परिपक्व॒ता का कहाँ तक हाथ होता है ओर कहाँ तक + 


अभ्यास अथवा सफल्नता-असफलता का । 


( १ ) एक खाथ पैदा हुए बहुत से मुर्गी के बच्चों को पाँच बराबर 
समूहों में बॉँट लिया गया। इन समूहों को हम सुविधा के लिये ता, 
३, द?, 'ध! और “न! से सम्बन्धित करेगें। 'थ?, “द?, 'थ' ओर न. | | 
समूहों की शअँखों पर पट्टी बाँध दीं गई जिससे वे बच्चे देखकर #- 
चुग्गा उठाना न सीख सकें। केवल “त” समूह को पहले दिन चुग्गा ' 
उठाने के लिए छोड़ा गया। उस समूह ने चुग्गा उठाने में २५ प्रयत्नों | 
में औसतन ६ ग़लतियाँ की । दूसरे दिन 'थ”, तीसरे दिन द”, चौगे 
दिन 'ध' और पाँचवें दिन “न! समूहों को इसी प्रकार क्रमशः चुग्गा खाने 
को छोड़ा गया ओर प्रत्येक सभूह को ४ प्रयत्न करने दिए गए। उनकी 
ओसत गलतियाँ 9, ३, २, और १ आईं। इससे यह स्पष्ट है कि मुर्गी | 

इस बच्चों में आयु बढ़ने के साथ बिना अभ्यास के भी चुग्गा उठाने | 
की ज्लसता बढ़ती गई। अर्थात्‌ सीखने की क्षमता पर परिपक्वता का 





कुछ प्रभाव पड़ता है । 


आरम्भ में मुर्गी के जिन बच्चों ( तः समूह ) को पाँच दिन-तक | 
अभ्यास करने को मिल गया था उनमें उनकी अपेक्षा कहीं अधिक दक्षता | रा 
. आ गई थी जिनको ( “न! समृह ) पाँच दिन बाद पहली बार चुग्गा । 
... उठाने को मिला, किन्तु दक्षता का यह वैषम्य बहुत दिन तक न रहा। | 

... कुछ समय बाद सब समूह समान रूप से दक्ष हो गए।._.. | 
...... (२) दो जुड़वाँ बच्चों के व्यवहार का अध्ययन २१ दिन की _ 
...... आयु से लेकर २१ माह की आयु तक किया गया। उनमें से एक को _ 
..॑.  चेष्टात्मक दक्षता बढ़ाने के लिए बराबर अभ्यास कराया गया। दूसरे | 
। को प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर संध्या तक प्रयोगशाला में एक खोले 

.. में बन्द रक्‍्खा जाता था| उसके बाद उनकी आपस में अन्य ६८ बच्चों | 
रा ः के साथ तुलना की गई | इस अध्ययन से यह परिणाम निकला कि सादे. 


साधारण मनोविज्ञान |. [ अध्याय १४ | 





सनम तन 
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कामों के लिए आवश्यक मोलिक सामान्य शारीरिक क्षमता पाने के लिए _ 


अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं होती, परिपक्वता'स्वयं वह क्षमता... 
 ग्रदान कर देती है। पेचींदा काम सीखने के लिए अभ्यास आवश्यक... 
होता है। मनुष्य केनपक्ष में जो प्रारम्भिक अन्तर पड़ जाता है उसका... 
अभाव बहुत दिन तक रहता है। ऊपर के दोनों बालकों में से जिसको... 

आरम्भिक अभ्यास कराया गया था वह लगभग दस वर्ष तक हर... | 
_ शारीरिक कारये में अपने भाई से अधिक कुशल रहा। मनुष्य अपने 


मस्तिष्क के कारण अन्य जन्तुओं से कुछ भिन्‍न होता है। उसके लिए 


उचित अभ्यास का लगभग उतना ही महत्व होता है जितना परि-... | 


पकवचता का । 


किसी व्यवहार से सम्बन्धित अवंयवों के परिपक होने से-पूवे यदि... है 


उस व्यवहार का अभ्यास कराया जाए तो उससे परिएक्वता की. गति. 
कुछ बढ़ जाती है। अभ्यास से माँस-पेशियों में वृद्धि होती है जिससे 
परिपकता की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार का अभ्यास परिपक्वता- 
. पूर्णा होने से थोड़े समय पूर्व दिए जाने पर लाभकर होता है अन्यथा... 

नहीं । यदि दो माह के बालक को चलने का अभ्मास करवाया जाए तो ._ 
बह व्यथं होगा । वही अभ्यास यदि ११ माह के बालक को करवाया 
जाए तो संभवतः वह तब से कुछ पहले चलना सीख लेगा जब कि वह. 
अभ्यास न मिलने की हालत में सीखता । विशिष्ट क्षमता वाले कार्यों 


को सींखने में अभ्यास का बड़ा महत्व होता है। तैरना अभ्यास से... | 


आता है परिपक्वता से नहीं । 


(३ ) एक बालक और एक बनमानुस' ढाई वर्ष तक एक ही... 
. कुटम्ब में पाले गए और उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया गया । इस... 
. अध्ययन के आधार पर कर बढ़े रोचक तथा महत्वपूर्ण परिणाम निकाले. | 


. गए । बे प्रष्ठ २७६ पर दिये गये है 


। ... [--00फ्रएभ्ार०९८, द 











#अलयकन . च्ाक। 
( क ) परिपक्कता की गति में व्यक्तिगत अन्तर होने से सीखनै की. 





गति में भी व्यक्तिगत अन्तर आ जाता है। बनमानुस बहुत सी क्रियाएँ.| 


बालक की अपेक्षा जल्दी सीख गया, जैसे वह उसकी अपेक्षा अच्छी तरह 
चम्मच पकड़ सकता था। दरवाज़ा खोलना ओर बन्द करना आदि... 
अनेक काय करना वह बालक की अपेतज्ञा बहुत पहले सीख गया।.... 

( ख ) यद्यपि दोनों के साथ यथा सम्भव एक सा व्यवहार किया... 
गया था, फिर भी स्वतन्त्रता मिलने पर बनमानुस बालक की अपेत्ता | 
अधिक क्षमता पूर्वक कूद फाँद सकता था। दूसरी ओर बालक ने बोलना द 





सीख लिया जो बनमानुस न सीख सका इससे यह परिणाम निकलता 


है कि अपनी जाति के अनुसार प्रत्येक प्राणी परिपक्व होता है। समान. 
वातावरण होने से परिपक्ता के स्बरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता। 

ग ) जब मस्तिष्क के उच्च केन्द्रों के प्रयोग का समय आया तो 
बालक ने अनेक ऐसे कार्य सीख लिए जिनको बनमानुस किसी तरह भी | 
: न सीख पाया। एक सीमा तक पहुँच कर उसकी परिपकता पूर्ण हो कर | 


रुक गई जब कि बालक की चलती रही। विभिन्न प्राशियों की परि- | 


पक्ता पूर्ण होने का समय भिन्न होता है तथा प्रत्येक प्राणी का ग्रति- _ 


....  क्रिया-भण्डार उसकी जाति में पाये जाने वाले विशिष्ट शारीरिक अब- | ५ 
. आवों की परिपक्वता पर निर्भर होता है। मानवीय ग्रतिक्रिया-भण्डार | 


. अन्य प्राणियों की अपेक्षा बहुत व्यापक होता है । 
.. जिकक 
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बुद्धि-परीक्षण 


. विभिन्नता प्रकृति का साधारण नियम है। कोई दो ग्राणी एक से नहीं 
होते । प्रत्येक बालक एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व लेकर उत्पन्न होता है तथा 
क्रमशः अपने चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होकर एक व्यक्ति 
विशेष के रूप में विकसित होता है। बह अन्य व्यक्तियों के समान होते 
हुए भी उनसे भिन्न होता है। इस भिन्नता अथवा अन्तर का अध्ययन 
आज के सनोविज्ञान का एक प्रमुख अंग है। साधारणत: इस अन्तर का 
 अध्ययत्त बुद्धि, सम्प्राप्ति, * प्रवणुता * तथा व्यक्तित्व के ज्षेत्र में विशेष रूप 
. से तैयार किए गए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व- 
ज्षेत्र में पाए जाने वाले व्यक्तिगत अन्तरों का अध्ययन तुम अन्य स्थान 
पर कर चुके हो और करोगे। इस अध्ययन में सम्प्राप्ति तथा प्रवणता 
की व्याख्या और उनके क्षेत्र में पाए जाने वौले व्यक्तिगत अन्तरों पर 
संक्षेप में प्रकाश डालने के पश्चात्‌ बुद्धि की परिभाषा परीक्षण तथा मनो 
वैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण की रीति के विषय में विचार करेंगे। 
हम ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से हर समय कुछ न कुछ सीखते तथा 
भूलते रहते है। किसी क्षण विशेष पर हमारा जितना भी ज्ञान होता है 
उतनी ही हमारी सम्प्राप्ति समझी जा सकती है। इस 
सम्प्राप्ति. व्यापक अथ में सम्प्राप्तिहमारे ज्ञान-संडार की तत्सम 
क्‍ हो जाती है। किंतु साधारण॒तः मनोविज्ञान में सम्प्राप्ति 
. शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है तथा इसका सन्बन्ध पाठ- 
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शाला में पढ़ने याले विद्यार्थियों की विषयात्मक योग्यता से होता है। 


जैसा तुम जानते हो कि पाठशालाओं की विभिन्न कक्षाओं में अनेक विषय _ 


पढ़ाए जाते हैं ; प्रत्येक कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सब विषयों का विशेष _ 
पाठ्य-क्रम होता है । यह पाठ्य-क्रम अधिकतर बच्चे की क्षमता तथा. 


समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निधारित किया जाता है 


तथा यह आशा की जाती है कि यदि कोई बालक एक निश्चित समय में 


. उस पाउ्य-क्रम में रकखी गईं बातों को सीख लेता है तो बह उससे अगली 


कक्ष के पाख्य-क्रम को सीखने का अधिकारी हो जाता है। दूसरे दृष्टि... 


कोण से देखने पर इसका तात्पये यह है प्रत्येक कक्षा में किसी विशेष 
. विषय के पाठ्य-क्रम समाप्त हो जाने पर यह आवश्यक होता है कि उस _ 
कक्ष के बालकों ने उस कक्षा में रहते हुए योग्यता का एक न्यूनातिन्यून _ 


स्तर प्राप्त कर लिया होगा जो सामान्यतः पिछली कक्षा के अन्त के उस 
बिषय के स्तर से अधिक तथा अगली कक्षा के अन्त के स्तर से कम _ 
होता हैं। इस प्रकार के योग्यता के स्तर को उनकी सम्प्राप्ति कहा जाता . 
है। आठवीं कक्षा के अंत में, मान लो, बालकों से साधारणुतः यह आशा 
की जाती हैं कि वे हिन्दी के कुछ प्रमुख कवियों के नाम जान जाएँ, ग्य _ 
तथा पद्म को साधारण रूप में समभने लगें, उन्हें सन्धियों को पहचानने 


तथा विग्रह करने का ज्ञान प्राप्त हो जाए, वे सम'स तथा शुद्ध रूप समभने 


लगें तथा इसो प्रकार की अन्य कुछ व्याकरण तथा साहित्य की बातों को _ 


|... -जानने लगें। इसके साथ साथ उन्हें अपनी कक्षा की हिन्दी की पाव्य- 
... पुस्तक का पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब यदि एक विद्यार्थी ऊपर लिखी 
.._ थोड़ी भी बातें नहीं जानता तथा न उसने अपनी पाखब्य-पुस्तक ही ढंग _ 
...._ से पढ़ रक्‍्खी है तो उसकी सम्प्राप्ति आठवीं कक्षा के अन्त पर सामान्य _ 
....._ से कम मानी जाएगी तथा वह नवीं कक्षा में हिन्दी में प्रविष्ट होने के . 
... योग्य नहीं समझा जा सकता। 


सम्प्राप्ति का सम्बन्ध मुख्यतः विषय तथा ज्ञान से होता है, बालक _ 


की अवस्था अथवा बुद्धि से नहीं। यह्‌ दूसरी बात रही कि बहुत प्रतिभा-_ 


रेघण... 
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शाली बच्चों की स्फ्म्प्राप्ति भी अच्छी होती है। यदि कोई ६ वर्ष का 
प्रतिभाशाली बालक ४ वीं कक्षा में रहते हुए भी ७ वीं कक्षा के योग्य हिन्दी 
का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी सम्प्राप्ति स्पष्टतः सातवीं कक्षा के 
बराबर हो जायगी, वह हिन्दी में सातवीं कक्षा के बालकों के बराबर चल 
सकता है। दूसरी ओर ११ वर्ष का बालक ४ वीं कक्षा में होते हुए भी 

. सम्प्राप्ति में चोथी कक्षा के बराबर ही हो सकता है हुक 





सम्प्राप्ति ज्ञात करने के लिए सम्प्राप्ति-परीक्षणों का प्रयोग किया 
: जाता है। इनके बनाने में बालकों के पाव्य-क्रम का ध्यान रक्खा जाता 
है । ठीक प्रकार बनाए गए परीक्षणों द्वारा बालकों के सम्प्राप्ति-स्तर का. 
ठीक पता लगाया जा सकता है जिसकी सहायता से एक सी सम्प्राप्ति 
बाले बालकों की पढ़ाई एक साथ करने का प्रबन्ध किया जा सकता है।. | 
। साधारणतः यह, देखा गया हे कि प्रत्येक कक्षा के अन्त में अधिकतर | 
| बालकों का हरेक विषय में सम्प्राप्त-स्तर लगभग समान होता है। यही. 
| कारण है कि वे साथ अगली कक्षा में चढ़ा दिए जाते हें किन्तु इस प्रकांर 
| के प्रबन्ध में दो प्रकार के बालकों को विशेष हानि हो सकती. है तथा 
| होती है, एक तो के जिनका सम्प्राप्ति स्तर कक्षा से नीचे है और दूसरे 
| वे जिनका बहुत ऊँचा है। पिछड़े हुए बालक असफल होने पर भी पिछड़े... | 
| ही रहते हैं क्‍योंकि उन्होंने उससे पूर्व की बहुत सी बांतों को नहीं सीख. | 
रक्‍खा होता है जिनका प्रयोग कक्षा में होता है। अध्यापक कक्षा के हित 
में पिछड़े बालकों की ओर कोई ध्यान न देकर अपना काम करता रहता... 
है ओर वे जैसे के तैसे ही बने रहते हें । दूसरी ओर प्रतिभाशाली बालक. 
पाठ्य-क्रम को बहुत सरल पाकर उसको जल्दी से समाप्त कर लेते हैं ओर 
फिर अपनी शक्ति का कोई सदुपयोग न पाकर इधर उधर भटकने लगते 
'ह। यह विषय मुख्यतः शिक्षा-सनोविज्ञान से सम्बन्ध रखता है अत 
इसके सम्बन्ध में जितना यहाँ कह दिया गया उसमें भी हम साधारण- 
मनोविज्ञान को सीमा का उल्लंघन कर गए हैं । 


























.._ तथा दूसरी की सीखने में कुछ अधिक रहती है। इसका कारण दूसरे 
..कार्म को सीख सकेने 
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व्यक्तिगत अन्तर के अध्ययन का दूसरा क्षेत्र प्रबणता का क्षेत्र है। 
सब कुछ सींखने से नहीं हो जाता । हममें एक ठयक्ति एक बात को अधिक 
आसानी से सीख जाता है दूसरा दूसरी बात को 

प्रवणता यद्यपि दोनों को दोनों बातें सिखाने का सामान रूपसे 
प्रयत्न किया जाता है। यह तो हमारे नित्य-प्रति के. 


अनुभव की बात है कि यदि एक बालक गणित में अच्छा होता है तो दूसरा 
इतिहास में ओर तोसरा संगोत में । कोई यन्त्रों को अच्छी तरह बना. 
तथा समझे संकता है, कोई संगीत की बारीकियों को जल्दी समभने 

लगता है तथा कोई चित्रकारी में शीघ्र ही निपुण हो जाता है। इसका 
. क्या कारंण है ? वाटसन के अलुयायी कहेंगे वातावरण अथवा परि- 

बेश'' अर्थात्‌ जो जैसे वातावरण में रहता है बैसी ही बातें शीघ्र सीख 
जाता है।। प्रत्येक प्रकार के व्यक्तिगत अन्तर के मूल में प्राणी का वाती- 
'वरण ही रहता है अन्य कोई बात नहीं। किन्तु इस विचार में जन्म॑- 
जात प्रंवृत्तियों की पूर्ण अवहेलना की गंई है जो बंहुत युक्ति-संगत नहीं 
भालेस होंती। इस विषय पर बुद्धि का अ्रध्ययन कंरते समय विचार 
तकिया जाएगा। हमारी समझ से इस प्रकार के अन्तर के मूल में प्राणी 
की जन्म जात अलुद्धत पवृत्तियाँ रहती हैं जो अनुकूल वातावरण पाकर 
शीघ्र ही प्र॑स्फुटित हो जांती हैं । बिना प्रथत्न के कीई काम नहीं आता 
नकिन्तु उतने ही भ्रयत्न॑ से एक प्राणी एक चीज को कम और दूसरी की 
अधिक सीखे पांता है । पहली बात को सीखने में उसकी रुचि कुछ कम 

















| की जन्मजात क्षमतां ही समझना अधिक उपयुक्त 


० रो _ मालूम होता है। यह विषय बहुत बिंवादास्पद है, अतः प्रस्तुत आवेश्य- 


|... इस जाते पर ध्यान दें कि कुछ व्यक्ति 








कहना पर्याप्त मालूम होता है कि हम केवल 












क्तेंयों में एक अंकार के काम की अधिक 
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. सरलता पूर्वक सीखने व कर सकने की क्षमता पाई जाती है तथा दूसरे 
व्यक्तियों में दूसरे प्रकार के काम को सीखने व कर सकने की क्षमता 
: पाई जाती है। इसको प्रवश॒ता के नाम से पुकारा जाता है। पाठ्य- 
विषयों की ग्रवशताओं को छोड़ कर यांत्रिक, संगीतात्मक तथा चित्र 
कलात्मक प्रवणुताओं की खोज की जा चुकी है। उनका पता लगाने के 


|. लिए विभिन्न प्रकार के प्रवशता-परीक्षणों का निर्माण किया गया है ! 
संगीतात्मक प्रवण॒ता का पता लगाने के लिए 'सींशोर टेस्ट आफ स्यूजी- 


. कल्न एप्टीच्यूड”* प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यांत्रिक तथा चित्रा- 
त्मक अवशता के भी अनेक परीक्षण बनाये गए हैं ओर सफलता पूर्षक 
 ग्रयोग किए जा रहे हैं 


.. सस्प्राप्ति ओर प्रवणता के बीच अन्तर समम लेना आवश्यक है। 
सम्प्राप्ति से हमारा तांत्पयें इससे होता है कि बालक ने कया सीख लिया 


.. है परन्तु प्रवणंता से यह कि बह क्यों सीखने को दक्षतां रंखता है । 
.. बालक में गाने की सम्भ्राप्ति न्‍्यून होने पर भी उसंको प्रवणता अ्रधिंक हो 


सकती है । वह गाना न समझ पाता या जानता हो किन्तु सीखने की 


क्षमता रखता है। यदि उसको उपयुक्त वातावरण में रेखा जाय तो 
सम्भंव यहं है कि वह शीघ्र द्वी संगीत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता 
 हैं। सम्प्राप्ति में देखा जाता है कि कोई क्या प्राप्त कर चुका, प्रवणता में 

बह क्‍या प्राप्त कर सकेता है। एक का संम्बन्ध सींखने से हैं, दूसरे का 








की प्रवणंता है जो उपयुक्त शिक्षां मिलने पर उसका गरणिएत-सम्प्राप्ति का 
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नहीं । कभी कभी सम्श्राप्ति द्वारा म्रवण॒ता का कुछ आभास मिल सकता... 

है। किन्तु बहुधा ऐसा भी द्दोतो है कि उपयुक्त वातावरण न मिलने के. 
 कोरंण प्रवशता विशेष अविंकसितं रह जाती है तंथा किसी अन्य दिशा 
में सम्प्राप्ति हो जाती है। यंदिं प्रवणता की दशा में प्राणी का विकास हो... 
तो सम्श्रांप्ति के उत्तम होने की सम्भावना है। यदि किसी प्राणी में गणित 























|. मान्य तथा वैज्ञानिक कक ) आर इताह| 
.... और कुछ व्यक्तियों की अपेक्षा शीध्रता पूर्वक उसके सब पक्षों को समझ 
... - लेता का जो जितनी शीघ्रतापूबेक बात को समझ ओर नई बात को. 
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स्तर सम्भवतः उस विषय की अपेक्षा ऊँचा होगा जिसमें उसकी प्रवणता 


नहीं है । 


__ प्वणता के सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। यह 


आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्राणी का विकास अपनी सभी प्रवशताओं 


की दिशा में ही हो। बहुधा ऐसा होता है कि हमें बालक की प्रवणताओं 
का कोई बोध ही नहीं हो पाता और हम उसे यह पढ़ाते हैं जो हम ठीक 
सममते हैं, बह नहीं जो उसके अलुकूल हो, अथात्‌ उसकी ग्रवणताओं 


. की दशा में हो। ऐसी दशा में उसकी प्रवणताएँ सुप्त रह जाती हैं और क्‍ 
बालक वह नहीं बन पाता जो वह बन सकता है। मान लो एक बालक 

... में विज्ञान के लिये विशेष प्रवणता विद्यमान है किन्तु वह जिस नगर में 
.. रहता है वहाँ विज्ञान पढ़ाने का कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है, तो न तो. 


किसी को यह पता ही लग सकता है कि बालक में विज्ञान की प्रवणता 
है और न उसकी यह प्रवणता प्रस्फुटित हीं हो सकती है। ऐसी द्शा में 
उसकी यह प्रवणता सुप्त रह जाती है और वह राष्ट्र के लिये उतना हित- 
कर सिद्ध नहीं हो पाता जितना हो सकता है। कि बृद् गा 
... अ्यक्तिगत अन्तर की खोज का एक अन्यतम क्षेत्र मानवीय बढ्धि- 
क्षेत्र है। बिल्कुल ठीक छीढ वैज्ञानिक रीति से यह कहना कठिन है कि. 
:.... बुद्धि क्या है। साधारणतः हम उस व्यक्ति को 
. बुद्धि बुद्धिमान कहते हैं जो किसी समस्या के समुपस्थित | 
के . होने पर समुचित समय में उसका बहुमत से सर्व- 
रूप से यथासम्भव अकाट्य हल निकाल लेता है. 


» % ६ 


._ खोज लेता है वह उतना ही बुद्धिमान कहलाता है। दूरदुर्शिता बुद्धिसत्ता. 
.... जुड़ का निर्शय होता है। व्यवहार करने में व्यक्ति जन्मजात शक्तियों - 
..._ के साथ पूरे संचित ज्ञान का भी 


परीष अंग सानी जाती है। किसी के व्यवहार की रीति से उसकी 





अयोग. करता है तथा उसके व्यवहार 





.. अध्याय 7५]... _(बुब्ि-पर्रक्षए ३" 


| की रीति को जन्म*जात तथा अनुभव प्राप्त अंगों में बॉँटना कठिन ही 





नहीं वरन्‌ मनोवैज्ञानिक ज्ञनन की वर्तमान अवस्था में असम्भव श्रतीत 
होता हैं। अतः बुद्धि के विषय में यह्‌ कहना कठिन है कि वह्द जन्म- 
जात होती है अथवा अनुभव ग्राप्त । 

.. सांसान्यत: मनोविज्ञान में बुद्धि का तात्पयं उस शक्ति से समझा... 

ता था जिसके द्वारा प्राणी नवीन परिस्थितियाँ प्रस्तुत होने पर अपने 

व्यवहार में आवश्यक परिवर्तेन करके अधिक सफलतापूर्वक कार्य 
. करता है । यह जन्म-जात समझी जाती थी। किन्तु मनोवैज्ञानिक ज्ञान 
का विकास होने के साथ इस परिभाषा पर आपत्ति उठाई जाने 





लगी। यदि बुद्धि कोई जन्म-जात «शक्ति है तो उसका पता लगाना. 


. कठिन है क्योंकि जिन साधनों के द्वारा भी हम उसे ज्ञात करने का. ह 
प्रयत्न करते हैं उन पर अनुभव का प्रभाव अवश्य रहता है और ऐसी 
दशा में हम यह नहीं कह सकते किस में कितनी बुद्धि है। यह बात 


३. तुम्हारी समझ में आगे दी गई बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या पढ़ने के बाद 






. भली प्रकार आ जाएगी । इस समय यदि हम बुद्धि की इस परिभाषा 
. को कि वह उस क्रिया का नाम है जिसके द्वैरा प्राणी नवीन परिस्थिति 
. से सामना होने पर उस परिस्थिति से सम्बंधित विभिन्न पक्षों को पूर्णतः... 

समभकर पूव ग्राप्त अनुभव तथा जन्म-जात विशेषताओं की सहायता से 


अधिक से अधिक सफलता पूर्वक उद्द श्य-प्राप्ति करता है, सर्वमान्य समझे... 


लें (और इस समय जबकि हम इस जटिल विषय में प्रवेश कर रहे हैं... 
इस परिभाषा को अ्हण कर लेने में कोई विशेष आपत्ति भी नहोनी 
हिए) तो किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने में कोई विशेष कठिन. 

न होनीं चाहिए। उसऊ»ो किसी नई पररस्थिति में डालकर उसके 


.. सकता है। इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्य...... 
क॒ता है कि प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों का प्राणी के संवेगात्मक 


जीवन से न्यूनातिन्यून सम्पके हो। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के शैशवकाल _ 


यमन काटा जन्य्क 












साधारण मनोविज्ञान | क्‍ । अध्याय १५ 


में बुद्धि के कुछ पक्षों को अधिक सही रीति से नापने का प्रयत्न किया. 
गया। सन्‌ १८८० में ऐविंगास" ने बोद्धिक-क्षेत्र में स्थित व्यक्तिगत अन्तर 
को ज्ञात करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री को स्मरण करने के 
परीक्षण तैयार किए। इसके बाद वाक्य-पूर्ति, चित्र-पूर्ति, चित्र, शब्द- 


.. अथवा वाक्य पहचानने की गति, गणित के प्रश्न अथवा साहचर्य्ये 


परीक्षण जैसे अनेक परीक्षणों को बुद्धि-मापन की कस।दी सममे जाने . 
की ओर संकेत किया गया किंतु कोई भी ऐसा परीक्षण तैयार न किया. 
जा सका जो बुद्धि की केवल एक किसी विशेष कार्य में प्रकट होता _ 


दिखा सके । 


फ्रांस के एक प्रसिद्ध मनोंविज्ञान-वेत्ता ऐल्फ्रे ड बिने* ने इस विषय 
पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला । उनका कहना था कि बुद्धि कोई एकांकी _ 
संकुचित गुण अथवा शक्ति नहीं होती बरन्‌ वह अनेक योग्यताओं की 
एक जटिल संगठन होती है । इस विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने 
सन्‌ १६०४ में पहला बुद्धि-परीक्षण निर्मित किया। इसमें निकटतम 
कठिनाई के अनुसार क्रम-बद्ध किए गए, विभिन्न योग्यताओं से सम्ब- 
न्धित ३० प्रश्न थे | सन्‌ १६०८ में थियोडोर साइमन' की सहायता से 
उन्होंने उसका पहला संशोधन प्रकाशित किया । इस संशोधन की सफलता _ 
से प्रोत्साहित होकर विभिन्न देशों के मनोविज्ञान-बेत्ताओं ने अपने अपने 


.... देंश के परिवेश के अनुकूल उसका प्रसार तथा अलनुशीलन* किया 
.._ इनमें से दो अनुशीलन विशेषरूप से प्रसिद्ध हैं; पहला, बटें का लंदन 
,...._ रिवीजन'* तथा दूसरा, टर्मन* का स्टैन्फोर्ड रिवीजन * जो कि सन्‌ १६१६ 

कक हे प्रकाशित हुआ । सन्‌ १६३७ में इसका अर्वाचीन संशोधित रूप टमन- 








स्केल के नाम से अकाशित हुआ है । 
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सी आ गईं ओर यह समभा जाने लगा कि अन्ततोगत्वा आज के मनो- 
विज्ञानवेत्ता ने प्राणी के व्यवहार के कम से कम एक पहलू पर तो 


सही भविष्यवाणी कर सकता है। इस विचार के फलस्वरूप अनेक 
प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया जाने लगा जिनके विषय में 
अब तुम पढ़ोगे | 
बुद्धि-परीक्षणों के प्रझ्ार 
साधारणत: बुद्धि-परीक्षणों को भाषायुक्त* तथा भाषा रहित * 





. समूह को, प्रत्येक के दो वर्ग और किए जाते हैं। इस प्रकार बुद्धि-परी 
ज्षणों के चार वर्ग होते हैं :-- 
..._ (१) भाषायुक्त व्यष्टि-बुद्धि-परीक्षण 
(२) भाषा रहित व्यष्टि-बुद्धि परीक्षण? 
(३) भाषायुक्त समरष्टि-बुद्धि-परीक्षण* 
(४) भाषा-रहित समष्टि-बुद्धि परीक्षण * 


बुद्धि-परीज्षण वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश के मनो 
द विज्ञान-केन्द्र ने इस परीक्षण के टर्मेन-मेरिलं-स्क्रेल 
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अध्याय १४] कक ..._[बुद्वि-परीक्षण 
इस ग्रकार बुढ्धिष्परीक्षणों का प्रचार होने से इस क्षेत्र में एक बाढ़ 


धकार पा लिया और वह अब उसके विषय में बहुत बड़ी सीमा तक. 


दो वर्गों में विभाजित किया जाता है किन्तु इस दृष्टिकोण से कि कोई द है 
परीक्षण एक समय में केवल एक व्यक्ति को दिया जा सकता है अथवा 


एक समय में एक ही व्यक्ति को दिए जाने वाले ऐसे बुद्धि परीक्षण 
को जिसमें भाषा का अयोग पर्याप्त-मात्रा में वर्तमान रहता है भाषा-युक्त 
कल . व्यष्टि-बुद्धि-परीक्षण कहते हैं| बिने-साइसन बुढ्धि- 
. आषायुक्त व्यष्ठि. परीक्षण तथा उसके विभिन्न अनुशीलन सब इसी 


फामएल नामक" संशोधन का हिन्दी में अनुशीलन किया है। इससे क्‍ 


4-प्रद्कन, 2--भणा- ००३, 3--प्रव्फछन ॥7कंज१ण०्ग [प्लाइद्मा०्ल..._ 
जु'९७४४६ 4--]प०४-ए०४७थ) [ततठ॑)संतपे प'65६. 5-भरध्फनो 5700फ एक - 
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प्रयुक्त सामग्री विविध प्रकार की है, स्थल पदार्थों से-लेकर दुर्बोध प्रश्नों 
तक | प्रारम्भिक प्रकरण अधिकतर सरल तथा स्थलता प्रधान हैं। जैसे 
. भिन्न-भिन्न आकार के लकड़ी के टुकड़ों का उनके अनुकूल रिक्त स्थानों 
में जमाना अथवा गुटकों से पुल अथवा मीनार बनाना। अन्त में इस 
प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं जैसे 'पिघलना और जलना किस बात में 
एक से होते हैं? जिनमें पर्याप्त मात्रा में उच्च स्तर के दुर्बोध विचारात्मक 
... ...... विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस परीक्षण की एक बड़ी विशेषता... 
...... शब्द-भण्डार' का प्रकरण है। यह परीक्षण विभिन्न आयु-वर्गों में बटा _ 
... '. हुआ है। नीचे के वर्गों में भाषा का प्रयोग बहुत कम और ऊपर के _ 
. |. वर्गों में बहुत अधिक पाया जाता है। उदाहरण के लिए देखो “वर्ष रः 
|... में निम्न प्रकरण हैं पा] 
१--तीन छिद्र वाला आकार पटल 
जा . २--नाम द्वारा वस्तु पहचानना 
|... ३-शरीर के अंग पहचानना 
 आ -गुटकों की मीनार बनाना 
४--चित्र देखकर वस्तु का नाम बताना 
।  $०-शब्द-क्रम 
... तथा वध १० में यह :-- 
 १-शब्द-भण्डार 
|... २--असंगत-चित्र ![ 
... ३--पढ़ना और बताना 
.. ४-कारण बताना 
..... ६-शब्द बोलना... 
कर हे .. ६--छः अंक दोहराना क्‍ रा 
... तथा उत्तमप्रौद़ २१९ में जो कि इस परीक्षण का अन्तिम आयु यु 
 बर्ग हे यह है :-+ रे हे 
क्‍ [--५४6०6८०४४ ७३४४. 2--$096०णं07 &वए६77 



































श्रयाय ५]... [बक्परतक्षण 


 १- शब्द-भण्डहर 
२--दिशा-बोध 
३-- विपरीत समधमेता !/ 
. ४--कागज काठना का _ 
. इ-तकना...... 
.. ६- नौ अंक दोहराना ँ द 
इन उदाहरणों द्वारा ऊपर कही गई बात की यथाथता तुम्हारी 
सममभ में भली प्रकार आ जाएगी । इसमें एक बात यह भी ध्यान देने 
योग्य है कि इस परीक्षण के परिणाम पर विषय की भाषा-योस्यता का... 
कितना अधिक प्रभाव पड़ता है । अतः यह परीक्षण विद्यार्थियों अथवा... 
केबल उन व्यक्तियों की बुद्धियों में अन्तर प्रकट कर सकता है जो पढ़े 
लिखे है अथवा बहुत बड़ी सीमा तक भाषा को प्रयोग कर अथवा समभ 
सकते है । किन्तु बुद्धि का प्रयोग तो सभी के व्यवहार में पाया जाता 
. है। अशिक्षितों के बोच बौद्धिक अन्तर ज्ञात करने अथवा किसी अशि- 
. क्षित की बुद्धि नापने के लिए भाषा-युक्त परीक्षणों का प्रयोग करना 
व्यथं तथा अनुपयुक्त होता है. क्योंकि उनके, द्वारा प्राप्त परिणाम सभी 
अशिक्षितों के लिए लगभग एक से होते हैं। ऐसी दशा में अशिक्षितों .. 
की बुद्धि नापने के लिए किन्‍्हीं अन्य साधनों का प्रयोग किया जाना... 
क्‍ 305३ एज यह कार्य भाषा-रहित-व्यष्टि-बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया _ 
जाता है । 
भाषा रहित व्यष्टि-बुद्धि-परीक्षण में ऐसे प्रकरण सम्मिलित किये 
. जाते हैं जिनमें भाषा का प्रयोग न्यूनातिन्यून हो तथा परिणाम पर 
..पुस्तकीय ज्ञान का कम से कम प्रभाव पढ़े । इस प्रकार का एक परीक्षण 
कौशल-प्रदर्शक परीक्षण* भी कहलाता है । 5त्तर-प्रदेश के मनोविज्ञान- _.. 
केन्द्र के दर्तेसान संचालक डा० चन्द्रमोहन भाटिया ने इस प्रकार के एक 


- ॥4--शएबशणत्फक्िाब्राए०९ प८४५; 


. रह. 
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मो परीक्षण का निर्माण किया है। इसको “भाटिया की'कीशल-प्रदर्शक परी-. 
|... क्षण बेटरी' के नाम से पुकारा जाता है। यह पाँच उप-परीक्षणों में 
, .. विभाजित है। वे इस प्रकार हे रा हे 
से (१) कोहजब्लाक डिज़ाइन टेस्ट २ --इसमें कोहज द्वारा निर्मित लीक 
. .... डिज़ाइन टेस्ट में से १० प्रकरण डा० भाटिया ने अपनी बैटरी में सम्मि. 
... लित कर लिए हैं । अत्येक प्रकरण के लिये एक कार्ड रहता है जिस पर. 
..... कोई रंगीन डिज़ाइन बना होता है। उस डिजाइन को देखकर रंगीन 
|... शुढकों की सहायता से, जो अलग से दिये जाते हैं, वैसा ही डिजाइक. 
हु बनाना रहता है | ; यह डिज़ाइन आरस्भ में सरल रहते हैं किन्तु बाद में. 
| जटिल हो जाते हैं । क्‍ 
पा (२) ऐलेक्जेंडर पास ऐल्ॉग-टेस्ट *-- यह परीक्षण मूलतः ऐलेक्जेंडर 
. . साहब ने बनाया था। इसको भी डा० भाटिया ने अपनी बैटरी में सम्मि- 
। 





'लित कर लिया है। इसमें भी कुछ डिज़ाइन रहते हें । प्रत्येक डिज़ाइन 
को देखकर एक खुले बक्स में रक्खे रंगीन ढुकड़ों को खिसकाकर उस 













डिज़ाइन की तरह रखना होता है। ० क 

(३) पैटन॑-ड्राइ्न-टेस्ट*--इस परीक्षण का निर्माण रवय॑ डा० भाहिया 

ने किया है। इसमें आठ कार्ड हैं। प्रत्येक कार्ड पर एक रेखा-आकार बना _ 

.... है। कुछ नियमों के अन्तर्गत विषय को उस आकार को देखकर वैसा हो. 
. आकार बनाना होता है। द ह 


. & «५ 2 डियट-मैमरी-टेस्ट*--इसमें कुछ अंक बोल कर और विषद 
.. ते उनको दोहरबा कर उसकी तात्कालिक स्मृति” का बोध प्राप्त किया. 





६) पिक्चर-कांस्ट्रक्शत्न-टेस्ट *-..यह उप-परीक्षण 





.... जित है। इन पांच प्रकरणों में भारतीय आम्य-जीवन से सम्बन्धित पाँ 
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चित्रों के ऋमशः २, 0, ६, ८, और १२ डुकड़े सम्मिलित हैं । प्रत्येक चित्र 
के टुकड़े एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके विषय के सामने रक्खे 
जाते है। एक चित्र को ठीक बना लेने पर दूसरे के ढुकड़े उसके सामने 
रक्खे जाते हैं ओर इसी प्रकार परीक्षण आगे चलता है । क्‍ 
उत्तर प्रदेश के मनोविज्ञान-केन्द्र ने ४ वर्ष से १० वर्ष की आयु वाले 
बच्चों के लिए कोशल-प्रदर्शक-परीक्षणं की एक दूसरी बैटरी एकत्रित की 
है जो इस समय वहाँ छोटे बालकों की बुद्धि नापने तथा बच्चों और बड़ों 
वर $ की सीमा का पता लगाने के लिए मान निरूपित* की जा 
रही हैं । 
कौशल-प्रद्शक-परीक्षणों की इंन बैटरियों का वर्णन पढ़कर तुम इनकी 
 उपादियता भल्तीं प्रकार समक सकते हो। इसका प्रयोग शिक्षित, अशि- 
..._ज्षित, अन्य भाषा-भाषी तथा बहिरों आदि पर समान रूप से सफलता- 
.. पूर्वक किया जा सकता है तथा बहुत बड़ी सीमा तक सफलतापूर्वक उनमें 
.. आपस में पाए जाने वाले बोड्धिक अन्तर का ज्ञान प्राप्त किया जा _ 
सकता है । 
.... भराषायुक्त तथा भाषा रहित दोनों प्रकर के व्यष्टि परीक्षणों के 
| प्रयोग में दो बड़ी कठिनाइयाँ हैं (१) समय की कठिनाइयाँ तथा (२) परी 
#  ज्षक के विशेष प्रकार से दीक्षित होने की कठिनाई । व्यष्टि-परीक्षण एक 
समय में एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है तथा उसमें लग- 
भग १ घन्टा अथवा इससे भी अधिक लगता है। अ्रतः बृहद्माप में 
इसका प्रयोग करने के लिए अनेक दीक्षित परीक्षकों का एक साथ उप- 
लब्ध होना आवश्यक होता है। यह दूसरी कठिनाई पहली की अपेक्षा 
कहीं अधिक जटिल होती है। अनुभव-रहित परीक्षकों के साथ में इस 
. परीक्षण से लाभ होने की अपेक्षा हानि होने की अधिक संभावना रहती 
. है। अतः इसके प्रयोग को सफल बनाने के लिए पयांप्त 5 मात्रा में परी- 


अकलननननन गला गए पा 
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तथा बुद्धि-परीक्षण के कार्य को अपेक्षाकृत सुगम तथा बृहदू' माप 
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| अध्याय १४ 
क्षकों का दीक्षित करना अत्यन्त आवश्यक होत/ है। किसी राष्ट्र की 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए हजारों अथवा लाखों की संख्या में परी- 
ज्षकों को व्यब्टि परीक्षण में दीक्षित कर सकना असम्भव नहीं तो कठिन 
अवश्य है। इन्हीं कठिनाइयों के कारण व्यष्टि-बुद्धि-परीक्षणों को वहर्‌- 
माप पर योग न करके केवल विशेष अवसरों पर किया जाता है। 

इन कठिनाइयों के होते हुए भी यह कुछ परिस्थितियों में बहुत उप- 
योगी सिद्ध होते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि का ठीक ठीक पता जितनी 


. अच्छी तरह व्यष्टि-परीक्षणों द्वारा लगाया जा सकता है अन्य किसी 


साधन से नहीं इसोलिए निदान काये' अथवा एकांको निर्देशनर में 


.. सुख्यतः उसका ग्रयोग किया जाता है। 


व्यष्टि परीक्षणों में ऊपर वर्णन की गई कठिनाइयाँ होने के कारण 

प्र 
प्रयोग किए जाने के योग्य बनाने के लिए भाषा-युक्त 
तथा माषा-रहित समष्टि बुद्धि-परीक्षणों का निर्माण 
किया गया । भाषा-युक्त समरष्टि.बुद्धि-परीक्षण से।| 
लक कर हमारा तात्पय उस परोक्षण से होता है जिसमें भाष 
का विशेष प्रयोग किया जाता है तथा जो एक समय में एक ही साथ 
अनेक व्यक्तियों को दिया जा सकता है। इस ग्रकार के परीक्षणों में सन्‌ 


भाषायुक्त समष्टि 
बुद्धि-परी क्षण 


(१६१७ में अमेरिका में तैयार किया गया “आसी ऐल्फा' ३ नामक परीक्षण 
.... बहुत असिद्व है। यह सेना में भर्ती चाहने वाले रज्नरूटों की बुद्धि नापने 
... केलिएतैयारक्यागयाथबा।........ अप 

:...... उत्तर प्रदेश में डा० सोहन लाल ने सन्‌ १६३४ में १९ वर्ष की आयु 
के बच्चों की बुद्धि नापने के लिए एक परीक्षण तैयार किया था । यह परी- 
क्षण आजकल यहाँ के मनोविज्ञान केन्द्र में प्रयोग किया जा रहा है। 
|... मनोविज्ञान-केनद्र ने भी प्रदेश के बच्चों के लिए १३, १४ तथा हो वर्ष के 
.. वा प्रौढ़ों के लिए अनेक समष्टि-बुद्धि-परीक्षण तैयार किए हैं।.._ 


... ॥-00877भं5. 2-० क्रश्नतपण 00४48०००, 3-89 690%. 
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अध्याय ५]... | ... [ बुब्न्रीक्षण 


....._ डा० सोहन लाल द्वारा निमित ११ वर्ष के परीक्षण में से कुछ प्रक-._ 

रण नींचे दिये जाते हैं :-- 
.. आवश्यक है | 

लड़के में.... . (कोट, जूता, बस्ता, सर, बाईसिकल, गेंद) 

इस उदाहरण में सर” के नोचे रेखा खींच दी गई है क्योंकि लड़के 

के पास सर होना आवश्यक है ओर दूसरी चीजें चाहे हो या न हों । 

( इसी प्रकार इन प्रश्नों में ठीक उत्तर के नीचे रेखा खींच दो ) 

आवश्यक है :-- 

३३--जंगल में, ........( शेर, भालू , साँप, कीचड़, काँटा, पेड़) 

३४--समुद्र में (जहाज, हवाई जहाज, पानी, यात्री, धुन्ध 

ठण्ड) 

.. ३४--बरफ सें बुरादा, कम्बल, टाट, कूड़ा, घुआँ, ठंडक) 

तथा मनोविज्ञान केन्द्र के १३ बष वाले परीक्षण से कुछ प्रकरण 

यह हैं :-- 

इन शब्दों को देखो :-- 

मलमल, मखमल, लट्ठा, चमड़ा, मारकीन । 

.. यहाँ चमड़ा? के नीचे लकीर खींच दी शई है, क्‍योंकि बाकी चार 

चीज़ें कपड़े की किसमें हें ओर चमड़ा इन सबसे भिन्न है। नींचे इसी 

तरहं के कुछ सवाल दिए जाते हैं । तुम्हें हर सवाल में शब्द मिलेंगे | 

इनमें से चार एक तरह के हैं और उन सब से एक भिन्न है | तुम जिस 


खींच दो । 
. ?--कुत्ता, गाय, भेंस, मुर्गी, घोड़ा । । 
२--मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, धर्मशाला, गुरुद्वारा । आ क 
.._. इन उदाहरणों से तुम समझ सकते हो कि भाषायुक्त समष्टि बुद्धि. 
 परीक्षणों में किस ग्रकार के प्रकरणों का समांवेश रहता है। उनमें तकना.... 


.. ४०१ 





शब्द को बाकी चार शब्दों से अलग समभते हो उनके नीचे लकीर ह हम 





 च्य्यात्मक कल्पना, आंकिक योग्यता तुलना तथा अन्तर, दिशा-बोध पा रा 













.. भाषा रहित समष्टि- 
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आदि से सम्बन्धित अनेक प्रश्न रहते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के 
समूह को बोधगम्य बनाने के लिये उसके ऊपर तत्सस्बन्धी एक उदाहरण 
दिया रहता है जिसमें यह भली प्रकार समझा दिया जाता है कि इसके 
बाद क प्रर्नां सें विषय को क्या करना हैं। साधारणतः इस ग्रकार के 


परीक्षण म॑ १०० प्रश्न रहते है और उन्हें करने के लिए ४५ मि० क्‌ 


समंय दिया जाता है। 
भाषा रहित समष्टि बुद्धि-परीक्षणों में भाषा का न्यूनातिन्यून प्रयोग 


. किया जाता है। अतः वे कुछ बातों में भाषायुक्त समष्टि-बुद्धि-परोक्षणों 


से अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। इस प्रकार के 
हक परीक्षण का एक सुन्द्र उदाहरण केटेल ' का 'कल्चर 
बुद्धिपराज्ण पुर परीक्षण है। एक अन्य भाषा-रहित समष्टि 

बुद्धि परीक्षण जिसका हमने प्रयोग किया है एन० आई० आई० पीं०१ 

९ 2३ का नं० ७०/२३ का परीक्षण हे | 

। उनमें निम्न भ्रकार के प्रकरणों 

का समावेश रहता है :-- 


बायीं ओर के चित्र में तीन 

बर्गों में कुछ आकार बने हैं चौथे. 
बर्ग की जगह खाली है खाली 
जगह पर नीचे बने ४ वर्गों में 
से एक इस प्रकार रखना हैं कि 

' ह का उससे वही सम्बन्ध हो 
जो १ का २ से है। उसे मालूम 
करो और सही उत्तर के ऊपर 

. की संख्या उत्तर-पत्र में प्रश्न 




























बम 2 आग 2 का शमी 
मानसिक आयु' तथा 
बाद्ध-लब्धि 


बुद्धि परीक्षणों के इस साधारण परि- 
.. चय के बाद अब हम इस बात पर विचार 
. करेंगे कि उनके द्वारा किस प्रकार बुद्धि- 
मापन किया जाता है। यदि किसी विषय 
को किसी बुद्धि-परीक्षण में ३० अंक मिलते 
है तो केवल इन अंकों के आधार पर 
उसकी बुद्धि के विषय में कुछ नहीं कह 
सकते । संभव है यह २० अंक ऊँची बुद्धि 
के परिचायक हों अथवा निम्न बुद्धि के 
इसका पता तब लग सकता है जब हमें यह 
भी मालूम हो कि सामान्यतः उस परीक्षण 
में उस समूह के अन्य व्यक्तियों को केसे 
अंक मिलते हैं तथा उनकी तुलना में वह 
. केसा है। जो अंक किसी विषय को हम 
किसी बुद्धि परीक्षण में अप्त होते हैं बे 
उसके उस परीक्षण के लिए कच्चे आप्तोंकर 
कहलाते हैं। समभने की सुविधा के लिए 
_ इन गप्तोंकों को मानसिक आयु अथवा बुद्धि... 
. ज्षब्धि में परिवर्तेन कर लिया जाता है4... 
यह दोनों सं|मान्य अत्यक्त बुद्धि-मार्षन- 
में विशेष महत्व रखते हैं तथा बुद्धि- 
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सम्बन्धी जितनी भी तुलनात्मक आंकिक व्याख्या की जाती है वह 
इन्हीं आधार पर होती है। क्‍ क्‍ 
3 जिस समय बिने ने अपना बुद्धि-परीक्षण तैयार किया तो उसके 
पा सामने इकाई!” की समस्या आई । यह तो वे जानते ही थे कि अवस्था 

कि के साथ एक सीमा तक बुद्धि बढ़ती है तथा साधा 
........_“_ मानसिक-आयु रणुतःएक १२ वर्ष की आयु वाला बालक ८ वर्ष की 
द आयु वाले बालक से अधिक बुद्धिमान होता है और 
वह किसी बुद्धि परीक्षण में आठ वर्ष के बालक की अप्रेक्षा अधिक प्ररन 
कर सकता है। अब यदि कोई आठ वर्ष के बालक उतने ही प्रश्न सही 
कर लेता है जितने की सामान्यतः एक बारह वर्ष का बालक कर पता है. 
तो उसकी बुद्धि बारह वर्ष के बालक जैसी हुई अर्थात्‌ वह बुद्धि में अपने. 
आयु के समूह से आगे है। इस प्रकार के तर्क के आधार पर उन्होंने 
बौद्धिक तुलना करने के लिए 'मानसिक आयु! के सामान्य प्रत्यय की 
कल्पना की | उन्होंने अपने परीक्षण को आयु वर्गों में विभाजित किया 
ओर प्रयोग के आधार पर यह निश्चय किया कि सामान्यतः एक विशेष 
आयु-वर्ग के बालक हमारे परीक्षण में इतने प्रश्न अवश्य कर लेते हैं 
अतः जो बालक उस वर्ग के सब प्रश्नों को कर लेता है वह उस बोद्धिक 
आयु-वर्ग का अधिकारी हो जाता है इससे कोई प्रयोजन नहीं कि उसकी 
..॑.. वास्तविक आयु क्‍या है। मानसिक आयु से तात्पयें उस आयु से होता 
..॑. है जो कि कोई विषय किसी परीक्षण के आधार पर पाता है | उदाहरण 
..... के लिए टमेन-मेरिल-स्केल को देखो । मानसिक आयु-वर्गों के हिसाब से 
. उसमें प्रश्नों का समावेश इस प्रकार किया गया है । । 
वर्ष २ में ६ प्रश्न-- शुद्ध होने पर प्रत्येक प्रश्न के लिए ? माह की 

.. . ..... मानसिक आयु का लाभ | प्रष्ठ ३०४ पर देखिए । 

ते हर चष रु में दे प्रश्न क्॑ . 























८ अध्याय ] १५ दर हर है | पा हल क्‍ [ बुद्धि-परी क्षण 
.... वर्ष में दें भ्रन -- आयुकालाभ। हु 


हल, हेड. के के ल+ 


का हक ६ , --शुद्ध होने पर अत्येक अश्त 


्ट 


मा यो आयु का लाभ । गा 
ही मल शुद्ध होने पर ग्रत्येक प्रश्न के. 





आयु का लाभ | 


के लिए २ माह की मानसिक... क्‍ 


लिए २ माह की मानसिक 


अब यदि कोई बालक ३ वे के सब प्रश्न शुद्ध कर लेता हैतथा 


। उसके आगे ३६ वर्ष में ५, ७ वर्ष में ७, ४३६ वर्ष में ३, ५ वर्ष में ३, 
| बष में ३, ७ ब्ष में २ तथा ८ वर्ष-बर्ग में पूर्णेत! असफल हो जाता है 
तो उसकी मानसिक आयु इस प्रकार मालूम की जाएगी 
३. वर्ष-- पूर्ण वर्ष 
8. 8३: ४: ४ माह 
हे हे ४ १9 १) 


2 


. ०८ 
.. #एै2७ 


१) 
१) 
छ 
हम अल जा 
यांग ४ वष ६ माह 


ज 6७ #ऋी #< 
- या सी) 40७ ०८ 
ना 
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..._ उस बालक की मानसिक आयु ४ वर्ष ६ माह हुई | इसमें एक बात. 
छुमने देखी होगी कि अभी तक हमने कहीं भी वास्तविक आयुप्की | 
बात नहीं की है। इसका तात्पय यह नहीं कि वास्तविक आयु का मान-... 


सिक आयु से कोई सम्बन्ध नहीं होता । साधारणवः वास्तविक आयु... 


५] 





। 
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मा० आ० का अनुमान लगाकर ही परीक्षण देना आरम्भ किया जाता _ 

है। जिस बालक का परीक्षा-फल ऊपर दिया गया है उसकी वास्तविक _ 

आयु, यदि वह वाह्म-रूप से सामान्य बालक ग्रतीत होता है तो ५ वर्ष _ 

के आस पास रही होगी । यही मानसिक आयु यदि कोई तीन वर्ष का 

बालक प्राप्त करे तो वह बहुत प्रखर बुद्धि वाला माना जाएगा तथा यदि 

.. थह मानसिक आयु कोई ८ वर्ष का बालक प्राप्त करत, है तो वह बुद्ध 
:.... घोषित किया जाएगा। अतः मानसिक आयु के आधार पर किसी व्यक्ति 
.. ... की बुढ्षि की प्रखरता अथवा पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए उसकी 
...._ वास्तविक आयु का बोध होना अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ साथ 

6 यदि एक व्यक्त की वा० आ० ६ वर्ष तथा मानसिक आयु ८ वर्ष २ माह _ 

हो तथा दूसरे व्यक्ति की वा० आ० ८ वर्ष तथा मा० आयु १० वर्ष १ 
माह हो तो यह कहना कठिन है कि दोनों में अपनी अपनी अवस्था के | 
अनुसार कौन अधिक बुद्धिमान है । 
इस प्रकार की कुछ गणुनात्मक तथा क्रियात्मक कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए टर्मन ने बुद्धि-लब्धि के सामान्य ग्रत्यय की कल्पना की | 
पक इससे मानसिक आयु सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ 
बुद्धिलब्धि दूर हो गई । बुद्धि लब्धि से हमारा तात्पय उस संख्या 
का से होता है जो मा० आ० को वा० आए से भाग 
.... देकर प्राप्त की गई संख्या को १०० से गुणा करने पर प्राप्त होती है 
..._ मूत्र रूप में उसको इस प्रकार लिखा जाता है डे 
० __मसा० आ० 


....._ के आसपास ही विषय की मानसिक आयु होती है तथा बा० आ० से 


























व 3? जैं० न का आ० मा, 
...॑|. यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के 
.. बराबर निकलती है तो स्पष्टतः उसकी बुद्धि-लब्धि १०० होगी। इस बु 
आस परी, 

]-. (2. -- 7 >(00 
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जा कि 
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.£ वर्ष ३ मा० को मा० आ० वाले बालक की वास्तविक आयु यदि ३ वर्ष 
है तो उसकी बु०गल० 
द क्‍ | रख १००८ १८३ ( लगभग ) 

हुईं । अतः वह बालक विशेष रूप से प्रतिभाशाली होगा | यदि इसको 
वा० आ० ८ वष हो तो उसकी बु० ल० 
द लक, प्र >१००-६६ ( लगभग ) 
होगी और वह बालक बुद्ध घोषित किया जाता है । 


दम किया सामान्यतः बु० ल० के आधार पर निम्न प्रकार का वर्गीकरण 
हि किया जाता है 







.. १४० और ऊपर ... प्रतिभाशाली" 

..._ १३० से १४० तक अधिक उत्तम बुद्धि बालः 
११० से. १३०... .. उत्तमरें । 
मे ह से १६० द . साधारण ८४ मम 

. ७० से ६० बे भा क स के कम 5 रच 
0: ७७. से नीचे क्‍ ६ 






५. ४? छु० ल० से नीचे के बुद्ध वर्ग में वे सभी व्यक्ति आ जाते हैं... 
जिनमें किसी न किसी प्रकार की बोद्धिक न्यूनता रहती हे जिसको अंग्रज्ी 








_इम्बेसाइल* " इन तीन वर्गों में और बाँटा जाता है, जिनका वर्णन... 
 विषय-विस्तार के भय से इस जगह देना ठीक नहीं प्रतीत होता । द 
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 ल० को औसत बु० ल० भी कहते हैं । अब ऊपर के उदाहरण में वर्शित हु 





. मं मानसिक न्यूनता“, के नाम से पुकारा जाता है। इसके अन्तर्गत आने. पा 
वाले व्यक्तियों को न्यूनता की मात्रा के अनुसार इंडियट" , मोरोन* तथा... 
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|... भा० आ० की गणना करने से छुटकारा मिल जाए। 


कि 7७2४7 ३ 05728%6:7४75 2४ फल कक कि जम मा अकी 5 २ 545 चाह कष 
&मसप ९: मकमत्रयअ4- क्र 2८2कम पक कारनाल्‍७ >लरकरपक्‍ इक ॑$ 5 पार 5याकन >> पका अपना >+ असकात उनपक "प्णण गला जलडए पटल बे न जम 2 रा आ को 2 60206 7202 हक कि 
8 3. पक िशद का चतीय जज लव 9 थ मी की जल 0 7 पी 7 मी 22,576 2 तक ० कब स्‍ ्ि 
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क्‍ बु० ल० के सूत्र से यह स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की बु० ० ज्ञात. 
|... करने के लिए परीक्षण के आधार पर उसकी मा० आ० तथा अन्य स्रोतों 
मी पल है द्वारा उसकी वा० आ० का बोध होना आवश्यक 
| बु० ल० तथा होता है। इसका तात्पयें यह है कि बु० ल० ज्ञात - 
कच्चे प्रासांक करने के लिए परीक्षण का परिणाम मा० आ० की 
इकाई में प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। बिने- 

साइमन टेस्ट में इसी प्रकार मानसिक आयु के रूप में प्राप्तांकों को ऑँका ._ 
.... जाता है जिनको बु० ल० के सूत्र द्वारा शीघ्र ही बु० ल० में बदला जा 
..।.. सकता है किन्तु हर ग्रकार के परीक्षण में यह सम्भव नहीं होता। यह. 
कहना कठिन होता है कि किस प्रश्न को मा० आ० की इकाई सें कितना 
महत्व दिया जाए | समष्टि-बुद्धि-परीक्षणों में तो विशेष रूप से प्रश्नों की _ 
संख्या गिनकर उनके आधार पर बुद्धि के विषय में बतलाना अधिक _ 
सुगम प्रतीत होता है। अत: इस कारये को सुविधाजनक बनाने के लिए 
अंक-विज्ञान ' विशारदों ने बु० ल० के सामान्य ग्रत्यय को और अधिक 
व्यापक बना दिया है तथा इस प्रकार के नियम बना दिए हैं जिनकी 
सहायता से शीघ्र ही कच्चे ग्राप्तांकों को बु० ल० में बदला जा सके तथा 








...._ जीवन के आरबम्भिक वर्षों में मानसिक आयु अर्थात्‌ बु० ल०, वा० ० 
। हे दर आ० की अपेक्षा कुछ शीघ्रतापूबक बढ़ती है। बिने तथा उनके अनुयायी 
.... टमन आदि का विचार है कि एक अवस्था तक तो . 
बु० ल० तथा बु० ल० में वृद्धि होती रहती है उसके बाद वह वृद्धि 
अवस्था... कुछ कम हो जाती है तथा एक विशेष अवस्था पर _ 

यम पहुँचते पहुँचते बु० ल० में वृद्धि होना बन्द हो जाती 
. है| यदि बु० ल० की तिर्यक, रेखा खींची जाए तो वह कुछ इस प्रकार की 
होती है। इसमें तुम देखोगे कि १४ वर्ष की आयु तक तिर्यकू रेखा में 


|. पर्याप्त ढाल है उसे बाद उस ढाल में कुछ कमी आने लगती है और 
.._.? अथवा २२ वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते वह लगभग एक सार. 
|. पठार जैसी हो जाती है" कहा जाता है कि बुढ़ापे में बह फिर कुछ. 

.. गिरने लगती है।.... ध दा 





० २४६८९१० १२ १४ १६ १८ २० १२ २४: 
8 चित्र सं० ४॒३े ः हा 
..._ बु० ल० के विषय में यह विचार बहुत समय तक सर्बभान्य समझा... 
. जाता रहा और अब भी अधिकतर व्यक्त इसको ही युक्ति संगत मानते... 
: हैं। पिछले दिनों में अमेरिका के एक प्रसिद्ध मनोविज्ञान बेत्ता वेशलर' 
. साहब ने इसका खण्डन किया है । उन्होंने वेशलर-बेलेव्यू* नामक एक... 
_' बुद्धि-परीक्षण के परिणामों के आधार पर यह सिद्ध करने का अयत्न किया... 


. है कि बु० ल० निरन्तर बढ़ती रहती है। यह अवश्य है कि ज्यों ज्यों 


. अवस्था बढ़ती है बु० ल० की बृद्धि की गति में कुछ कमी आ जातो है, 
. किन्तु यह कहना कि २० या २२ बरष के बाद उसझी तियंक्‌ रेखा लगभग. 





.._ -- '४०४०४०५. 2- ज्कताव-ऐलाव एप पदक, 





ञः 
९; 
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एक सार हो जाती है भ्रामक है; और इसलिए दिंसी ग्रौढ़ की बुद्धि | 
_ ल्ब्धि निकालने के लिए हमें उसकी सम्पूर्ण अवस्था को ध्यान में रखना 
चाहिए न कि गणना के लिए उसकी वा० आ० को केवल सोलह वर्ष का 
मान लिया जाए जैसा कि विने-साइमन बु० ल० निकालने में किया जाए। _ 
यह विषय बड़ा विवादप्रस्त है ओर इसकी ओर यहाँ पर केवल संकेत 
कर दिया गया है। जो विद्यार्थों इस विषय में और जानकारी ग्राप्त करना 
चाहें वे वर्तमान मनोवैज्ञानिक पत्रिकाओं में समय समय पर निकलने 
वाले लेखों द्वारा तथा अन्य पुस्तकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं । 
..._ इस वाद विवाद में न पड़कर कि बुद्धि लब्धि किस अवस्था तक _ 
बढ़ती है ओर कितनी बढ़ती है यदि हम केवल यह मान लें कि यह 
सामान्य प्रत्यय व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में 

बु० ल० के सामान्य कुछ यथार्थता रखता है तो हम देख सकते है कि 
प्रय्य के लाभ. इससे अनेक लाभ है। यह बात हम मानते हैं कि _ 
किसी भली प्रकार से मान निरूपित ' किये गये मनो- 

वेज्ञानिक परीक्षण के आधार पर जो बु० ्ञ० किसी व्यक्ति की निकलती 
है बह उसकी मानसिक क्षमता पर यथेष्ट प्रकाश डालती है ओर हमें 
यह बताती है कि वह व्यक्ति क्या ओर कितना करने के योग्य है तथा . 
. क्‍या और कितना नहीं | इससे एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि अन्य _ 


व्यक्तियों को विशेष रूप से उनको जिनके हाथ में उस व्यक्ति का भविष्य _ 
... निर्माण है, बहुत बड़ी सीमा तक ठीक पता लग जाता है कि उन्हें उससे - 


.._ कितनी आशा करनी चाहिए और कितनी नहीं | इससे लाभ यह होता 





है कि क्षमता से अधिक आशा किए जाने पर जब वह व्यक्ति कार्य में . 


.... असफल रहता तो उसके परिणामस्वरूप उसमें जो संवेगात्मक उलभरनें 





.. उत्पन्न हो सकती थीं उनसे वह बच जाता है। इसके साथ साथ प्रयत्न. 
_ अथोत्‌ उसको उपयुक्त वातावरण में रख कर यदि उसकी बु० ल० कुछ 































. अध्याय १५४ | आह शक [ बुद्धि-परीक्षण 
-.. बु० ल० का प्री आजकल शिक्षात्मक' , व्यवसायिक तथा बेय- _ 
.. क्तिकः सभी कार के र्ट्िंशनों में किया जाता है। बट ने तो बु० ल० 
.._ के आधार पर कुछ व्यवसायिक क्षेत्र निश्चित कर रकक्‍्खे हें जिनका... 
ब्योरा नीचे दिया जाता है। जे 
. अथम वर्गं--उच्च व्यवसायिक तथा शासन कार्य * (बु० ल० १४० से ऊपर) 
... द्वितीय बर्गं-- निम्न व्यवसायिक टेक्नीकल तथा प्रबन्धात्मक काय 
. (बु० ल० १३०--१४०) 
तृतीय वर्ग-- क्लर्की तथा उच्च दस्तकारी का कार्य * (बु० ज्ू० ११४५-१३०) 
.. चतुर्थ बर्गं-- दुसस्‍्तकारी का काय” (बु० ल््० १००-११५) 

पंचम वर्ग-- अधे-दस्तकारी का काय* (बु० ल० ८४-१००) 

षष्ठ वर्ग--दस्तकारी विहीन आवृत्ति सम्बन्धी कार्य (बु० ल० 
७$०- ८५) 





. सप्तम्‌ वर्ग--साधारण मजदूरी* * (बु० ल० ४०-७०) 
अष्टमू वर्ग--कार्य के अयोग्य' * (ब॒ु० ल० ४० से नीचे) 

यद्यपि इस प्रकार का वर्गीकरण कुछ अधिक युक्तिसंगत नहीं 

. मालूम होता तथापि यदि कोई विशेष संवेगात्मक कठिनाइयाँ न हों 
तो उससे समुचित लाभ उठाया जा सकता है | इसी ग्रकार के वर्गीकरण 

. के आधार पर शिक्षात्मक निर्देशन भी किया जा सकता है।  .्ः 
.. इससे कभी कभी व्यक्ति को हानि पहुँचने की आशंका रहती है। 
. यदि किसी व्यक्ति की बु० ल० मान लीजिए ८० आती है और कोई 
. उसको यह सममा देता है कि बह मूर्ख है तो इससे उसको लाभ होने की 
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हे 
क्‍ ..... कोई बहुत अस्वाभाविक बात नहीं है। 
3. बुद्धि-परीक्षणों की निर्माण-विधि _ 


















..._ उत्तम वैज्ञानिक परीक्षण किस ग्रकार तैयार किया जाता है। 





. साधारण मनोविज्ञान |]... ््ः [ अध्याय १४ 
अपेक्षा संवेगात्मक हानि होने की अधिक सम्भा॑ना होती है। इसी 
. श्रकार बहुत उच्च बु० ल० वाले व्यक्तियों में ऋहंकार उदय हो जाना भी _ 





इस कक्ष में हम जिस विधि का वर्शान करेंगे वह सामान्यतः सभी 

.. अकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के निर्माण में प्रयुक्त होती है किन्तु इसका 
: अ्रयोग विशेषत: बुद्धि सम्प्राप्ति तथा प्रवणता परीक्षणों के निर्माण में किया. 

. जाता है। यह तो तुम अब तक समभः ही गए होगे कि किसी की बड़ि, 
.. संप्राप्ति अथवा ग्रवणता का पता लगाने के लिए समुचित परीक्षा-साधनों 
|. का होना आवश्यक होता है। इस ज्षेत्र में मनोविज्ञानवेत्ता की सफलता... 
|. बहुत बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर रहती है कि वह जिन साधनों... 
| का अयोग कर रहा है वे कहाँ तक मान निरूपित, विश्वसनीय" तथाप्रमा- 

. शित' हैं। प्रत्येक परीक्षा-साधन की उपादेयता उसकी विषयात्मकता तथा... 
.... सर्वेमान्यता एर निर्भर करती है। यदि साधन दोष पूर्ण है तो उसके... 
, आधार पर हम जितनी भी भ्रविष्यद्वाणी करेंगे अथवा जो भी अनुमान 
। . लगायेंगे उनका ठीक होना संदिग्ध होगा | अतः मनोवैज्ञानिक परीक्षण 
... को सफलता के लिए पहली आवश्यक बात उत्तम साधनों का निर्माण 
.._ करना है। अब हम इस बात का वर्णन करने का प्रयत्न करेंगे कि एक 





.. अत्येक परीक्षण किसी एक निश्चित प्रयोजन के लिए तैयार किया... 
.._ जाता है। उसके बनाने का कोई उहं श्य रहता है तथा उसकी सफलता कौ... 
ट सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके द्वारा... 
ः .. अयोजन प्रयोजन सिद्ध होने में कहाँ तक सफलता मिली है। 
स सम्बन्ध में ; दो बातों का ध्यान रखना होता है :--पहली बात 
















कि 

..._ यह हे कि वह ' परौकण रशिण किस समूह के निमित्त बनाया जा रहा है, तथा. हा 
ः“ . दूसरी बात यह कि जछूके दारा उस समूह के मानसिक संसार के. 
...._ किस विशेष क्षेत्र का हम अध्ययन करना चाहते हैं । एक बुद्धि- 
..._ परीक्षण तैयार करने से पूर्व हमें यह. निश्चित करना होता है किहम 
.._ उसके द्वारा केवल किसी एक अवस्था-बर्ग * की बुद्धि को जाँच करना... 
..._ चाहते हैं अथवा एक से अधिक | साथ ही यह भी निश्चित करना होता... 
४. है कि उसके द्वारा हम सामान्य, कम अथवा उत्तम बुद्धि वालों में से 
.._ किनके बीच अधिक स्पष्टता पूबक अन्तर ज्ञात करना चाहते हैं। यह. 

तथ्य इस बात पर निर्भर होता है कि इस प्रकार के परीक्षण में हमारा... 

मनोवैज्ञानिक उद्दे श्य क्या है। मान लो यदि तुम समस्त पाठशाला जाने आह 

वाले विद्यार्थियों की बुद्धि की जाँच करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा परी- 
.._ ज्षण तैयार करना होगा जिसके परिणामों का वितरण समस्त समूह पर 
... सममान्य हो अर्थात्‌ उसमें ऐसे प्रश्नों का समावेश करना होगा कि जिनमें 
.._ से कुछ कम से कम बुद्धि वाला भी करले तथा समूह का औसत ४० के 
.. आस पास आए। उनके भ्राप्तांकों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि 
. यदि उनकी तियक्‌ रेखा तैयार की जाए तो वह लगभग सामान्य 
घंटी के आकार' की होगी जैसा कि नीचे के चित्र में दिखाया गया है। . 


अ 






















. चित्र सं० ४४... 






हे दूसरी ओर यदि उस परीक्षण के बनाने में हमारा उद्देश्य पिछड़ेपन 
_ह सीमा निर्धारित करना है तो वह पिछले परीक्षण की अपेक्षा कुछ... 
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| होगा तथा उसके द्वारा हम उत्तम बुद्धि वालों में आपस में अधिक स्पष्टता 


. _.क्‍- हो जाने के बाद उपयुक्त प्करणों का समा-_ 


... इसके साथ साथ वह अन्य उपलब्ध-परीक्षणों की सहायता भी ले सकता 
.. है। यदि मान लो उसको १३--( अर्थात्‌ १३ ब्ष से १३ वर्ष ११ माह 
.. तक ) की आयु के बालकों के लिए एक समष्टि बुद्धि-परीक्षण तेयार 





भ 


क्ष 


साधारण मनोविज्ञन है के द अध्याय ४ 


. सरल होगा जिससे कि उसके द्वारा कम बुद्धि वालों रॉ तर ज्ञात करने... 
क्‍ में सुविधा हो.»दूसरी ओर यदि उसके 
बनाने में हमारा उदद श्य उत्तम बुढ़ि 
-- वालों के बीच अन्तर ज्ञात करना है तो 
चित्र सं० ४४ वह साधारण की अपेक्षा कुछ कठिन 















पूर्वक अन्तर ज्ञात कर सकते है । 
परीक्षण का प्रयोजन अथवा उद्दश्य... 





हा चित्र सं० ४६ वेश करने का कार्य आता है। यह काये 
.. अत्यन्त कठिन है तथा अत्ुभव से सम्बन्ध रखता है। प्रकरणों का. 
द ..._ चुनाव करने में अवस्था के अनुसार उनकी कठि- 
प्रकरंणों का संचय' नाई तथा सरलता का ध्यान रखना होता है। इस 

कार्य में इस बात का ध्यान रखना होता है कि केवल 
वे श्रकरण रक्‍्खे जाएँ जो साधारणत: उस अवस्था के व्यक्तियों से 
अपेक्षित होते हें। प्रकरणों 'का संचय करने में बहुत बड़ी सीमा तक तो _ 
मनोविज्ञानवेत्ता अपने व्यक्तिगत अनुभव का सहारा लेता है किन्तु 


. करना है तो बह ऐसे ही प्रकरणों का समावेश करेगा जिनको एक साधा 
..._ रण १३ वर्ष को आयु वाला बालक कर सके। प्रकरणों की उपयुक्तता _ 
. देखने के लिए अच्छा यह रहता है कि जैसे जैसे वह प्रकरणों का समा- 
.._ वेश करता जाए उनको १३ वर्ष के कुछ (मान लो २) कुशाम्र बुद्धि वाले, * 
कुछ (मान लो ) सामान्य तथा कुछ (मान लो) कम बुद्धि वाले बालकों 





. अध्याय १५ | । हे तल या 050 बंपर शिए ०. 

| पर अयोग करके देखे लें। परीक्षण में साधारणत:ः उन श्रकरणों का 

- रखना बेकार होता है जिहहें कुशाम्र बुद्धि वाला भी न कर सके तथा _ 

| उनको रखना भी बेकार होता है जिन्हें कम से कम बुद्धि वाला मी कर ले। ._ 

.._ यदि हम बुद्धि परीक्षण तैयार कर रहे है तो उसमें दूसरी बात यह. 

| ध्यान रखने योग्य है कि हमारा परीक्षण एक ही प्रकार के प्रकरणों से 

|. न भर जाए। उसमें विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का यथेष्ट समावेश होना 

# चाहिये क्योंकि तुम पढ़ चुके हो कि बुद्धि केवल किसी एक निश्चित _ 

: दिशा में ही अस्फुटित न होकर विभिन्न दिशाओं में होती है। के 

...._ इन बातों का ध्यान रखते हुये यदि हमको अपना अन्तिम परीक्षण 

..._ १०० प्रकरणों का तैयार करना होता है तो प्रयोगाथे २०० या २०० के _ 

आस पास प्रकरण एकत्रित किया जाता है और उनको सौ सौ की दो _ 

। संतुलित लिपियों' में बाँठ दिया जाता है तथा परीक्षण आरम्भिक _ 

|. परीक्षण" के लिए तैयार हो जाता है । क्‍ क्‍ 

|... आरम्भिक परीक्षण के लिए ऐसे उपयुक्त प्रतिनिधि समूह का चुना _ 

| जाना अनिवाय होता है जिस पर हम भविष्य में उस परीक्षण का प्रयोग 

का करना चाहते हैं। यदि हम परीक्षण को साधारणतः 

| आरम्मिक परीक्षण पेज बालकों के बीच अन्तर ज्ञात करने के लिए. 

५... प्रयोग करना चाहते है और आरम्भिक परीक्षण में... 

। .. उसको अधिकतर बुद्ध लड़कों पर प्रयोग करते हैं तो उसंके आधार पर 
.. जो अकरण हम अंतिम परीक्षण के लिए चुनेंगे- वे हमारे प्रयोजन के ._ 

|. लिए व्यर्थ होंगे। अतः आरम्मिक परीक्षण के लिए समूह का अयोजना- 

|. नुसार प्रतिनिधि होना आवश्यक है। ऐसे प्रतिनिधि समूह को चुनकर 

| तैयार की गई लिपियों को एक एक परीक्षण के रूप में उसी समूह को... 

|. कुछ समय का अन्तर देकर दो बार में दिया जाता है। इस कारये में... 





| समय का विशेष ध्यान रक्खा जाता है। _ 





.. --70/878., 2-- 77ए-0प/. -- (२८छ/टडटए (क0ए९.. । 








क्‍ के आरम्भिक परी क्षण के परिणाम स्वरूप उप 





. साधारण मनोविज्ञान |... 


हु व्य लिपियों' को 
.. जौचने के बाद उनका पकरण-विश्लेषण * किले जाता है। इस कार्य में 

.::$& विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। जेँची 
. अकरण-विश्लेषण तथा हर लिपियों को ग्राप्तांकों के हिसाब से ऋ्रम-बद्ध करके 


.. प्रकरण-चयनर*. यह देखा जाता है कि प्रत्येक प्रकरण को कितने 
* क व्यक्तियों ने सही किया है। जिस प्रकरण को ४०५ 
.._था उसके आस पास व्यक्ति सही कर लेते हैं और साथ साथ यदि उ 
_ अकरण को आन्तरिक प्रमाणिकता* .४ के आस पास होती है तो उसको 
|... अन्तिम परीक्षण में सम्मिलित किए जाने के योग्य मान लिया जाता 
| |. है। इस सम्बन्ध में कोई अलंघनीय कठोर नियम नहीं हैं तथापि अधिक- 
|. तर इन्हीं नियमों का पालन किया जाता है जिनका वर्णन ऊपर किया 
|. |. गया है। आन्तरिक ग्रमाणिकता किस प्रकार मालूम की जाती है 
“|... इसके लिए विद्यार्थी अन्य अंक-विज्ञान की पुस्तकों को देखें। उसका 
कै. विस्तृत वर्णन इस पुस्तक की सीमा के बाहर है। प्रकरणों के 
चुनने के विषय में अंक-विज्ञान विशारदों की अपनी अलग अल 
।+ मति है, यहाँ केवल एक विधि का संक्षेप में उदाहरणाथ्थ वर्णन कर 
|. दियागयाहै।..... जा  । 
...._ इस ग्रकार प्रतिशत तथा आन्तरिक प्रमाणिकता की कसोटी पर क 
. जाने के बाद यदि हमें ठीक प्रकरणों की प्र्याप्त संख्या उपलब्ध हो जात 
........ हैतो उनको ठीक क्रम में रखकर अंतिम लिपि तै 
अंतिम लिपि* की जाती है। इस अंतिम लिपि को फिर प्र 
हा 7 संभूह से. करवाया जाता है और उसके परिणामों 
|. की प्रमाणिकता* तथा विश्वसनीयता" की जाँच की जाती है।.._ ; 
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क्‍ रू कै [ बुद्धिपरी चरण 
| हद्वय १ ७ ईं न कोई विशेषता पायी जाती है। जिस. 
सीमा तक हम उसके द्वारश्स विशेषता को मापने में सफल होते हैं... 
का उसी सीमा तक वह परीक्षण प्रसाणिक कहलाता है। 
. प्रमाणिकता वहीं परीक्षण प्रमाणिक माना जाता है जो उस ब 
व को माप सके जिसके मापने के लिए वह बनाया 
गया है। जितनी हीं कुशलतापूर्वक उसके द्वारा उस विशेष बात का 
मापन किया जा सकता है वह उतना ही अधिक प्रमाणिक सममा जाता 
. है। प्रमाणिकता की जाँच के लिए किसी स्वतन्त्र कसोटी' का होना... 
आवश्यक होता है । विद्यार्थियों के सम्बन्ध में यह कसोटी उनका परीक्षा- 
फल हो सकती है। यदि कोई परीक्षण किसी विशेष प्रवणवा।की जाँच ._ 
के लिए बनाया जाता है तो उसमें सफल व्यक्तियों की भावीं कार्य- 
कुशलता के आधार पर उसकी प्रमाशिकता ग्रतिपादित की जा सकती. 
है। भावीं कार्य-कुशलता की कसौटी उस समूह अथवा व्यक्ति-विशेष 
की ख्याति, आय, सरकारी रिपोर्ट, अथवा कोई मौलिक रचना जैसी 
कोई भी चीज हो सकती है । उच्च प्रमाणिकता वाले परीक्षण में उच्च - 
अंक पाने वाले व्यक्ति भविष्य में उस ग्रवण॒ता विशेष से सम्बन्धित. 
सभी कार्यों में सफल तथा निम्न अंक पाने वाले अधिकतर असफल 
सिद्ध होते हैं । प्रमाणिकता की जाँच के लिए कसौटी तथा प्राप्तांकों की... 
ठुलना अनुबन्ध-गुणक* के द्वारा की जाती है जिसको प्रमाशिकता- 
_ गुणक* के नाम से पुकारते हैं। अनुबन्ध-गुणक क्या होता है और 
किस प्रकार ज्ञात किया जाता है यह आगे समभाने का प्रयत्न किया 
गया है। यथाथें में इसके सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए... 


कक ला 


.. अड्डू-विज्ञान की पुस्तके' देखना चाहिए । 
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हम हा 


साधारण मनोविज्ञान)... «८ /झ अध्याय ४ 
.... प्रमाशिक होने के साथ परीक्षण का विश्वुह्ननीय होना भी आवश्यक 

. होता है। अतः समूह से प्राप्त अड्भ-लिपियों के आधार पर विश्वसनी- 
कक 8, यता भी ज्ञात की जाती है। किसी परीक्षण की 
विश्वसनीयता विश्वसनीयता का तात्पये यह होता है कि वह 
..... परीक्षण एक ही समूह पर बार-बार प्रयोग किए जाने _ 
. चर एक से परिणाम देता है। यदि एक हीं समूह पर सिन्न-भिन्न अव- ४. 

. सर्से पर किसी परीक्षण का प्रयोग करने पर ग्राप्तांकों में लगभग अभिन्न _ 
.._ सम्बन्ध रहता है तो वह परीक्षण विश्वसनीय समभा जाता है यह तो 
ः क्षर्विवाद है कि पूर्ण अभिन्नता ढुस्तर होती है। परिणामों में न्यूना- 
: तिन्यून भिन्नता प्रदर्शित करने बाला परीक्षण ही अधिक से अधिक 
विश्वसनीय होता है। पटरी की सहायता से खींची गयी लकीर के सीधे 
होने की सम्भावना स्व॒तन्त्र रूप से खींची गई लकीर की अपेक्षा स्पष्टत: 
अधिक है। पटरी से खींची गई लकीरे लगभग सभी सीधी होंगी जब 
कि स्वतन्त्र रूप से खींची गई कुछ सीधी तथा कुछ बक्र । अत: परिणाम 
.._ की अभिन्नता दूसरी दशा की अपेक्षा पटरी के सम्बन्ध में कहीं अधिक 
..._ है। और इसलिए सरल रेंखा खींचने के लिए पटरी का प्रयोग अधिक . 
.... विश्वसनीयता की जाँच तीन प्रकार से की जा सकती है--(१) एक 
... ही समूह पर परीक्षण का दो भिन्न-भिन्न अवसरों पर प्रयोग करकेग्रा 
....._ परिणामों की तुलना करने पर (२) अनेक प्रकरणों वाले परीक्षण 
|... विषम प्रकरणों के परिणामों की सम प्रकरणों से तुलना करके (३) परी 












































|... क्षण से मिलता जुलता दूसरा परीक्षण तैयार करे, ! मौलिक बार रूपा 
... न्तरित परीक्षणों का एक ही समूह पर प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों को 


सुगम होती है और इसी कारण से उसका प्रयोग मीं अधिक 


[। उसमें बार-बार समूह को एकजित करने अथवा इसरा परर 


.. छुलना करने पर। इन तीनों विधियों में से साधारणतः दूसरी बिधे 



























| बुद्ध-परंत्ण - 


भें छुटकारा हो जाता है। उपयुक्त प्रत्येक प्रकार 

क्‍ णैंक का प्रयोग किया जाता है जिसके मान पर _ 
विश्वसनीयता का परिमाण निर्भर रहता हैं | विश्वसनीयता के इस अनु 

बन्ध-गुणक को विश्वसनीयता-गुणक" कहते हैं। 5० 

विश्वसनीयता तथा प्रमाणिकता निर्धारित हो जाने के बाद परीक्षण 
के कच्चे ग्राप्तांकों को आवश्यकतानुसार ब॒० ल०, संग्राप्ति लब्धि' अथवा. 
मानित अंकों * में परिवर्तित करके एक अंक- तालिका 

अंक-तालिका तैयार की जाती है। इस अंक-तालिका की सहायता 

0 का पक से हम किसी भी व्यक्ति के प्राप्तांकों का अथ समझ. 

.. सकते हैं। मान लो किसी ब॒ृद्धि-परीक्षण में एक १० वर्ष के बालक के... 
. ग्राप्तांक ४० है तो हम उस परीक्षण की ब्‌० ल० को अंक-तालिका में देख 

. कर मालूम कर सकते हैं कि ४० अंक ग्राप्त करने वाले १० वर्ष के बालक 

.. की ब॒० ल० कितनी होगी। नीचे भाटिया बेठरी की अंक-तालिका का _ 
.. एक भाग उद्य॒त किया जाता है :-- द 


..._ परिवतन-तालिका : कच्चे ग्राप्तांकों को बदलने वाली--विश्वसनीयता 
. तथा प्रमाशिकता निर्धारित हो जाने के बाद जब परीक्षण की अंक- 
तालिका तैयार कर ली जाती है तो वह मान्य* समझा जाने लगता है... 
तथा इस ग्रकार समस्त क्रिया को परीक्षण की मान निरूपित* क्रिया... 
.. कहते हैं। कोई भी परीक्षण जब तक इस प्रकार से मान निरूपित नहीं... 
. कर लिया जाता है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने योग्य... 
. नहीं होता | मान निरुपण का कार्य अत्यन्त कष्टग्रद तथा समय लेने वाला... 
_ होता है। किन्तु इन कठिनाइयों के कारण अथवा किन्हीं और'विचारों.. 
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से श्रेरित होकर मान निरुपित किए बिना ह#यंदि हम परीक्षण को 
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चित्र सं० ४७--भाटिया बैदरी अंक तालिका हे 
.... मान्य सानकर्ुप्रयोग करना आरम्भ कर दें तो उससे लाभ की अपेक्षा. 
...._ हानि होने की अधिक सम्भावना है । 4 
|... वैसे तो परीक्षण निर्माण के लिए अंक-विज्ञान के अनेक सामान्य - 
... अ्रत्ययों का ज्ञान तथा उनके श्रयोग की विधि पर पूर्ण अधिकार होना. 
आवश्यक होता है किन्तु यहाँ पर हम केवल अजु- * 
|... अनबन्ध गुणक  बन्ध-गुणक की परिभाषा तथा संक्षेप में उसके ज्ञात _ 
। गज करने की एक विधि पर विचार करके विषय को. 
|. सम॒प्त करेंगे। अजुबन्ध-गुणक से हमारा भाव उस संख्या से होता है. 
जो दो अंक-सूचियों अथवा परिणामों के तुलनात्मक सम्बन्ध का बोध _ 
कराती है। यह एक प्रकार का अनुपात है ओर इसकी परिवर्तनशीलता 
७ १) तथा (-१) के बीच सीमित रहता है। (+ १) से पूर्ण- 
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[ बुद्धि- परी क्षण हे 


 धनात्मक अनुबल्ध' तथे€- १) से पूर्ण ऋणात्मक-अनुबन्ध' का बोध 
होता है। यदि किसो स पे हैस्‍के प्रत्येक व्यक्ति को एक परिणाम में ठीक. 
वही स्थान) ग्राप्त होता है जो दूसरे परिणाम में तो उन दोनों परिणामों 
.. में पूर्ण-धनात्मक-अनुबन्ध होता है। उदाहरणाथ वर्गाकार कमरों की ._ 
| लम्बाई तथा उनके क्षेत्रफलों के बोच पूर्ण-घधनात्मक-अनुबन्ध होगा। 
 उदाहरराु हि 

कमरे की कमरे का स्थान स्थान अन्तर 

... लम्बाई क्षेत्रफल पी 
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..श्रो० स्पियरमैन' के प्रसिद्ध सूत्र के अनुस्थ॒र 
. अनुबन्ध-गुणक (२)-१- 






६ मआ' 
न (न - 
६५० _ 
का तहत 
..._ यदि एक परिणाम में प्राप्त स्थान दूसरे में प्राप्त स्थानों के बिल्कुल... 
विपरीत होते हैं तो उन परिणामों के बीच पूर्ण-ऋणात्मक अनुबन्ध 
होता है। उदाहरणाथे संख्याओं और उनके व्युत्कमों* के बीच पूर्ण... 
ऋणात्मक अनुबन्ध होता है । क्‍ 
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न ल-१) ४८२४७ । 
.. यदि किन्हीं दो परिणामों में परस्पर इस प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं 
होता तो उनके बीच शून्यात्मक-अनुबन्ध होता है; जैसे प्रौढ़ों की लम्बाई 
तथा बुद्धि के बीच लगभग शून्यात्मक-अनुबन्ध होगा; किन्तु बालकों के 
म्बन्ध में यह बात नहीं है क्योंकि बालक की लम्बाई के साथ बुद्धि भी 
बढ़ती है। बे द 
....._ उदाहरण :-- मी 
० प्रो बु०प०में र६५  ₹२ अ.... 
7777 इंच) 4 मत | 
0 ही 0 क 5 करे: कैफ 557० 
हे द्द्‌ कक ४ ६० हे मे शओ. न । २ भर हे हक भ्छ् 











[ बुद्धि्परीक्षण ._ ह 





१- ६७४८ ०२४ जो लग- 





न(न-१) शक प 
भग शून्य के बराबर है। का क्‍ ॥ 
..._ ऊपर का वशुन अनुबन्ध-गुणक की केवल रूप-रेखा मात्र समझना 
चाहिए। इस सम्बन्ध में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंक-विज्ञान 
की पुस्तकों का अध्ययन करना अनिवाये है । 


बुद्धि की प्रकृति की व्याख्या 


|. भ्रस्तुत अध्याय के इस अंतिम भाग में हम बुद्धि की प्रकृति पर 
. विचार करेंगे। शक्ति मनोविज्ञानवेत्ता तथा किसी न किसी रूप में 
. आजकल भी पाए जाने वाले उनके अनुयायी इसको मन की अनेक 
| शक्तियों में से एक शक्ति मानते हैं तथा उनका विचार है कि इसी शक्ति 
:. के कारण मनुष्य अन्य जीवों से भिन्न होता है मनुष्य यह शक्ति लेकर 
। उत्पन्न होता है तथा उससे प्रत्येक व्यवहार में यह ग्रस्फुटित होती है । 
. उनके अनुसार बुद्धि के परिणाम कुछ इस ग्रकार है--“बुद्धि बह नैख- 
_रगिक जन्मजात शक्ति है जिसका प्रयोग मनुष्य नई परिस्थिति का 
॥ सामना होने पर उससे उत्पन्न समस्या को सफलतापूर्वक हल करने में 
करता है” । 













॥ विचार है कि यदि बुद्धि कोई ऐसी शक्ति है तो उसके विषय में समुचित हे 






. कोई भी व्यवहार पूर्व अनुभव के प्रभाव से मुक्त नहीं होता तो ऐसी... 
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परिवेश वादी' इस परिभाषा को मानने को तैयार नहीं हे 'वंलकॉ 
. ज्ञान ग्राप्त करना असम्भव है जेसा हम पहले भी कह चुके हे कि हमारा. 00० 
: दशा में हम कैसे उस बुद्धि का ब्रोध प्राप्त कर सकते हैं जो जन्म जात... 


तथा नैसर्गिक होती है। वे लोग प्रतिक्रिया रूप दूसरी सीमा पर पहुँच. 
. गए और कहने लगे कि बुद्धि केवल वह है जिसको बुद्धि-परीक्षणों दायरा... 


























. बृू० ल०। किन्तु यह विचार भी अआामक है। जब तक हम यह नहीं 
जानते कि बद्धि किस प्रकार नापी जा सकती है अर्थात्‌ बद्धि क्षिस . 


.... की गई हैं। इसी समस्या को दूसरे शब्दों में बंश परम्परा तथा परिवेश 
||... की समस्या के नाम से पुकारा जाता है। इस पर तीन तरह से खोज 
|... जा सकती है :--( १) वंश परम्परा एक रखकर तथा यथासम्भव प 
..._ वेश को भी एक सा रखकर व्यक्तिगत बोद्धिक अन्तर का पता लगाना 
|... (२) वंश परम्परा एक रखते हुए परिवेश भिन्‍न करके; ( ३ ) वंश 
...... परम्परा भिन्न लेकर एक सा परिवेश रखकर । इन सभी दिशाओं 
..._ खोज करने का प्रयत्न किया गया है । इसके विषय में कुछ कहने 
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नापा जाता है अर्थात्‌ हम नहीं कह सकते ड्रि: ब॒द्धि यथाथे में क्या है, ः 


हम केवल इतना जानते है कि बुद्धि परीक्ष<( दिए जाने पर दो व्यक्तियों 
के परिणामों में अन्तर आता है और इसलिए हम कहते हैं कि उनकी 
बद्धियों में अन्तर है। किसी में उतनी ही बुद्धि होती हैं जितनी उसकी. 








प्रकार के व्यवहार में प्रस्कुटित होती है अथवा किस प्रकार का व्यवहार 
बौद्धिक व्यवहार कहलाता है, तब तक हम बुद्धि परीक्षण का निर्माण है. 
नहीं कर सकते, उसको नापने का ग्रश्न तो बाद की बात है। बढ्धि- 
परीक्षण का निर्मोण करते समय प्रत्येक मनोविज्ञानवेत्ता की मानसिक 


प्रृष्ठभूमि में कुछ इस प्रकार की तकना रहती है, कि किसी न किसी रूप 


में प्रत्येक बोद्धिक व्यवहार में विश्लेषण तथा संश्लेषण, स्मरण क्रिया, 
हृश्यात्मक कल्पना आदि का प्रयोग रहता है। अतः इसी प्रकार के प्रश्न 
का, जिनमें मस्तिष्क को इस प्रकार की क्रियाएँ करना पड़े, समावेश 
करके बुद्धि परीक्षण तैयार किया जाए। अतः यह कहना आमक है कि 
बुद्धि वही है जिसको बुद्धि-परीक्षणों द्वारा नापा जाता है।... 
.. ऊपर वर्णन की गई विभिन्न प्रकार की क्रियाएँ करने की हक 
ग्राणी में जन्मजात होती है अथवा अनुभव प्राप्त, इस पर अनेक ख 
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पहले हम एक बार फिरिद्यमल तथा उसके दो भेद:--( १) एक डिम्ब 

जन्य' तथा (२) दो डिम्ले जन्य" के विषय में बतला देना चाहते है ।. 

एक साथ उत्पन्न होने वाले दो बालकों को यमल कहते हैं | एक ही डिम्ब 

से जब दो बालक बनते हैं तो उनकी नाल तथा कमल एक होते है। 

इस प्रकार के बालकों के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि उनको वंश- _ 

परम्परा एक होती है । यह देखा भी गया है कि उनकी शारीरिक बनावढ- 

रूप आदि आरम्भ में सब एक सा होता है, बाद में जो अन्तर आ जाता 

. है बह परिवेश के कारण । दो डिम्ब से जो बालक बनते हैं उनकी नाले... 

तथा कमल अलग अलग होते हैं तथा उनकी वंश-परम्परा एक नहीं है।.. 

उनकी शारीरिक बनावंट आदि में बड़ा अन्तर भी पाया जाता है । 

. बहुधा दो डिम्ब जन्य बच्चे विपरीत लिंग तथा एक डिम्ब जन्य एक 
लिंग के होते हैं।.. 

.. बुद्धि केक्षेत्र में वंश परम्परा तथा परिवेश के प्रभाव की खोज करने 

. के लिए पूर्बे कथित तीन रीतियों का उपयोग करने के निर्मित यमलों की 

. बुद्धि का अध्ययन किया गया हैं। वंश परम्परा एक रखने के लिए एक 

. डिम्ब-जन्य यमलों को यथा सम्भव एक से परिवेश में रखकर प्रत्येक 

. अमल के दो बालकों की आपस में तुलना करने पर उनकी बुद्धि लब्धियों 

. का अनुबन्धगुणक काफी ऊँचा पाया गया है। इससे केवल यह निष्कर्ष 

निकलता है कि यदि वंश-परम्परा तथा परिवेश दोनों एक रहे तो बुद्धियों._ 

में बहुत कम अन्तर होता है । के 

.. दूसरी ग्रकार की खोज में बंश-परम्परा को एक रखने के लिए एक... 

 डिम्ब यमलों को लिया गया तथा उनके परिवेशों में अन्तर लाने के... 

. लिए प्रत्येक यम॒त्न के दोनों बालकों को अलग अलग परिवेशों में पाला. 

गया। इसके बाद जब उनकी बुद्धि,'लब्धियों में तुलना की गई तो... 

उनके बीच उससे कहीं ऊंचा अनुबन्ध पाया गया जो सामान्यतः भिन्न. 
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. बंश-परसम्परा तथा भिन्न परिवेशों वाले बालकों“# बुद्धि के बीच पाया 
जाता है। इससे यह परिणाम निकलता हैक बुद्धि पर बंश-परम्परा 
का प्रभाव रहता है। किन्तु परिवेशबादी इस बात को इतनी आसानी से 
मानने को तैयार नहीं हैं, वे कहते हैं कि प्रयत्न करने पर भी हम एक. 

. डिम्ब जन्य यम्॒ल के दोनों बालकों के परिवेश में उतना अन्तर नहीं ला 
सकते जितना साधारणुत: अन्य बालकों के परिवेशों में होता है। 

. तीसरी ग्रकार की खोज में दो डिम्ब जन्य यमलों के बालकों को एक. 

से परिवेश में रखकर पालने के बाद उनकी बुद्धि लब्धियों की तुलना 
करने पर उनमें आपस में उतना ऊँचा अनुबन्ध नहीं पाया गया है 
जितना एक डिम्ब जन्य यमलों को एक से परिवेश अथवा भिन्न परिवेश : 

. में रखकर पालने पर । इससे पुनः हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
पु० ल० पर परिवेश की अपेक्षा वंश-परम्परा का अधिक प्रभाव रहता. 
है अर्थात बौद्धिक व्यवहार जन्म जात अनुद्ध त शक्तियों से अधिक तथा. 
परिवेश से कम नियंत्रित होता है।.. । 
अन्त में हम यह कह . सकते है कि जहाँ तक बुद्धि के उस अंग का 
सम्बन्ध है जो जन्मजात छोता है वह प्राणी की आयु में बढ़ने के साथ 
एक निश्चित आयु तक बढ़ता है तथा उसके बाद बढ़ना बन्द हो जात 
......_ है, तथा जहाँ तक उस भाग का सम्बन्ध है जिस पर परिवेश का ग्रभाव॑ 
रहता है वह सदैव बढ़ता रहता है। विशुद्ध बुद्धिवादी इस दूसरे भाग 
... को बुद्धि न मानकर ज्ञान मानते है। परिवेशवादी पहले भाग को अमर 
|. पनीय सममभते हुए उसके विषय में कुछ भी कहना व्यर्थ सिद्ध करते है. 
|. तथा उनका बिचार है कि बुद्धि-परीक्षणों द्वारा उपलब्ध बु० ल० को परि-. 
|... वेश में आवश्यक सुधार करने पर कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। ... 
...._ शरीर विज्ञान वेत्ताओं ने भी इस समस्या पर ध्यान दिया है। 

.: उनका विचार है कि बोद्धिक व्यवहार मस्तिष्क की रचना पर निर्भर ५ 
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अर्थात्‌ उनके मस्तिष्क हैँ व्याप्त नाड़ी तन्‍्तुओं की रचना में कुछ ऐसी... 
विशेषताएँ होती हैं जो अन्हे- व्यक्तियों के मस्तिष्कों में नहीं पाई जातीं।. 
चोट से अथवा फोड़े आदि के किसी भाग-विशेष को क्षति पहुँच जाने 

पर सामान्यतः बुद्धिमान व्यक्ति भी बुद्ध हो जाता है । इस विचार से 

तो वंश-परम्परावादियों को बात का समंथंन होता है क्‍योंकि जो जैसा 

. मस्तिष्क लेकर उत्पन्न होता है वैसी ही उसकी बुद्धि होती है । 

.... मनोवैज्ञानिक अंक-विज्ञान वेत्ताओं ने इस समस्या पर अन्य दृष्टि- 

। कोण से विचार किया है | उन्होंने बिने की इस बात को आधार मानकर 
। कि बुद्धि कोई एकाकी संकुंचित गुण अथवा शक्ति नहीं होती वरन्‌ बहू. 
: अनेक योग्यताओं का एक जटिल संगठन होतीं है, समुचित खोज की है।._ 
. इस सम्बन्ध में प्राथमिक काये करने का श्रेय प्रो० स्पियरमैन को है। उन्होंने... 
: बुढ्धि-परीक्षणों के परिणामों का खस्ड-विश्लेषण' करके यह तथ्य प्रति 
 पादित करने का प्रयत्न किया कि प्रत्येक बौद्धिक व्यवहार में एक साधा- 

. रण खण्ड" जिसको उन्होंने 8' कीं संज्ञा दीं, तथा दूसरा निर्दिष्ट 

. खण्डरे जिसको उन्होंने 5? की संज्ञा दी, रहते हैं । यह साधारण खण्ड 
लगभग समस्त बोद्धिक व्यवहार के मूल में रहता है इसका विश्लेषण 

तथा संश्लेषण करने की क्षमता से घनिष्ट सम्बन्ध है | इन दो खण्डों 

के अतिरिक्त कुछ सामूहिक खण्डों? कीं खोज की गई है जो कि 
एक से बुद्धि-परीक्षणों में साधारण खरड के समान ही व्याप्त रहते है। 
जिन बुद्धि-परीक्षणों समूह में शाब्दिक योग्यता का विशेष प्रयोग रहता... 
है उनमें साधारण खरड के साथ साथ उससे कुछ कम महत्वपूर्ण एक... 
और खण्ड निकलता है जिसको शाब्दिक खण्ड* (४) कह कर पुकारते... 
हैं। यह एक सामूहिक खरड होता है तथा इस ग्रकार के सांख्यिक' (0), 
आंतरिक्षिक" () व्यावहारिक" (5) आदि कुछ अन्य सामूहिक खए्ड. 
-[--#8लत्संगे 4ैप4फएच्ँ5, 2--0व्यटान एबटा0- 3--$फ९ट०४ट िए०7... ः 
4-- 77०79 बिए078. 5--ए€फश्चों 8९007. 6--रिएफव्सेटश, 7-#फ्बएंड, 
8--2:28०(८०७) री आह जज 
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भी है। इस सन्बन्ध में अमेरिका के प्रसिद्ध मन 2 र्वज्ञानवेत्ता थसेंटन' का 
नाम भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है । वे स्पिर्थरमैन के विचारों से सहमत 
नहीं हैं तथा 8! ओर “? के भमेल्ले में न पड़कर प्रत्येक बद्धि-परीक्षण के 
परिणामों को स्व॒तन्त्र प्राथमिक खण्डों* में तोड़ने में विश्वास करते 

. हैं। उनका विचार है कि बद्धि एक प्रमुख तथा अन्य गोण खंडों का 
सामूहिक रूप न होकर अनेक एक दूसरे से स्व॒तन्त्र प्राथमिक समान 

.._ रूप से महत्वपूर्ण खंडों से बनी होती हैं। इस प्रकार के खण्ड अनेक 
.. हो सकते है । । 
... इन विभिन्न खण्डों को विभिन्न योग्यताओं* के नाम से पुकारा 
गया है। यह योग्यताएँ प्रवणताओं से भिन्न होती है। योग्यता का 
सम्बन्ध वर्तमान से तथा ग्रवणुता का भविष्य से होता है। योग्यता से 

यह निश्चित होता है कि प्राणी इस समय क्या कर सकता है तथा प्रव- 
णुता से यह कि वह भविष्य में क्‍या करने के योग्य है ला 
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. अ्रध्याय--१५ 
बंशानुक्रम तथा वातावरण 


..._ अपनी वर्तमान अवस्था में मनुष्य का व्यक्तित्व कितनी सीमा तक... 
: चंशानुक्रम से ग्रभावित हुआ है ओर कितनी सीमा तक वह वातावरण 


.. से प्रभावित हुआ, मनोविज्ञान का सबसे विवादशस्त विषय है । वंशालु- - 
.. क्रम की महत्ता स्वीकार करने वाल विद्वान्‌ व्यक्ति को पूर्ण रूप से वंश- 
.. परम्परा से सीमित बताते हैं। उनके विचार से व्यक्ति जो कुछ है या 
.. भविष्य सें जो कुछ होगा वह उसके माता-पिता तथा अन्य पूवजों के 


.. गुणों पर निर्भर हैं। यदि यह विचार सर्वेथा सही है तो व्यक्ति का 


. शिक्षा द्वारा कुछ भी विकास नहीं हो सकता | समाज तथा पाठशाला से... 
. उसको लाभ होने की आशा नहीं। शिक्षा उसके व्यवहारों पर उतना ही 


... अभाव डाल सकती है जितना उसके वंशानुक्रम द्वारा निर्मित व्यक्तित्व 8 


.. की सीमा है | इसके विपरीत दूसरीं विचारधारा वातावरण वालों की है।.__ 
.._ उनके कथनानुसार व्यक्ति जो कुछ भी है वह अपनी वातावरण का फल-- 
.. स्वरूप है। असिद्ध दाशनिक लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक 
... कोरे कागज के समान होता है। उसको जैसा चाहे वैसा बनाया जा. 


.. सकता है। वाटसन' नामक प्रसिद्ध व्यवह्रवादी मनोवैज्ञानिक ने तो. 
. अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन के जोश में यहाँ तक कह डाला कि यदि. 





. हमें उचित वातावरण गआरप्त हो तो हम बालक को विद्वान या चोर जो. 
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/ ( अध्याय १६. 

. चाहें बना सकते हैं। यदि यह दूसरी के 20 पट; सर्वेधा सही है तो 
.. व्यक्ति का निर्माण केवल उसके वातावरण फए< निर्भर “है और शिक्षा. 
. हीं बालक के व्यवहार की निर्णायक है। 4 5 मन 

.. मनोविज्ञान के अयोगात्मक अध्ययन के इतने विकसित हो जाने पर 
भी इस जटिल प्रश्न का अभी पूर्ण रूप से समाधान नहीं हो पाया है। 
._ हाँ इतना अवश्य हुआ है कि हम व्यक्ति को न तो पूर्णरूप से वंशानु- 
.. कम का फल समभते हैं न उसे पूर्ण्रूप से वातावरण द्वारा ही प्रभावित _ 
.. सममते हैं। आधुनिक विचार से बालक के विकास में वंश परम्परा. 
.... तथा वातावरण दोनों का अभाव पड़ता है। वंशालुक्रम से प्राप्त गुण वाता- 
.. वरण में विकसित होते हैं और वातावरण केवल वंशालुक्रम से ग्राप्त 
..गुण्णोको ही प्रभावित करता है। यह सोचना कि दोनों बिलग तथा शून्य. 
... में कार्य करते हैं भूल होगी। हाँ यह निर्णय करना कि वंशानुक्रम _ 
का कितना प्रभाव है और वातावरण का कितना प्रभाव है यह दूसरा. 
वंशानुक्रस से अधिकतर तात्पय उन विशेषताओं से समझा जाता. 

है जो ब।लक अपने माता पिता से कोषाणुओं * द्वारा प्राप्त करता है। 
हे वेशानुक्रम इन कीटारुओं का संगठन '* है जोएक 

.. वंशानुक्रम पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में लगातार पाये जाते हैं। ह 
..._ जो भी विशेषतायें बालक को मांता पिता से ग्राप्त 
.. होती है वह इन्हीं कोषाणुओं हारा ही उसे ग्राप्त होती हैं तथा एक पीढ़ी 
.. के बाद दूसरी पीढ़ी से श्रेषित होती हैं। यदि अणुवीक्षण यंत्र द्वारा. 
|. देखा जाय तो इन कोषाणुओं का निर्माण बड़ा जटिल तथा माला के 
.. ढेंढ़े मेढ़े तागों के प्रकार का दिखाई पड़ता है। इसके चारों ओर एक 
|. चिकनी वस्तु चिपकी रहती जिसे हम _साइटोप्लाज्म'* कहते हैं। वह 
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अध्याय ?$ | पा | वंशानुक्रम तथा वातावरण 
. भोग जिसमें छोटे-छोजछकड़े टेढ़े मेढ़े माला के रूप में रहते हैं क्रोमो- 


९ 


जोम्स' कहलाता है। कह नाम इसलिये पड़ा कि ये कोषाणु रंग जाने के 


6 भिन्न जीवों में इन क्रोमोजोम्स! की संख्या _ 
0 भिन्न-भिन्न होती है किन्तु एक ही प्रकार के _ 
जीव में इन 'क्रोमोजोम्स' की संख्या नियत 

होती है । मनुष्य में २४ जोड़े या ४८ क्रोमो- 
जोम्सः होते हैं। इसकें आधे उसे पिता से... 


बाद ही दृष्टिगोचर होते हैं। यद्यपि-भिन्न- ५ 


ओर आधे माता से प्राप्त होते हैं। क्रोमो- 


जोम्स? में और भी छोटे छोटे पदार्थ होते हैं. 
जिन्हें हम “जीन्स” कहते हैं | वास्तव में यह _ 
'जीन्स' ही ऐसे हैं जिनके द्वारा बंशपरंपरा एक _ 
बह ४ ... पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी में श्रेषित होती हे । 
... चित्र संग--४८.. प्रत्येक जीन! का ऋेमोजोम्स! के अंतर्गत एक 
. विशेष स्थान होता है तथा वं शालुक्रम में प्रत्येक का विशेष का होता है। पर 
यह समभना कि प्रत्येक जीन! का कार्य एक दूसरे से विलग होता है, श्रमा- 
_ त्मक होगा। बे एक दूसरे तथा वातावरण से सहयोग करते हैं जिनके 
द्वारा बालक का विकास होता है। शरीर की प्रत्येक प्रकार की विशेषता 
कई 'जीनों? के पारस्परिक सहयोग से बनती है। “जीन! का पारस्परिक _ 


सहयोग ( १ ) आपस में एक दूसरे से होता है (२) साइटोप्लाज्स से... 


... होता है (३) जीन! से स्वयं उत्पन्न रासायनिक किया से होता है (७) 
.. तथा जीव के बाहर के वातावरण से श्राप्त पदार्थों से होता है। इस 


. जटिल संगठन में एक भी जीन के क्रियाशील होने पर पूरे कोषाणु 


के अन्द्र की प्रतिक्रिया इस प्रकार विशेष हो सकती है कि व्यक्ति की ._ 
किसी भी विशेषता का पूरा रूप बदल सकता है। योनि के वातावरण 


.._ [--- (ए#०प्रा०8०णो5, 2--096968.. कक 





| 
ताधारण मनोविज्ञान |... हल अध्याय /६ 
के भी बदलने से 'जीन” के साधारण विका>की पूरी रीति बदल 
सकती हे हल 3 कक | रे हा, 
ऊपर कहा जा चुका है कि गर्भ के समय बालक अपमे माता पिता 

के ४८ क्रोमोजोम्स! ग्राप्त करता है जिनमें से प्रत्येक का २४ क्रोमोजोम 
5. - - होता है। माता पिता में से किसी एक से जो २४. 

. वशानुक्रम कौ कार्य क्रोमोजोम्स बालक प्राप्त करता है वह' उसके माता 
अणली यथा पिता के पूवेजों से भी आप्त हो सकता है। इस 

गज प्रकार बालक उन विशेषताओं को अ्राप्त करता है जो 
.. इसके माता या पिता या दोनों में हों । कुछ विशेषताओं में वह अपने 
.. माता पिता के पूबेजों के समान हो सकता है। कुछ विशेषतायें उसमें 
. ऐसी भी हो सकती हैं जो उसके परिवार में किसी में न पाई जाती हों। 
४८क्रोमोजोस्स में से प्रत्येक के अलग-अलग धागे होते हैं। माता वथा पिता. 
से आ्राप्त यह दो प्रकार के क्रोमोजोम्स अपने को इस प्रकार व्यवस्थित _ 
कर लेते हैं कि इनके एक ही प्रकार की क्रिया करने वाले 'जीनः एक 
दूसरे के आमने सामने पड़ जाते हैं। यह दोनों एक ही प्रकार का कार्य. 
करते हैं चाहे एक ही दिशा में कार्य करें या विरोधी दिशा में । यदि एक . 
... जोड़े के दोनों 'जीनः एक ही दिशा में काय कर रहे हैं तो उनसे प्रभा- 
..._ वित विशेषता बालक में प्रस्कुटित होगी यदि उनके विकास में कोई 
.._ दूसरा जीन अड़चन नहीं डालता | यदि यह जोड़े एक दूसरे के विरोधी है 
.. हयेतो इन 23080 के प्रभाव से या तो मध्यम रूप की विशेषता उत्पन्न. 
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.. हो सकती हैं या एक जीन! का प्रभाव दूसरी जीन द्वारा बिलकुल ही 
. बच सकता हैं। दो जीनों में जो अधिक प्रभावशाली होता है तथा जो. 
.. इसरे जीन के रहते हुए भी अपना प्रभाव उत्पन्न करता है उसे हम 
.. अशुत्वशाली' कहते हैं और जिसका प्रभाव दब जाता है उसे हम प्रमुता- 
.._विद्दीन* कहते है। यह प्रभाव विीन जीन ज्यों का त्यों बना रहता और . 
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..[ बंशानुकम तथा वातावरण. 


द 7 कैश्याप्त हो सकता है। यदि दूसरी पीढ़ी में इसका जोड़... 

. दूसरे समान प्रभुता-विहीन जींन से हो गया तो इसका प्रभाव प्रगट हो... 

जायगा। उदाहरण के लिये यदि पिता साँवला है ओर माँ गोरी है तो. 
चमड़े के रंग पर प्रभाव डालने वाले यह दोनों जीन” विरोधी दिशा में 

' कारये करेंगे और फलस्वरूप बच्चे का रंग या तो मध्यम श्रेणी यानी 

 गेहुँवा हो सकता है या पिता या माता में से जिसका जीन प्रभुत्वशाली 

. हुआ उसका रंग बच्चे को ग्राप्त होगा। लेकिन दूसरा प्रभुता-विहीन जीन _ 












एक पीढ़ी के बाद यदि समान अभुताविद्वीन जीन से मिल सका तो उस. 


 पोढ़ी के बच्चे का रंग इस ग्रभुता विह्दीन जीन के अनुसार होगा । बा 
| प्रकृति का एक जोड़े में दो जीन का प्रबन्ध करने का मनुष्य के 
॥ शारीरिक हित के लिये अधिक महत्व है। इसका कारण यह है कि एक 
॥ जोड़े का एक ही जीन उस निर्माण को जो बन रहा हो, पूरा करने के 




















.. थोस्य है चाहे इस क्रिया में उसे दूसरी जीन की सहायता न भी प्राप्त हो। 
॥ जेसे यदि जोड़े का एक 'जीनः दूषित है तो दूसरा जीन अकेले भी काय 
.._ को कर सकता है जो साधारणतया दोनों मिल कर करते । ऐसी दशा 
..में केवल एक साधारण “जीन! के द्वारा ही व्अच्छा निर्मोण बन सकता. 
. है। ऐसा प्रतीत होता है कि दो “जीन ? को एक जोड़े में देकर जो दोषों 
. से बचने का ग्रबंध प्रकृति ने किया है उसी आधार पर हमारे जन्मदाता 
. एक न होकर दो होते हैं। 'जीनों? में दोष इतनी प्रचुरता से होता है कि. 
.. बिना इस प्रकार के दोहरे प्रबन्ध के संसार में दोष युक्त; ही प्राणी 
. अधिक दिखाई देते । लक 
..._ ऊपर के वर्णन 
करने वाले 'जीन! ही होते हैं । ये जीन या तो पूर्णुरूप से दूसरी पीढ़ी .. 
. को म्राप्त होते हैं या बिलकुल ही नहीं प्राप्त होते । इन 'जीनों' को मलुष्य 
.. की विशेषताओं का समानार्थंक समझ लेना भूल होगी क्योंकि एक तो 
.. जीन! बहुत ही प्रारम्भिक दशा में होते हैं दूसरे जैसा कि ऊपर कहा 
. जा चुका है मनुष्य में विशेषताओं का श्रस्फुटित होना केवल जीन पर 


नकल, 


से यह स्पष्ट हो गया कि वंशालुक्रम को निर्धारित... 
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१0 आयाम जा मन 












फिर भी दोनों के प्रभाव में कुछ नियम बद्धता हे 

.. का कारण तो केबल वंशानुक्रम ही हो 
.. विशेषतायें बिना वातावरण के वशेषतायें 
इन दोनों के पारस्परिक सहयोग से प्रस्फुटित होती हैं जिसमें दोनों की 


.._ शक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न-भिन्न श्रकार की होती है। 
.. अतिरिक्त बहुत सी विशेषतायें एक 


नल 


पड ह्स्फिकिना 


साधारण मनोविज्ञान |... | ्थश&£ 


ही नहीं वरन्‌ कितने अन्य कारणों पर निर्भर, >&ता है । यही कारण है 
कि वंशानुक्रस एक बहुत ही जटिल प्रणाली है तथा प्रत्येक जीन! के 
क्‍ समान रूप से दूसरी पीढ़ी ; 

अषित हो जाने पर भी व्यक्तियों * 
अन्तर आ जाता है। साथ ही 
साथ यह बतलाना असम्भव 
कि जोड़े के कौन से जीन ए 













लिये नये व्यक्ति का वंशानुक्रम 

निर्धारित करना भी एक दुष्कर 

| मनुष्यों में जो इतना 

अधिक बैयक्तिक भेद दृष्टिगोचर 

होता है उसका कारण यही है कवि 

जीनों की व्यवस्था और सहयोग 
हजारों प्रकार से हो सकता है। 

वंशानुक्रम से प्रभावित विशेष- 

तायें :-- जैसा कि ऊपर कहा गया 

















चित्र सं०-..४६ 
है वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे से विल्लग नहीं किये जा सकते 










| बहुत सी विशेषताओं 
है। इनमें जीनों द्वारा निर्धारित 




















अवस्था में वंशानुक्रम तथा दूसरी : 
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अध्याय 7$ |... (वंशानुक्रम तथा वातावरण... 
पुरुष में वे भिन्न प्रकारेक्ते होते हैं (४४ )। गर्भाशय के लिये प्रस्तुत 
प्रत्येक योनि में एक 2९ रहता है। पुरुष से ग्राप्त कुछ स्पसे * में 5: रहता, 
है ओर कुछ में ४ | यदि 5 को धारण करने वाले स्पर्म से गर्भाधारणः 
होता है तो संतान बालिका होगी और यदि ४ को धारण करने वाले 
स्पर्म से गर्भाधारण होता है तो संतान बालक होगा। इस प्रकार हमः 
देखते है कि पिता ही ऐसा होता है जो अनजाने में यह निश्चित कर 
देता हे कि आने वाली संतान बालक होगा या बालिका |... 
बह विशेषतायें जो बिलकुल वंशानुक्रम से निश्चित होतीं हैं वह हैं 
आँखों और बालों के रंग शरीर के अवयबों का रूप तथा इस प्रकार: 
की अन्य शारीरिक विशेषतायें। तन्दुरुस्ती, ओज, स्वभाव व्यवहारों" 
की विशेषता रोगों से असित था सुक्त होने की क्षमता, चमड़े का रंग, 
| डुबल या सबल होना, यह सब वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों 

| सहयोग से उत्पन्न होते हैं या वंशानुक्रम से कम पर वातावरण से अधिक 
. अ्भाविव होते हैं। बालक में अपराध प्रवृत्ति एक पूर्ण पैतृक संपत्ति के 
|. रूप में कभी भी नहीं प्राप्त होती फिर भी वंशानुक्रम से जीवन की एक 
: अणाली तो निश्चित हो ही जाती है जिससे बालक को समाज के अनुरूप 
. या बिरुद्ध होने सें उत्तेजना प्राप्त होती है। बहुत से व्यक्ति वातावरण 
के दूषित होने से ही अपराधी वृत्ति के नहीं होते किन्तु अपनी आन्तरिक 
_संवेगात्मक अस्थिरता* के कारण ऐसे हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप वे. 
| जीवन की वास्तबिकता से सफलता पूर्वक अभियोजन करने में असफल 

॥ होते हैं बहुत से रोग जैसे तपेदिक इत्यादि बंशानुक्रम तथा बातावरण 
॥ दोनों पर निर्भर होते है। व्यक्ति इन रोगों से शीघ्र प्रभावित होने की ._ 





॥ क्षमता लेकर पैदा होता है । पर यदि वातावरण अच्छा हुआ तो क्षमता... 





ल्‍ .. होते हुये भी रोग नहीं उत्पन्न हो पाता। यदि वातावरण अच्छा न हुआ... 
| तो इस रोग की क्षमता के कारण इस व्यक्ति को दूसरों की अपेक्षा रोग... 


| शीघ्र उत्पन्न हो जाता है 


... [--8एला०, . 2--एज्र०प०ाढ़ा! ईै79790770ए हम जा क्‍ पी 
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क्‍ ..[ अध्याय १६ 
| ... वंशालुक्रम के कुछ प्रचलित, ८चिंद्वान्त मय 
पा : वंशानुक्रम से सबसे सरल तात्पये यह सममभा जाता है कि “जैसा 
चीज वेसा वृक्ष” यानी जैसे माता-पिता जैसी ही संतान। इसका पूर्ण 
५9... _ रुपसे कारण निर्धारित करने के लिये बीजमैन' ने 
.. (वीजमैन का कोषाणुओं की अनबरतंता* का सिद्धान्त निकाला। 
. कोषाणु का सिद्धान्त इस सिद्धान्त के अनुसार गर्भाधारण के बाद कोषा- 
मा रझुओं की संख्या बढ़ने लगती है और इसी के फल 
.._ स्वरूप बच्चे के शरीर का निर्माण होता है। इनमें से कुछ कोषारा पुन- 
... रुत्पादन के होते हैं जो शरीर निर्माण कार्य से बिलग रहते हैं तथा. 
दूसरी पीढ़ी को ज्यों के त्यों प्राप्त हो जाते हैं। बीजमैन के इस सिद्धालत 
के अनुसार माता बालक के उत्पन्न करने वाले नहीं वरन्‌ केवल उन 
कोषाणुओं के संरक्षक हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुये हैं तथा 
जिन्हें वे आगे आने वाली पीढ़ी को दे देते हैं । इस सिद्धान्त को प्रमा- 
शित करने के लिये कई छुलों के व्यक्तियों की दशा का अध्ययन किया 
गया। उदाहरण के लिये वेजउड़-डारविन-गाल्टन » कुल के व्यक्तियों का 





साधारण मनोकिज्ञन |... 


कि सनक" कप रन लेन ६५५६५ २०3००. कक पवार 
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अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि इस कुल के सभी व्यक्ति प्रत्येक पीढ़ी 
.. में लध्यत्रतिष्ठ रहे है तथा ऊँचे पदों पर कार्य किया है। इसके विपरी 

.. ज्यूक्स* के कुल के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि इस कुल में चोर, डाकू, 

|... आवारा तथा मन्द बुद्धि ही के लोग पैदा होते रे।  । 
इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिये कालींकाक$ नाम के एक 
|... सिपाही के कुल का अध्ययन किया गया । इस सिपाही ने एक चरित्रहीन 
|... जी से विवाह किया। फलस्वरूप इसके संतान सर्व प्रकार चरित्र हीन 
|... पाये गये। इसी व्यक्ति ने जब एक धार्मिक छी से विवाह किया तो 













.._ संतान लगातार कई पीढ़ियों तक अच्छे पाये गये।...... 
िन्तनीओल--ललल+-+-.<................ जलिलिज--ल+ज ++-_हह0तव> 7 व ही अर आप मम 
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| अध्याय 9 | ."/फै.._._+_+ [ वंशानुक्म तथा वातावरण 
. . वंशालुक्रम के बांरेश्सं जो हम ऊपर पढ़ आये हैं उसके आधार पर 
. यह सिद्धान्त सर्वथा मान्य नहीं है। हमने देखा कि किस प्रकार 'जीन' 
प्रभावित होते तथा सहयोग से विकसित होते हैं। ऐसी दशा में यह 
कहना कि बालक के निर्माण की अवस्था में कोषाणु अग्रभावित तथा 
बिलग रहते हैं असंभव प्रतीत होता है। साथ ही साथ यदि संसार के 
कई छुलों का वैज्ञानिक ढंग पर अध्ययन किया जाय तो उपरोक्त बीज- 
मेन का सिद्धान्त अपर्याप्त सिद्ध होगा। है 
. ेन्‍्डेल के सिद्धान्त के प्रतिपादित होने के पूर्व ही सष्टि के विकास 
के दो सिद्धान्त प्रचलित थे इनमें से प्रथम सिद्धान्त लैमार्क * का था। 
लेमाक का कथन था कि संसार की उत्तेजनाओं के 
२-सृष्टि विकास के भ्रति प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति में कुछ 
सिद्धान्त परिवतेन होता है आर यह परिवर्तन कुछ सीमा तक 
आने वाली पोढ़ी को भी प्राप्त होता है । लगातार 
.. परिवतन के ग्राप्त होने से कुछ पीढ़ियों के बाद जीव एक नवीन रूप में 
| दष्टिगोचर होता है। इस सिद्धान्त को लेमार्क ने कुछ पत्तियों जान- 
 वरों में होने वाले परिवतेनों को देख कर प्रत्पादित किया था। दूसरा 
सिद्धान्त डारविन' का था जो प्राकृतिक चुनाव * के नाम से जाना जाता 
है । इस सिद्धान्त के अनुसार आने वाली पीढ़ियों में जो परिवर्तेन पाया. 
| जाता है वह इस कारण है कि इस संसार में जीव का विरोधी वाता- _ 
| वरण है। जीव का इस विरोधी वातावरण से जीव के लिये लगातार 
संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष के फलस्वरूप दुर्बेल जीव नष्ट हो 
। जाता है ओर सबल जीव अपने में वातावरण के अनुकूल परिवतंन _ 
॥ करके अपना अस्तित्व कायम रखता है। नष्ट जीबों की विशेषताओं की 
। आने वाली पीढ़ी नहीं प्राप्त करती । बह केबल सबल जीवों की विशेष- 
 ताओं की उत्तराधिकारी होती है । यह प्राकृतिक चुनाव का कार्य लगातार 
॥ एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। 
|. [--].बाकाो [-> 7 दापाआएंट, 2-- 4207ण77., 3-- सांप: 86९00007. 
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साधारण मनोविज्ञान |... क्‍ [ अध्याय १६. 
.. लेमाक का सिद्धान्त बहुत से जीव ओर२:“धैनसपति विशारदों को. 
मान्य नहीं है क्योंकि उसका कथन है कि जीव के उस जीवन काल में 
सीखे हुये गुणों को आने वाली पोढ़ी नहीं प्राप्त करती। डारविन के . 
सिद्धान्त में जो सबसे बड़ा दोष पाया जाता वह यह है कि यदि सब 
जीव को आगे आने वाली पीढ़ी में एक औसत जीव से वंश प्राप्त करे. 
का अवसर मिला तो फलस्वरूप संतान औसत होगी ओर इस कार्य के ल्‍ 
लगातार एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी से होने में कुछ ही पीढ़ी में यह 
जात समाप्त हो जायगी |. ७ 0 
. मेन्डेल एक जेकोस्लोवाकियन साधू था जिसने अपने प्रयोगों द्वारा 
डारविन के सृष्टि-विकास के सिद्धान्त पर एक नवीन प्रकाश डाला है। 
.. मेन्डेल ने सब प्रथम अपने प्रयोगों को अपने बाय 
३-.. मेल्डेल का.» मटर के पौधों पर किया। मर के पौधों पर 

.. प्रयोग करने में उसे विशेष सुविधा थीं क्योंकि 
... एक तो वह थोड़े ही समय में कई पीढ़ियों के 
विकास का अवलोकन कर सकता था। दूसरे सटर के पोधे अपने से हो 
सुगमता पूर्वक गर्भित किये जा सकते हैं । मेन्‍्डेल ने मटर के एक लम्बे 
बीज की और एक छोटे बीज को एक साथ गर्भित कराया। इसका फत 
यह नहीं हुआ कि एक अ।सत दर्जे की मटर पैदा हो जैसा कि डारविग 
. का कथन था । मेन्डेल के प्रयोग में प्रथम पीढ़ी में सभी लम्बे मटर पैदा 





सिद्धान्त 


ः ..._ हुये। फिर उन सबों को स्वयं गर्भित कराया गया। इसके फलस्वह्म 
|... सभी लम्बे पौदे नहीं हुए। इनमें से तीन लम्बे और एक छोटा हुआ। 
..._ यह छोटा वाला पौधा विशुद्ध छोटा था और इसकी आने वाली पीढ़िय 
.. सभी छोटी हुईं । किन्तु तीन लम्बे में से एक तो विशुद्ध लम्बा होता र 















.. ज्ञो लगातार पीढ़ियों के बाद लम्बा पौधा पैदा करता दै। किन्तु शेष द 





_... . ]--(०ग्रवेल्ेंधया- 2 


अध्याय 4]... ....[ वंशानुक्रम तथा वातावरण क्‍ 


पुनः उपरोक्त अनुपात देष्टिगोचर होता है यानी तीन लम्बा और एक 

छोटा । इनकी पीढ़ियों को आगे बढ़ाने पर भी ऊपर वशित फल्न प्राप्त 
होता है। इससे मेन्डेल ने यह निष्कर्ष निकाला की गर्भाधारण में प्रभुत्व- 
शाली' अपनी शक्ति को अ्रगट करता है, अभुताविद्दीन* ग्रशुत्वशाली 
के सम्मुख पींछे रह जाता है किन्तु आगे आने वाली पोढ़ियों में अपना 
प्रभाव प्रगट करता है। मटर के पोधों में लम्बा प्रभुत्वशाली माना गयां 
ओर छोटा अभुताविहीन । 


प्रभुत्वशाली - प्रभुताविहीन 
प्र'णशा० प्र>शा० -<- प्र० शा०  प्रु० बि०. 
लिए बरआआ फतह पका वह, 
प्र० शा» ग्र० शा० प्र० शा० प्र० शा० प्र० वि०४ प्र० बि० 

चित्र सं० ५० 

|. मेन्डेल का यह सिद्धान्त हमारे वंशानुक्रम के वर्णन से पूर्ण रूप से 
' मेल खाता है । यदि गर्भाधारण के समय माता ओर पिता दोनों के 
जीन! ग्रभुत्वशाली या अभुताविहीन हैं तो आने वाली संतान को 
यह गुण ग्राप्त होगा। किन्तु यदि दोनों के जीन विरोधी दिशा में 
कार्य कर रहे हैं तो जो प्रभुत्वशाली होगा उसका अभाव प्रकट होगा। 
लेकिन प्रभुता विहीन 'जीन” अन्य पीढ़ी को ग॥राप्त होकरू अपना श्रमाव 
दिखला सकता है। रा 
. हम ऊपर कह आये हैं कि विकास की क्षमता जो वंशानुक्रम द्वारा 
निधोरित होती है तब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकती जब 
तक उसके लिए समुचित वातावरण न ग्राप्त हो । बालक को वंशाजुक्रम 
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| डेशेध 





किक. | 


अपने माता पिता से श्राप्त होता है। साथ ही/धाथ उसका प्रथम वाता- 
वरण भी उसे उन्हीं से प्राप्त होता है जो बालक के जीवन के लिये. 


अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। सच तो यह है बालक 
वातावरण. का वातावरण माता के गर्भ से ही प्रारम्भ हो जाता. 


है। इस वातावरण का सबसे पहला प्रभाव बालक की _ 
प्रारम्भिक आवश्यकताओं पर पड़ता है। यह आवश्यकतायें (१) बालक 


के शारीरिक सुख से सम्बन्ध रखती है (२) मानसिक सुरक्षा या व्यक्ति 
गत योग्यता से सम्बन्ध रखती हैं या (३) समाज में आदर पाने या उसमें 
दक्षता से अपने कार्य को संपादन करने के सम्बन्ध में होती हैं । 


साथ ही साथ कुछ और आवश्यकतायें हैं जो इतनी प्रखर और प्रारम्भिक _ 


तो नहीं पर कम महत्वपूर्ण नहीं है जेसे खेलने की स्वच्छन्दता तथा. 
अपने अभिम्राय पूर्ण कार्ये को सम्पादन करने की प्रवृत्ति | साथ ही साथ 


बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान भी उत्पन्न होता है तथा बहुत से काये और 


रुचियों से एकीकरण होता है जिसके द्वारा बालक अपने को समाज के 
उपयुक्त बना सके | 


सभी जोवधारी के“बच्चों में मनुष्य का बच्चा ही सबसे अधिक 


नि:सहाय तथा निराश्रित होता है यदि उसे जीवित रहना है तो उसे यह 


क्‍ ओर कुटुम्बियों पर निर्भर रहना पड़ेगा । इस प्रकार - 
१-णश्ह' संसार की विनाशकारी शक्तियों के मुकाबिले में बच्चे ' 


के लिए ग्रह एक मात्र रक्षा का उपाय है तथा जीवन 
की उन आवश्यकताओं से समायोजित* करने का माध्यम है जिनको 


द् 


बालक में स्वतः साधने की क्षमता नहीं है । उचित ग्रह बच्चे को जीवित. 


.. रखने तथा उसे प्रत्येक प्रकार सुरक्षित रखने का प्रबन्ध करता है । 


बच्चे के निकट सम्बन्धी उसे सहारा देने या उसे दलित करने ओर 





.._ उसकी आत्म सम्मान की भावना को ठेस पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। 
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यदि बच्चे के गृह का वातावरण ऐसा हुआ जिसके द्वारा बालक में आत्म 


सम्मान की भावना स्थिर हो सकती है तो बालक के व्यक्तित्व का समु- 
चित विकास होगा। ऐसी अवस्था में उसकी कम से कम संवेगात्मक 
अव्यवस्था और अस्थिरता होती है तथा वह सदैव अपने कुटुम्बियों का 
सहयोग करने को प्रस्तुत रहता है। किन्तु इसके विपरीत यदि गृह का 
वातावरण ऐसा न हुआ जिससे उसको पूर्ण प्यार भ्राप्त हो सके या उसके 
आत्म-सम्मान की भावना की उचित रक्षा हो सके तो वह अपने को 
संसार से समायोजित करने तथा आवश्यकताओं को पूरी करने के अन्य 
साधन निकालता है जिसे समाज अधिकतर अनुपयोगी और अवांछ- 


नीय समभता है। 
ज्यों ज्यों बालक का विकास होता है त्यों त्यों उसके बातावरणु का 


ज्ञेत्र विस्तृत होता है। माता पिता तथा कुट्ठम्बियों के संपर्क से निकल 
कर वह पड़ोसियों ओर साथियों के संपर्क में आता है। ज्यों ज्यों बालक 


का ज्षेत्र विस्तृत होता है त्यों व्यों उसकी अपने व्यवहारों द्वारा समाज 


से अनुमोहित तथा प्रशंसित होने की इच्छा बढ़ती जाती है। समाज के 
संपर्क में बालक की पूर्णाज्ञता उसके और समाज के बीच के व्यवहारों 


के आदान प्रदान पर निर्भर होती है। बालक यदि केवल अपने आत्म- 


4 सम्मान से समाज से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है। तो यह संभव 


नहीं होता क्योंकि ऐसे व्यक्ति के प्रति लोग उदासीन हो जाते है। इस 
प्रकार बालक का सामाजिक समायोजन उसी सीमा तक हो सकता है 
जहाँ तक॑ वह दूसरों के अधिकारों ओर भावनाओं का भी समुचित 
आदर करना हो। ग्रह के आन्तरिक ज्षेत्र ही में बालक एक दूसरे को 


| प्रहण करने का स्वभाव डालता है जिसके होने से ही विस्तृत समाज में 
| ... वह दूसरे मनुष्यों के प्रति अपना क्ुकाव या रुचि प्रकट करता है। उसके 





| सामाजिक दृष्टिकोण की नींव भी उसके गृह के वातावरण ही में पड़ती 


है। उचित ग्रह व्यवस्था से सामाजिक व्यवहार की नींव दृढ़ होती है, 


| और सामाजिक विकास का आधार निश्चित होता है । किसी व्यक्ति का 
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सामाजिक रीतियों और रूढ़ियों के प्रति भाव, नैतिक, धार्मिक और राज- | 
नैतिक विश्वास इत्यादि का ग्रादुभाव उसके बालपन के कुछ वर्ष में होता 
है जो वह अपने ग्रह के वातावरण में बिताता है। बालक की रुचि या 
घृणा, विश्वास या अविश्वास, उसका पक्तपात या उत्क्ृष्टता-- यह सब 
गृह के वातावरण के फल होते हैं जिनका अनुभव उसने अपनी प्रारंभिक 
अवस्था में किया है । 
निमकॉफ ने एक अच्छे ग्रह का वर्णन करते हुये कहा है कि अच्छा हा 
गृह वह है (१) जिसमें बालक के माता पिता दोनों हों। यदि माता या पिता 
. दोनों में से किसी की रुत्यु हो गई है या उनमें से 
श्रच्छा गृह वातावरण कोई विदेश में रहता है तो इस अभाव का प्रभाव 
बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ता है। (२) माता 
पिता का आपस में प्यार होना चाहिये । कलह के वातावरण से बालक 
ज्षुब्ध रहता है तथा इस कलह का उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। 
(३) माता तथा पिता समुचित रूप से बालक को प्यार करते हों। एक से 
भी प्रेम पाने में निराश, होने पर बालक में कुछ विचित्रता आने की 
आशंका हो जाती है। वह प्यार शुद्ध हो, दिखावटी नहीं । (४) माता 
तथा पिता ऐसे हों जो बालक की रुचियों और क्षमताओं को पूर्ण रूप से 
समभते हों अन्यथा उससे ऐसी आशा करने पर जो वह कर नहीं सकता “” 
या जिसमें उसकी रुचि नहीं है बालक को असफलता होगी जिसमें उसमें 
. हीनता के भाव उत्पन्न होने की आशंका हो सकती है। (५) माता पिता. 
.  छेसे हों जो बालक की उचित आकांज्ञाओं की पूर्ति के लिये जो कुछ भी 
....._ कर सकते हों करें। ऐसी दशा में बालक का विकास समुचित रूप से हो 
.... सकता है। ती 
........ मांता पिता तथा बालक में आदश सम्बन्ध स्थापित करने के लिए .... 
....... निम्न बातें अत्यन्त आवश्यक है। (१) मिलजुल कर काम करना (२) 
.......॑_ एक दूसरे की रुचियों का ध्यान रखना (३) बालक को स्वतः प्रयत्न करने 
..._ का अवसर देना (४) आत्म विस्वा् पैदा करना तथा दृढ़ करना। माता 
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पिता का निम्न प्रकार का व्यवहार अवांछनीय कहा जा सकता है। (१) 
बालकु के प्रति घृणा का होना | (२) साता या पिता का अत्यन्त असुत्व- 
एणु व्यवहार । (३) माता पिता का अत्यन्त हीनता का व्यवहार | (४) 
बालक के प्रति आवश्यकता से अधिक प्रेम प्रदर्शित करना । (५) माता 
पिता में स्वयं रगड़-कंगड़ होना | इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें जैसे 

(१) माता पिता का अपनी इच्छाओं का बालक द्वारा पूर्ण होने का स्वप्न 
देखना (२) किसो एक लिंग के बालक के ्रति प्रेम का होना और दूसरे 
के प्रति न होना (३) माता या पिता का बालक से डाह करना-- इत्यादि 
बातें भी माता पिता तथा बालक के बीच आदशे सम्बन्ध-स्थापित करने - 
में अड़चन डालतो हैं । 


. ९--कुटुम्ब में बालक का स्थान तथा उसका प्रभाव 

विगत वर्षों में लोगों की रुचि इस प्रश्न में अधिक हो गई है कि 
बालक के कुटुम्ब में स्थान का उसके व्यवहार तथा व्यक्तित्व विकास 
पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी इस बात का फल 
जानने के उत्सुक हैं कि प्रथम संतान या बीच की संतान या अंतिम 
 सन्‍्तान होने का क्‍या फत्न होता है। इस प्रश्न पर विचार करते समय 
यह ध्यान से रखना आवश्यक हे कि बालक का कुटुम्ब में स्थान, बालक 
के प्रति कुद्म्ब के लोगों के बहुत से व्यवहारों में से केवल एक तथ्य 
है और दो बालकों का, चाहे जुड़वाँ क्‍यों न हों एक छुट्ठुम्ब में पाले जाने 
पर भी एक वातावरण नहीं रहता | कुटुम्ब में बालक का प्रभाव उसके 
प्रति माता पिता की रुचि तथा उसके भाई बहनों का व्यवहार, उसका 
आवश्यकता से अधिक दूसरों के सहारे रहना या घृणा की दृष्टि से 
देखा जाना या इस प्रकार के ओर दुष्येबहारों का जाने या अनजाने में 
शिकार होना-- इत्यादि बातों पर पड़ता है। इन दुव्यवहारों का प्रभाव 
बालक के व्यवंहारों को अस्वाभाविक बनाने में यों भी अधिक पड़ 
सकता है, बालक का कुटुम्ब में स्थान चाहे जो हो। यह कहना कि 
१७३ 
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कुटुम्ब में बालक का स्थान ही बालक के व्यवहारों का निर्णायक है ठीक 
नहीं क्योंकि ऐसा करने से हम बालक के प्रति व्यवहारों के कारण-कार्य 
के सम्बन्ध को उचित महत्व नहीं देते । द 
टुम्ब के बाद बालक के विकास में स्कूल का अधिक महत्व है। 
यह सत्य हैं कि बालक का व्यक्तित्व अधिकांशतः उसके प्रथम ६ वर्षों 
में निर्मित हो जाता है ओर इस अवस्था में उसकी 
३--सकूल.. जो रुचि या गतिक्रिया का ढंग बन जाता है उन् 
को वह वाह्मय जगत में प्रयोग करता है। अध्या- 
पक को वह अपने माता-पिता का ग्रतिरूप पाता है ओर माता पिता के. 
प्रति अपनी प्रतिक्रिया को अध्यापक के प्रति भी लागू कर सकता है। 
कुटुम्ब में भाई बहन का साथ स्कूल में साथियों के प्रति रूपान्तरित हो 
जाता है ओर इस प्रकार बालक में स्पद्धां प्रतियोगिता तथा जलन 
भाव उत्पन्न हो जाते 
... स्कूल बालक को अपने कुटुम्ब में प्रतिक्रियाओं की पुनराबृत्ति 
. करने का ही अवसर नहीं देता साथ ही साथ अपने नए नए नियम 
: प्रतिबन्ध इत्यादि लगाता है जिनके कारण बालक को नई संस्थाओं का. 
सामना करना पड़ता है तथा जिनका बालक के जीवन में महत्वपूर्ण 
स्थान होता है । द क्‍ 
स्कूल की प्रथा कठोर हो सकती है जिसमें सभी वस्तुएँ एक निश्चित . 
कार्य-क्रम, अनुशासन तथा देख रेख के साथ होती हैं ऐसे स्कूलों में. 
. अध्यापकों के प्रति भी कठोरता का व्यवहार होता है जिसके फलस्वरूप. 
.. अध्यापक भी बालकों के प्रति अपना बैसा ही व्यवहार बना लेते हैं 


ह ६ .. इन सब का फत्न यह होता है कि बालकों के स्वभाव में स्वतन्त्रता द 
का पूर्ण अभाव हो जाता है। बहुत सी खोजों से यह ज्ञात होता 


है कि स्कूल का वातावरण अधिकांशत: बालक समाज के प्रति अपने 


.._ भाव को निर्धारित कर देता है, विशेषकर बालक के प्रथम कुछ वर्ष 


.... जैसे ४से १२। 
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स्कूल की परीक्षाओं में असफल होने पर बालकों को अत्यधिक मान- 
सिक ज्ञोभ होता है। बहुत से खोजों से यह ज्ञात हुआ कि परीक्षा में 
एक से अधिक बार असफल हुए विद्यार्थियों के बारे में अध्यापक तथा 
उनके साथियों दोनों की यही राय होती है कि ऐसे विद्यार्थियों का 
व्यक्तित्व अवांछुनीय है, उनमें साख्य भाव की कमी होती है, बहुधा 
वे निर्दयी, स्वार्थी, धमंडी तथा दुखी होते है । 

बालक के व्यक्तित्व के विकास में अध्यापक के व्यक्तित्व का कभी 
कभी महत्वपूर्ण भाग होता है | स्कूल की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है 


जो वाह्य परिस्थितियों से भिन्न नहीं होती । ऐसी स्कूल की परिस्थितियां 


के प्रति अपने भाव तथा प्रतिक्रिया को बालक जीबन की परिस्थितियां 


में भी लागू करता हे जिनका सामना उसे आगे चलकर करना पड़ता हैं। 


इन परिस्थितियों के अतिरिक्त बालक को पुस्तकों से जो तथ्य तथा 


विचार प्राप्त होते हैं उनका भी भावी जीवन की परिस्थितियों के प्रति 
भाव निर्धारित करने में प्रभाव पड़ता है । पाख्य पुस्तकों में जिन विचारों 


का प्रतिपादन होता है वे समाज से स्वीकृत तथा उसके अनुरूप होते है । 


इस प्रकार स्कूल एक प्रकार से समाज से प्रैचलित विचारों के प्रतिपादन 


करने का साधन भी होता हे । 


४--संस्क्ाति' का बालक के विकास पर प्रभाव 


ग्रह के भाँति संस्कृति का भी बालक के विकास पर सूक्ष्म तथा 
निरन्तर प्रभाव पड़ा रहता है । हिन्दू, मुखलमान, चीनी, फ्रान्सीसी होने 


के नाते बालक के जन्म से ही उससे कुछ करने या कुछ न करने को आशा की 


जाती है | कभी कभी उन आशाओं का रूप शरीर के अबयकबों में परि-- 


बतेन के रूप में प्रगट होता है। जैसे प्राचीन चीन की सभ्यता सें ख्लियों 


के पैर को छोटा करना या हिन्द्रओं में नाक कान इत्यादि का छेदना | 


डक पिन -- «कल न ते कला निलगानाननन भननन 
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संस्कृति हमारे शरीर के अवयओं में परिवर्तन ही से नहीं संतुष्ट होती 

किन्तु हमारे स्वभाव, चरित्र तथा व्यक्तित्व निर्माण में भी अपना छाप 

लगाती है। ज्यों-ज्यों बालक बढ़ता है, त्यों त्यों संस्कृति उससे कई 

अकार तथा कई अवस्थाओं की आत्मरक्षा की आशा करती है। समाज 

से सहयोग करके आर्थिक स्वतंत्रता में माग लेना, या समाज की उन्नति 

में भाग लेने की आशा करती है। यह स्पष्ट है कि कुटुम्ब में या स्कूल 
.... में या समाज में बालक के व्यवहार, विचार, विश्वास इत्यादि का निददे- 

.!.._'शन उस संस्कृति द्वारा होता है जिसमें बालक का जन्म होता है तथा 
.... जिसमें वह पतलता है। क्‍ 


५--आर्थिक- सामाजिक * व्यवस्था का बालक के विकास पर ग्रनाव 


बहुत से खोजों के फलों से यह ज्ञात होता है कि बालक की आर्थिक 
स्वतंत्रता का उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जब कुटुम्ब 
'की आमदनी कम रहती है तो बच्चों को आवश्यकतानुसार स्वांस्थ्यवधेक 
'भोजन नहीं प्राप्त होता है। ऐसे कुट्धम्ब में रोग की बहुतायत रहती है । 
यह ध्यान में रखने कौ आवश्यकता हे कि कम आमदनी वाले कुटुम्ब 
'के बालकों की दुबेल शारीरिक व्यवस्था केवल भोजन, मकान या... 
'डाक्टरों की व्यवस्था न होने के कारण ही नहीं होती | कुछ बालकों के. ' 

. माता पिता स्वयं स्वास्थ्यवर्धक भोजन, के अभाव में रुग्ण रहते हें तथा. 

. उनमें उत्साह और आकांक्षा की कमी होती है जिससे वे अपनी परि- 
...._ स्थिति का सुधार नहीं कर पाते | बहुत से लोग सामाजिक तथा आर्थिक 
... शोषण के शिकार होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कम आमदनी है 
.._ वाले कुद्ुम्ब के बालकों की शारीरिक दुर्बलता की अवस्था कई कारणों 

... से होती हैं जिनमें से कुछ वंश परम्परा से प्राप्त होती हैं या कुछ -वाता- 


.. वरण से ग्रभावितहोती हैं।... 


७73 
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बालकों की आर्थिक और सामाजिक अवस्था का उनके संवेगात्मक 
. तथा सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। हूटे फूटे तथा लोगों 
से भरे हुए ग्रह, अल्पवस्र या इस प्रकार की अन्य हीनता द्योतक अव- 
स्थाएँ बालकों पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ जातीं हैं। उनमें उस पूर्णता 
के भाव का अभाव रहता है जो उन बालकों में होता है जिनके मकान, 
कपड़े रहने सहने के ढंग इत्यादि ऐसे हैं कि जिन पर उन्हें गये होता है 
या जो अपने पिता को उनके कार्य में “सफल” सममते हैं। गंदे तथा 
भीड़ भाड़ युक्त गृहों में सफाई की आदतों को ग्राप्त करना कठिन होता 


है। ऐसे गृह में जहाँ किसी बालक के पास कुछ नहीं रहता धन के अधि- 


कार के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रहती । 


उसके विपरीत धनी या ऊँचे घराने के बालकों पर समाज का अधिक 


दबाव रहता है | मध्य तथा ऊँचे वर्ग के बालकों से जन्म से ही जीवन 
में सफल होने की आशा की जाती है। इस प्रकार उनमें दूर के लक्ष्य 
की वस्तुओं के प्राप्त न होने का भी भय उत्पन्न हो जाता है। निर्धन वर्ग 
के बालकों को इस प्रकार की सफलता होने की आकांक्षा कम होती है 
. और इसलिए उनमें सफलता न प्राप्त होने का भय भी नहीं रहता । 


वेशानुक़म ओर वातावरण 
जैस $ नि 45 
[ कि हम ऊपर देख आये. हैं यह निश्चित करना बड़ा कठिन है 
५ के पा + के | 
कि किसी व्यक्ति के निर्माण में कितना भाग वंशानुक्रम का है और 


कितना वातावरण का । कोई व्यक्ति बिना माता पिता के या वंशानुक्रम 


के कुछ होता नहीं ओर न कोई व्यक्ति बिना वातावरण के विकसित 
होता है । जब हम वंशालुक्रम या वातावरण का नाम लेते हैं तो उससे 
. हमारा यही तात्पय होता है कि दोनों के प्रभावों का हम बहुत थोड़ी सी 

भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश की 
बातावरण में पला है तो हम कह सकते हैं कि वह हिन्दी ( या हिन्दु- 
स्तानी ) भाषा बोलेगा। किन्तु इससे यह कभी नहीं कहा जा सकता की 
झा इघ७छ द 
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वह व्यक्ति भी जो किसी कारण बोलने में असमर्थ है हिन्दी बोलेगा या 
किसी बच्स्‍ाली घराने में पल्ा हुआ बालक भी हिन्दी ही बोलेगा । इस 
प्रकार हम देखते हैं कि भाषा, वंशानुक्रम तथा भाषा के वातावरण दोनों 
पर निर्भर है। यदि हम किसी खानदान को विस्तार पूर्वक जानते हैं तो 
हम बता सकते हैं कि इस खान्दान के लोगों में वे विचित्रतायें या गुण 
होंगे जो प्रायः उनमें पाये जाते हैं। इस प्रकार यह प्रकट हुआ कि वंशा- 
नुक्रम और वातावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं होते। अधिक से 
अधिक यह होता है कि वंशानुऋ्म से किसी व्यक्ति के विकास की सीमा 
ओर क्षमता निर्धारित हो जाती है जो अनुकूल वातावरण पाकर ग्रस्फु- 
टित होती है। 


ज्अग्िकता ३६ ४ हर 




















अध्याय-- १७ 
....चतना का स्वरूप 


मानव जीवन की अन्तरतम अलुभूतियों का स्पष्टीकरण मनो- 
विज्ञान की एक प्रमुख समस्या है। मनुष्य का वाह्य व्यवहार उसकी 


अन्तरतम की स्थितियों के अनुसार चलता है| अन्तर्जेंगत की ये स्थितियाँ 
इतनी सूक्ष्म होती है कि मनुष्य को इनका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं रहता। 
यही कारण है कि मनुष्य अपने प्रत्येक कार्यों का सही कारण नहीं जान 


पाता। मनोविज्ञान चेतना ओर व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के 
रूप को समभाना चेतना के स्वरूप के समझने से अधिक सरल है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि चेतन? का निश्चित स्वरूप बतलाना 
संभव नहीं । इसका केवल वर्णन या विश्लेषण किया जा सकता है। 


. इस दृष्टि से चेतना पदार्थ के समान है। पदाथे के सूक्ष्मतम रूप-की 


व्याख्या करना उतना ही कठिन है जितना कि चेतना के सूक्ष्मतम रूप _ 
को जानना । फिर भी दोनों का दूसरे से निकटतम संबंध है । 

आधुनिक मनोविज्ञान ने मन के सूछ्मतम स्तर को जानने का प्रयत्न- 
किया है । इन खोजों के परिणाम स्वरूप मनोविज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्य- 


जनक उन्नति हुई है। इन खोजों के आधार पर 'मनोविश्लेषण' का 


अपना एक नया सिद्धान्त बन गया है । इस सिद्धान्त की उन्नति का श्रेय 
अधिकतर सिगमण्ड फ्रायड को दिया जाता है जिन्होंने अपने अनुभव 
के आधार पर यह निश्चित किया कि मनुष्य की मानसिक बीमारियों की 
चिकित्सा किसी वाह्मय उपकरण के द्वारा नहीं की जा सकती, इसका 
श्छ६ 
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वास्तविक उपचार रोगी की मनःस्थिति को समभने के पश्चात ही हो 
सकता है। फ्रायड मानसिक बीमारियों की चिकित्सा-विधि को सममने 
के लिए फ्रांस के एक प्रसिद्ध मानसिक-रोग-चिकित्सक कूए के पास गये । 
कूए निर्देश) विधि के द्वारा रोगियों को अच्छा करते थे। निर्देश विधि 
में रोगी एक प्रकार से अचेतन अवस्था में पहुँच जाता है तथा उसे अपनी 
वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं रहता। विचार-शून्य अवस्था में यह निर्देश 
किया जाता है कि रोगी ने स्वास्थ्य लाभ कर लिया है। इस ग्रकार के 
संकल्प का अभ्यास करने से रोगी स्वास्थ्य लाभ कर लेते हैं | परन्तु 
फ्रायड ने बाद सें यह अनुभव किया कि यह विधि ठीक नहीं है, क्योंकि 
कुछ काल के बाद रोगी फिर अपनी पुरानी दशा में पहुँच जाता है। 
इसका अथे यह हुआ कि रोग समूल नष्ट नहीं हुआ था। इसका पता 
लगाने पर फ्रायड को यह ज्ञात हुआ कि रोगीं की भावनायें जो उसके 
_ शोग का कारण हैं समूल नष्ट नहीं होती। क्ूए की निर्देश विधि में 


... वे निर्देशक के प्रबल विचारों के कारण दब जाती हैं, बाद में अवसर... 
... मिलने पर फिर से अपना प्रभाव दिखाती हैं। फ्रायड ने मनोविश्लेषण 


सिद्धान्त द्वारा उन दबी हुई आवनाओं के बारे में जानने का प्रयत्न 
किया। रोग के कारण रूप भावनाओं को समझने पर ही उसको समूल 
नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार फ्रायड ने एक नये सिद्धान्त को श्रयोग 
में लाकर रोग के वास्तविक कारण को जानने का पूर्ण प्रयत्न किया। 
चेतना का विश्लेषण *--चेतना के स्वरूप को समभने के लिए उसके. 


विभिन्न रुपों को जानने की परम आवश्यकता है। इन विभिन्न भागों 


को एक दूसरे से अलग नहीं मानना चाहिए, परन्तु एक ही रूप के कई 


.. दृष्टिकोण के आधार पर समभना चाहिए। इनका रूप केवल विश्ले 
... षणात्मक अध्ययन के हेतु ही अलग-अलग है। इस प्रकार चेतना के 
तीन मुख्य रुप है--अज्ञा*, भावना*, संकल्पशक्ति का प्रयत्न । प्रज्ञा 
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चेतना का जानने का स्वरूप है। इसके अन्तर्गत स्मृति, प्रत्यक्षी करण, 
कल्पना, तक ओर बुद्धि आते हैं। भावना चेतना के अनुभव का स्वरूप 
है जिसके अन्तर्गत सुख और दुख की भावना तथा स्वभाव आदि आते. 
हैं | संकल्पशक्ति चेतना का प्रयत्न करने का स्वरूप है। इसके अन्तर्गत 
जैविक आवश्यकतायें स्वाभाविक इच्छायें या इंहायें?, इच्छा, अवरोध 
या नियंत्रण ओर चरित्र आते हैं। इस विभाग के विषय में लोगों में 
मतभेद हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि ग्रज्ञा: 
चेतना में संवेदना मुख्य तत्त्व है। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सारी 
चेतना संवेदना के रूप में हो सकती है । 
चेतना कोई ऐसी अवस्था नहीं है जिसका विश्लेषण उपरिलिखित 
तत्त्वों के रूप में किया जाय, परन्तु इसकी अपनी एक विधि है । विलि- 
यम जेम्स के अनुसार चेतना का रूप चेतना की धारा?" के समान है। 
इससे यह ज्ञात होता है कि यह गतिशील विधि है।. लेकिन जेम्स ने 
स्वयं इस बात का निर्देश किया है कि पर एक ऐसी धारा नहीं है जो कि 
बराबर समान रूप से बहती रहे। इसमें कभी-कभी परिवतेन भी होते 
रहते हैं । कभी इसका वेग तोत्र और कभी धीमा हो जाता है। चेतना 
. की इस धारा का सम्बन्ध नाड़ियों की क्रियाओं की धारा से है। इस 
प्रकार चेतना की इस धारा में नाड़ियों की क्रियाओं के अनुसार परिवर्तेन 
होते रहते हैं 
कुछ लोग चेतना को एक पूर्ण तत्त्व के रूप में मानते है। परन्तु इसके 

अथ को व्यापक रूप में लेना चाहिए। चेतना की एकता का सम्बन्ध _ 
स्‍्नायु मंडल की एकता और समन्वय से है। स्नायु मंडल की एकता या 
. समन्वय पूर्ण रूप से नहीं है। नाड़ियों के कुछ सम्बन्ध अपने स्वभाव 

के कारण हैं । उनके संबन्ध आन्तरिक और प्राप्त किये हुये हैं। लेकिन 

उनमें से बहुत अनुभव के कारण है जो शरीौराज्ञों के जीवन काल में. 
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ही प्राप्त हो जाते हैं। बाद के कुछ संबन्ध आसानी से दूट जाते हैं। 
इसी प्रकार चेतना भी एकत्वरूप धारण करती है; परन्तु उसकी यह 
एकता कभी पूर्णों रूप में नहीं होती । उसके संबन्ध बाद में कमजोर पड़. 
. जाते हैं । फलस्वरूप चेतना का रूप अधिकतर बिखरा हुआ मिलता है। 
चेतना की एकता के साथ-साथ वेयक्तिक समानता की समस्या पर 
भी विचार करने की आवश्यकता है। भिन्न-भिन्न समय में उर्याक्त अपनी 
'समानता को नहीं भूलता। सुषुप्ति अवस्था के बाद भी उसे अपनी पूर्व की 
स्थिति का मान रहता है तथा उसे अपनी सत्ता का पूर्ण ज्ञान रहता है। 
. इस ्रकार के ज्ञान के दो मुख्य कारण है। (१) आवयबिक संबेदनायें,* 
जो कि चेतन जीवन में बराबर बनी रहती है; एक ऐसी प्रष्ठभूमि 
बनायी है जो कि चेतन क्षणों में अपना स्थायी रूप बनाये रखती है । 
(२) वैयक्तिक समानता में दूसरी बात स्मृति है। स्मृति के आधार पर हीं. 
व्यक्ति अपने पूर्वा अनुभवों को बनाये रखने में समर्थ होता है | स्मृति 
: वास्तव में स्नायुमंडल के स्वभाव पर निर्भर रहती है हे 
चेतना और स्नायु मंडल की कार्य विधि का आधार साहचर्य है। 
साहचर्य का अथ हे कई वस्तुओं का मिलान या सम्बन्ध | इसके अन्त- 
द गत अनुभव के आधार पर सभी संबन्ध आ जाते 
साहचर्यर हैं। साहचर्य का मनोवैज्ञानिक आधार इस प्रकार 
कहा जा सकता है। यदि दो या उससे अधिक अनु- 

भव एक साथ होते हैं तो वे एक दूसरे से मिलने का प्रयत्न करते हैं, इस _ 


...__ प्रकार एक के होने पर सभी का रूप सामने आ सकता है। वास्तव में 
...._साहचये का वास्तविक स्वरूप अभी तक नहीं जाना जा सका है लेकिन .. 
/ इन संबन्धों के बाल्यरूप को समझना सबसे सरल है । 


प्राचीन मनोविज्ञान में साहचरय का अर्थ केवल दो विचारों के सम्बन्ध. 


हा : से लेते थे । परन्तु अब इसका प्रयोग अधिक व्यापक रूप में होने लगा 
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..है। किसी भी अनुभव या विधि के सम्बन्धों को साहचर्य कहा जा संकता 
_ है। परम्परागत मनोविज्ञान में इसका रूप केवल विचारों के संबन्ध मेंहदी... 
है। इस प्रकार विचार एक दूसरे के पीछे चलते हैं । इसको शब्द-साह- 
: चय' परीक्षा के द्वारा समझा जा सकता है। कुर्सी! शब्द के पीछे मेज! 
“बिल्ली! के पीछे “चूहा', 'लड़का” शब्द के पीछे 'लड़की” आदि रूपों से 
यह बात स्पष्ट हो जाती है। इन शब्दों का एक दूसरे के साथ पहले अनु- 
. भव किया जा चुका है, इसलिए एक शब्द के कहने पर तुरन्त उसी के _ 
अनुरूप दूसरा शब्द आ जाता है। द 
. अन्य प्रकार के संबंध अनुभव के आधार पर स्थापित किए जा 
सकते हैं। संवेदनायें अन्य संवेदनाओं से संबंधित रहती हैं। प्रत्यक्ती- 
करण के अन्तर्गत विचार और अथ तथा उत्तेजकों से प्रेरित संवेदनायें 
। आ जाती है। फलस्वरूप जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं अधिकतर 
॥ पूर्व अनुभव में बने हुए साहचरय पर निर्भर रहता है । भावनायें अनुभव 
| के द्वारा संबंधित रहती हैं । उदाहरणार्थ, क्रोध का संबंध दुखद भावना 
। से हो सकता है| इच्छाओं का संबंध विचारों से होता है । यहाँ पर यह 
+ ध्यान देने की बात है कि विचारों में स्वयं इतनी शक्ति नहीं होती कि 
वे किसी क्रिया को प्रेरित कर सकें | कोई विचार उसी समय क्रिया रूप 
में परिणत हो सकता है जबकि उसका संबंध पूर्व अनुभव से हो । इसी 
| अ्रकार विचारों का संबंध भावनाओं से होता है उत्तेजक या ज्ञानेन्द्रियों 
| पर इसके प्रभाव का संबंध अनुभव के द्वारा प्रतिक्रिया से हो सकता है। 
. इस प्रतिक्रिया को 'सम्बद्ध प्रत्यावतेन!' भी कहते हैं। यह उत्तेजक 
. से प्रेरित अभिसन्धानित प्रतिक्रिया है जो कि साहचर्य के द्वारा अपने 
| मौलिक रूप के स्थान पर होती है। लेकिन इससे भी अधिक जटिल 
॥ अतिक्रियाओं का संबंध' जटिल परिस्थितियों या परिस्थितियों के ग्रत्यक्षी 
& करण से हो सकता है। उदाहरणार्थ भय का संबंध किसी अदृष्ट हानि 


कै मी] ५ 
है हि राणा 
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पहुँचाने वाली वस्तु से हो सकता है। इस प्रतिक्रियाओं को कभी-कभी _ 
अभिसन्धानित ग्रतिक्रिया'' भी कहा जाता है। इस ग्रकार सम्बद्धता* . 


एक प्रकार का साहचर्यात्मक सीखना है। पर 
मनोवेज्ञानिक आधार पर प्रथक्‍्करण चेतन संबंधों का अलग होना _ 


. है। परिणामस्वरूप चेतन का रूप विघटित हो जाता है। इस प्रकार _ । 


क्‍ की असामञजस्यता विचारों के प्रवाह में दिखाई पड़ 
प्रथक्‍करण'. सकती है। उदाहरणाथ, भावनाओं का विचारों से 
कोई व्यावहारिक संबंध नहीं हो सकता कभी-कभी 

व्यक्तिगत चेतना से कुछ विधियाँ बिल्कुल अलग हो जाती हैं। उदाहर- 
णार्थ, विचारात्मक अनुभवों का भूलने पर अलग हो जाना । इस प्रकार. 


... प्रथक्करण भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में होता है। साधारण रूप में प्रथक्क- 
रण के कारण पूर्व अनुभव के संबंध एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 


चेतना की अवस्थायें 


वास्तव में चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का पूरा ज्ञान ग्राप्त करना 
संभव नहीं है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने अपनी खोजों के परिणा- 
मस्वरूप यह निश्चय किया है कि चेतना के तीन मुख्य भाग हो सकते 
हैं->चेतन मन*, चेतनोन्सुख* और अचेतन९। चेतन मन की अवस्था: 


.. में व्यक्ति की वे सभी क्रियायें आ जाती हैं जिनका उसे ज्ञान रहता है | 
... लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना आदि कार्यों का आधार चेतन मन ही... 
० हे । चेतन मन के अन्तर्गत क्रियाओं का हमें यह आभास रहता हे कि 
..._ हम ऐसा काये कर रहे हें ।! ऐसे कार्यों का पूरा उत्तरदायित्व हमारे ऊपर _ 

......_ रहता है। ठीक होना अथवा गलत होना चेतन मन की अवस्था पर 
.,... निर्भर रहता है। हे । जा 
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अध्याय 7७]... ( चेतना का स्वरूप... 


परन्तु चेतन मन की अवस्थाओं के अतिरिक्त कुछ ऐसी भी... 


 अवस्थायें होती हैं जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता | मन के स्तर पर कुछ 
ऐसी भावनायें, इच्छायें रहती हैं जो कि चेतन मन के स्तर पर आने 
के लिए उत्सुक रहती हैं। इस प्रकार की अवस्था चेतनोन्मुख कहलाती 
है। अन्तरतम में स्थित कोई मी विचार प्रकट होने के पहले चेतनोन्मुख 


मन में आता है। चेतनोन्मुख अवस्था में स्थित किसी विचार को प्रयत्न. 


करने पर जाना जा सकता है। चेतनोन्मुख अवस्था चेतन मन के अधिक 
निकट रहती है। 

है| अचेतन मन की अवस्था सबसे अधिक सूक्ष्म है। जिन विचारों का 
| सामान्य रूप से प्रकाशन नहीं हो पाता वे अचेतन मन में स्थान पाते हैं 
+ इस अवस्था में स्थित विचारों या भावनाओं का ज्ञान हमें नहीं रहता 
। तथा अयत्न करने पर भी उनका ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। इस अवस्था 
। में स्थित विचारों को जानने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग करना 
। पड़ता है। इस विधि को मनोविश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। सूक््मतम 
। स्तर होने के कारण इसके लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। साधां- 
+ रण रूप से जीवन की प्रत्येक घटना चेतन मन या चेतनोन्मुख अवस्था 
| में न होने पर अचेतन में अपना स्थान बना लेती है । द 
| फ्रायड ने इसकी तुलना एक नाख्यशाला से की है। अचेतन मन की 
+ अवस्था नाव्यशाला के उस कमरे के समान है जहाँ पर “नाटक के पात्र 





+ अपना रूप बनाते हैं। उस कमरे के अन्दर दर्शकगश नहीं जा पाते ।... 


।+ यही अवस्था अचेतन मन की है। बाहर के सम्पूर्ण कार्य इसी अचेतन 
| मन के आधार पर ही होते है। चेतनोन्मुख अवस्था कमरे और रघ्डमंच' 
| के बीच की अवस्वा है। इसी द्वार से होकर पात्र सजकर रह्जडमंच पर 

4 आते हैं। अचेतन मन में पड़े हुए विचारों को भी चेतनोन्मुख मन के 
द्वार से आना पड़ता है। चेतन मन की अवस्था खुले रंगमंच की अवस्था 
के समान है जहाँ पर आकर पात्र अपना-अपना अभिनय करते हैं। ऐसी 


अवस्था में ठयक्ति को उनका पूरा ज्ञान रहता है। जिस प्रकार रंगमंच के 
हर ३४४ द 
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ै प फलस्वरूप वे अपना नया म गे ढूँढ लेते है। अग्निय भावों को हम भुलाने 


साधारण मनोविज्ञान |... हर ( अध्याय १७. 


हर अभिनय को सभी दर्शक देख सकते है उसी प्रकार चेतन मन की सभी 


अवस्थाओं का ज्ञान व्यक्ति को रहता है। हमारे विचार एक बार आने के . 


. पश्चात नष्ट नहीं होते। उनको दबाने पर वे अचेतन मन की अवस्था में. 
. चते जाते हैं। अचेतन अवस्था, में पहुँचकर अपने अनुकूल वातावरण 


पाने पर फिर से बाहर आ जाते हैं । दमन किये गये विचारों का रूप. 


. जब अधिक विकसित हो जाता है तब मलुष्य के विचारों में परिवर्तन 


होने लगता है। इसीलिए मनुष्य की अनेक मानसिक बीमारियों और 


बुरे भावों का कारण इन्हीं दबी हुईं भावनाओं में होता है। स्वप्न की अब- 


स्था में जो-जो बातें सामने आती है उनका आधार अचेतन मन ही रहता. 
है। कारण है कि स्वप्न में कभी-कभी ऐसे विचार आते हैं जिनका प्रति- 
दिन के जीवन से कोई संबंध नहीं रहता । परन्तु अचेतन मन के भावों 
का जब ठीक रूप में प्रकाशन नहीं हो पाता तो वे स्वप्न के रूप में बाहर 


आते हैं। यही कारण है कि फ्रायड ने स्वप्न विज्ञान के अध्ययन पर 


महत्त्व दिया | फ्रायड के कथनानुसार हम' बीमारियों के मूल कारणों 


. का पता स्वप्नों की भाषा को समझकर ही लगा सकते हैं । इस प्रकार 


स्वप्न-विज्ञान ने इस ज्षेत्र में काफी उन्नति की है। क्‍ ः 
ऊपर यह लिखा जा चुका है कि जिन भावों का प्रकाशन बाहर नहीं. 


हा हो पाता बे स्वप्न के रूप में प्रकट होते है। किसी वस्तु को दबाने पर यह 


. आवश्यक है कि वह किसी दूसरे मार्ग को अहण 


... _अचेतन मन की क्रे। पानी को एक सीमा तक ही दबाया जा सकता 
रा ० भावनाव तथा स्वप्न है। दबाते-दबाते एक ऐसी अवस्था आ जायेगी जब 


को अवस्था उसको दबाना कठिन होगा। बहती हुई धारा को 
: रोका नहीं जा सकता। रोकने पर वह अन्य मार्ग ग्रहण 
लेगी। साधारण जीवन में ऐसे बहुत से का होते हैं जो कि चेतन 


| . सन्‌ को अप्रिय लगते हैं ऐसे भावों को अचेतन मन में ही स्थान मिलता 
....  हौहै। अप्रिय होने के कारण चेत 





चेतन मन उन्हें दबाने का प्रयत्न करता है। 
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. की चेष्टा करते हैं। भुलाने की चेष्टा का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति 
उन भावों के विषय में चेतना होकर बारबार दुखित नहीं होना चाहता।. 


| इसीलिए हमारी दबी हुई बासनायें अचेतन मन की अवस्था से निकल« 


कर स्वप्नों के रूप में प्रकट होती हैं। स्वप्न विज्ञान को फ्रायड ने विशेष _ 

महत्व दिया तथा विभिन्न स्वप्नों का ठीक अथ सममने तथा उसका व्यक्ति 

के जीवन से क्या सम्बन्ध है महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। दबी हुई भावनायें 
वष्न में गुप्त रूप से प्रकट होती है । इसीलिए उनकी भाषा को सममभने 

के लिए सूक्ष्म-टष्टि चाहिए। . * 

इन गुप्त विचारों का प्रकाशन स्वप्न की अवस्था में होने के कारण 


उसके वास्तविक तथ्य को सममना इतना सरल नहीं है। चेतन मन... 


तथा अचेतन मन की अवस्थाओं.. के बीच' एक प्रतिबन्धक' रहता है। 
इस ग्रतिबन्धक का रूप उसकी नेतिक धारणाओं के आधार पर बनता 
है। यह प्रतिबन्धक चेतन मन पर आने वाली भावनाओं को देखता 
रहता है । यही कारण है कि कोई अनुचित भावना चेतन मन के स्तर पर 

नहीं आ पाती । आने का प्रयास होने पर भी वह फिर से दब जाती है। 


| वास्तव में किसी भावना को दबाने का कार्य इसी प्रतिबन्धक के द्वारा 








होता रहता है ? व्यक्ति को सदैव इसका ज्ञान नहीं रहता। यही कारण है 
+ कि व्यक्ति स्वयं अपने गुप्त भावों को सदैव जानने में असमर्थ रहता है। 
॥ कभी-कभी व्यक्ति को कोई ऐसी आदत पड़ जाती है जिसका कारण 

| उसका चेतन मन नहीं जानता। परन्तु वह आदत निराधार नहीं होती । 
 अचेतन मन में उसका कोई न कोई कारण स्पष्ट रहता है। ऐसी अवस्था 


. में व्यक्ति स्वयं अपने वास्तविक रूप को नहीं जान पाता। ऐसी परि- 


| स्थिति में उसके अन्दर ऐसे अनेक भावों का प्रकाशन होता रहता है 
|. जिनके विषय में उसे किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं रहता।... क्‍ 
॥  स्वप्नों के वास्तविक अर्थ को समभने के लिए वाह्म जीवन के कार्यों 

| का पूर्ण ज्ञान रहना आवश्यक है। दूसरे रूप. में यहँ भी कहा जा सकता 
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ही यह का रियर | । । [ अध्याय १७ 


है कि स्वप्नों के द्वारा हम ऐसी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जो कि वास्त- 
बिक जगत में पूर्ण नहीं हो सकती । ऐसे भावों का प्रकाशन प्रतिबन्धक 
के द्वारा होता है। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन न मिलने पर स्वप्न 
में वह बढ़िया भोजन करता है। देखने में तो यह बड़ा विचित्र 
सा प्रतीत होता है। भूख से तड़पते जीव को स्वप्न से. अच्छा 
भोजन मिले, जिसका वास्तविक जगत में कोई आधार नहीं हे। 
परन्तु विचार करने पर यह स्पष्ट जान पडता है कि भूखे व्यक्ति का. 
अचेतन मन अच्छे भोजन की इच्छा से भरा रहता है जिसका 
व्यक्ति को स्वयं ज्ञान नहीं रहता । दूसरे रूप में स्वप्न को बाह्य अभावों 
की पूत्ति के रुप में भी ले सकते हैं। स्वप्न सें किसी भाव की पूर्ति होने 
|... पर व्यक्ति को एक अकार की मानसिक शांति का अनुभव होता है।. 
यद्यपि उन भावों की पूर्ति वास्तविक नहीं होती, परन्तु व्यक्ति के अन्त- 
. मेन में निराशा के भावों को थोड़ी देर के लिये शान्ति अवश्य मिलती ३ 
है। विचार करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रकृति किसी न किसी _ 
रूप में अपने अभाव की पूर्ति में लगी रहती है । इसी संतोष के आधार 
: पर चाहे वह क्षण मात्र के.लिए ही हो व्यक्ति में नए भावों का संचार 
हो जाता है | द जा 


2] अचेतन मन की प्रबल वासनाए आज 
..._ अचेतन मन की अवस्था को सही रूप में सममभना कठिन है | यही _ 


रे करण है कि मनोवैज्ञानिकों के विचारों में मत भेद है । मनोविश्लेषण 


.... सिद्धान्त के आधार पर इसकी अवस्था को जानने की अयत्न किया गया... 


|. है। परन्तु अपने-अपने प्रयोगों के आधार पर उनके बिचाएों में भिन्नता 
|. । पायी जाती है। इस अवस्था का अध्ययन फ्रायड, एडलर ओर युद्ञ ने... 
| | भलीभाँति किया है, लेकिन उनका मत एक दूसरे से भिन्न है। उनका. 
.. अलग-अलग विवेचन करना अधिक उपयुक्त होगा।... । 
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है फरायड ने अपने अ्योगों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयत्न _ 
। किया हैं कि अचेतन मन की सबसे प्रबल वासना कामबासना है। 
हे . फ्रायड के मतानुसार व्यक्ति के प्रत्येक कार्यों का 

फ्रायड का मत. आधार कामवासना ही रहती है ? इससे भी आगे 

क्‍ बढ़कर फ्रायड के मतानुसार बालक के स्तन पान में 
| भी कासवासना की अभिव्यक्ति है। व्यक्ति कामवासना के सभी भावों 
पा को प्रत्येक समय प्रकट नहीं कर सकता । इसीलिए उसके भाव दब जाते _ 
| है। ये दबे हुए भाव अचेतन गन की अवस्था में स्थान पाते हैं। अचे- 
| तन की अवस्था में रहते हुए इनकी तृप्ति स्वप्नों के द्वारा होती रहती है।. 


॥ करता है जबकि उसे यह ज्ञात होता है कि यह कार्य नैतिक दृष्टि से 
ठीक नहीं है। परन्तु प्रबल धारा के समान वे अपना मागे ढूँढ़ ही... 
। इन भावों का प्रकाशन वाह्म जगत में सांकेतिक चेष्टाओं , स्वप्न 
. की अवस्था या मानसिक रोगों के रूप में होता है। कामवासना का यह 
रूप यद्यपि अपने आंशिक रूप में ठीक है, परन्तु इसको पूर्णतया ठीक 
नही माना जा सकता। वास्तव में कुछ अन्य ऐसे भाव भी हैं जो कि . 

समय पर कामवासना से कहीं अधिक प्रबल होते है 
; फ्रायड के कामवासना के सिद्धान्त का विरोध एडलर ने आत्म- 
.. अकाशन के सिद्धान्त के आधार पर किया। एडलर के मतानुसार काम- 
हज .._ वासना का रूप इतना प्रबल नहीं होता जितना कि _ 
 एडलर का मत आत्म-प्रकाशन का भाव। व्यक्ति किसी भी रूप में 


। चित अथ में नहीं लेना चाहिए। साधारण रूप में प्रत्येक प्राणी के पास. 
.. उसका अपना एक व्यक्तित्व होता है | उसके व्यक्तित्व में अन्य व्यक्तियों. 
से कुछ विशेषता अवश्य रहती है। इसी विशेषता को वह सबसे ऊपर 
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- मनुष्य अपने कामवासना के भावों को उस समय अधिक दबाने का प्रयत्न... 


हा अपने को हीन नहीं समझना चाहता | इस भावना... 
..._ को हस अहम? माव के रूप में सी समझ सकते हैं । परन्तु इसको संकु- 





* रखने में प्रयततशील रहता है। अचेतन मन की अवस्था में व्यक्ति... 
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.. अपने इस भाव को प्रकाशित करने की भावना रखता है, परन्तु वाह्म 
.. वातावरण को देखते हुए चेतन मन्न उसके बीच में बाधा उपस्थित करता. 
. है। इस भाव के दब जाने पर व्यक्ति में मानसिक रोगों का विकास ० 
. होता है। इन भावों के दबने पर ही व्यक्ति में हीनत्व-अ्रन्थि' का विकास - 
.. होता है। कासवासना सम्बन्धी मनोविकारों को दवाने से भी ऐसे भावों. 
.. को स्थान मिलता है। ला 
युन्न ने फ्रायड और एडलर दोनों का विरोध किया और यह निश्चित _ 
किया कि व्यक्ति की सबसे प्रबल वासना समाज में रहने की है। मनुष्य _ 
क्‍ एक सामाजिक श्राणी है। उसके मनोभावों को. 
उज् का मत समाज में ही स्थान मिलता है। यदि समाज की 
_. - € व्यवस्था के अनुसार उसका रहन-सहन नही हेतो 
उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है | इसीलिए व्यक्ति 
. चाहे कितना सुख भोग ले परन्तु जब तक समाज में एकत्व स्थापित 
करने के योग्य नहीं होता तब उसको शान्ति नहीं श्राप हो सकती। 
साधारण रूप में व्यक्ति की सुख पाने को इच्छा रहती है। परन्तु 
व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के यिचारों पर भी ध्यान पता है। उसके प्रति 
. अमाज का क्या दृष्टिकोण है, इसकी उसे सदैव चिन्ता रहती है। समाज । 
के सभी व्यक्ति यदि उसे खराब समभते हैं तो वह अपने. हिसाब से 
....._ अच्छा होकर भी खराब ही अनुभव करेगा। समाज में मान्यता प्राप्त 
... करने की सभी को इच्छा रहती है । अत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी 
है! | .. बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की इच्छायें रखता हे। इस अकार की. । 


.. अहम इच्चायें उसके अचेतन मन में स्थान पाती हैं। फ्रायड ने केवल. 





.. अेतन मन को ही सबसे गुप्त स्थान माना जाना है. परन्तु युक $ 
|... अलुसार इसके परे सामूहिक बात हे सन है । इस अवस्था में उसकी... 
| |... सामाजिक भावनायें स्थान पाती हैं। नैतिक जीवन की विभिन्न 
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| अवस्थाओं का जन्म सामूहिक अचेतन सन से ही होता है । इसका अथे 


* यह है कि व्यक्ति का नेतिक विचार सामाजिक प्रचलनों के अनुसार नहीं... 


बनता परन्तु नैतिक विचारों का आधार जन्मगत होता है । जन्म से ही 
कुछ धारणाओं के विषय में वह अवगत रहता है जिसको वह बाद में. 
जानने में समर्थ होता 


इस प्रकार युद्ञ के इन विचारों को मानने पर यह कहना ठीक हैं. 
होगा कि हमारी सभी दबीं हुई वासनाओं का रूप अनैतिक है। नेतिक 
अथवा अनैतिक दोनों प्रकार की वासनाओं का दमन उसी रूप में होता 
रहता है। वास्तव में हमारे प्रत्येक कार्यों का उचित-अलज्ुचित होने का 
ज्ञान हमारे अन्तमंन को रहता है । किसी बुरे काम के करने पर हमारा 
आन्तरिक मन गवाही नहीं देता। साधारण व्यक्ति इस ओर ध्यान 
नही देता । परन्तु सूक्ष्मटष्टि से देखने पर हमारे प्रत्येक कार्यों का रूप. 
| दंसें ज्ञात हो जाता हे । अधिकांश व्यक्ति अपने बुरे कामों को छिपाने का 
.. प्रयत्न करते हैं। परन्तु ऐसी अवस्था में इसका ज्ञान स्वप्न की अवस्था में 
| होता है। किसी बुरे काम के करने पर स्वप्न की अवस्था में विभिन्न रूपों 
में हमारा अन्तर्मन आदेश देता रहता है। शसे व्यक्ति सदैव मानसिक 
उलभनों फेसे रहते हैं। नैतिक भावना को- दबाने पर अनेक रूपों 
में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग आ जाते हैं। अनेतिक 
भावनाओं को दमन करने की अवंस्था इतनी प्रबल नहीं होती, तथा 


| उसके परिणाम भी भयंकर नहीं होते। इसकी अपेक्षा नेतिक. भाव- 








.. नाओं को दबाने पर अनेक प्रकार के कठिन मानसिक रोगों का विकास _ 
| होता है। न क्‍ 
ट .... अचेतन मन ओर सांकेतिक भाव 


.. अचेतन मन में दबीं हुई बासनाओं का प्रकाशन किसी न किसी. 
रूप में वाह्य जगत में होता रहता है। इन वाह्मय भावों को भली भाँति 
... समम लेने पर व्यक्ति की वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है. + 

३६१ 
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इस प्रकार की चेष्टाओं अथवा भावों का अकाशन अपना एक विशिष्ट 
अथरखताहै।....... कक 

_ सांकेतिक भावों का प्रकाशन विभिन्न रूपों में होता है। वास्तविक 
जगत में इन संकेतों का संबन्ध वर्तमान अवस्था से कम रहता है। 
क्‍ ओ “ इसके पीछे पूर्व अनुभवों का रूप दिया रहता 
सकितिक भावों को है। किसी किसी को दाँत से नाखून काटने की 
. स्िति आदत होती है। कुछ लोग कसी पर बैठ कर पैर 
हिलाते रहते हैं। विचार करने की अवस्था में कुछ 
लोग अपने बालों के साथ खेलते रहते हैं अथवा हाथ की वस्तु को मुँह 
. में रख कर चबाते रहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि व्यक्ति इन. 
कार्यों को करते समय उनका अडभव नहीं करता। अनुभव करने 


|. 5 5 >यर-उसे स्वरय॑ आश्चर्य होता है। ऐसे कार्यों में बाधा पहुँचने पर 
व्यक्ति का अपना कार्य भी रुक जाता है। इससे यह ज्ञात होता है कि इन 











_सांकेतिक भावों से उसे अपने कार्यों के करने में एक प्रकार की सहायता 
मिलती है । द 2 
सांकेतिक भावों को समझने के लिए व्यक्ति के पूर्व अनुभवों को 


ने की आवश्यकता पढ़ती है। पूर्व जीवन में अनुभवित बत्वात. 





कार्यों का भी अपना कोई आधार अवश्य ः रहता है। 
उन सबका पता लगाना असंभव है। साधा- 
“णतया इस समय के सांकेतिक भावों का कारण पता. 








बड़ाई करती थी। उसके बाह्य भावों, 
जीवन बहुत सुखी होगा। बार-बार 





























| पति घर से बाहर था। हेडफील्ड के पास यह महिला अपने स्वप्न का अथे 
। पूछने गयीं थी। जिस समय बह हेडफील्ड से अपने स्वप्न के बारे में बता 
। रहीं थी उस समय वह अपने विवाह की अँगूठी को बार-बार निकालती 
ओर अंगुली में डालती रहती थी। इस सांकेतिक भाव से हैडफील्ड ने उसके 
| अन्तमन के भावों को सममने का प्रयत्न किया। उस समय उन्होंने उस 
स्वप्न का अथ नहीं बताया । बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि उस महिला ने 


| होता है कि वह वास्तव में अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट थी परंतु 
 वाह्य रूप में वह इसे प्रकट नहीं करना चाहती थी। उसके चेतन मन 
| की अवस्था अचेतन मन के भावों से भिन्न थी ? वास्तव में उसके 
अचेतन की धारणा थी कि उसका मेल उस व्यक्ति से ठीक नहीं है। 
. यही कारण है कि अँगूठी निकालने और पहनने का सांकेतिक भाव इस 
बात को स्पष्ट करता है कि वह अपने वैवाहिक जीवन को निकाल 


वह अंगूठी उसके विवाह से संबंधित हे। इस्र प्रकार उसके अचेतन मन 
ने सांकेतिक भाव के रूप में अपनी इच्छा प्रकट की । महिला का वाद्य 
प्रेम एक दिखावा मात्र था। 

इसी प्रकार इस विषय के अन्य कई उदाहरण दिये जा सकते है| एक 


पर यह ज्ञात हुआ कि किसी समय उसने ऐसे ठर्याक्त के साथ दुग्येबहार 
किया जिसका वास्तव में कोई दोष नहीं था। बाद में उसे उसकी निर्दोषता 


अपनी इस स्थिति का ज्ञान नहीं रहता। परन्तु अनजान में ही वह ऐसा 
करता है। इस बात पर ध्यान देने की बात हे कि अब बाद में उस घटना 
हर ६२ 


| . अध्याय के ० के कं. 28 35% लक [ चेतना का स्वरूप क्‍ 


| उसका पति किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है। इस समय उसका 


थोड़े दिनों के बाद अपने पति को क्लाक दे दिया है। इससे यह ज्ञात 


डालना चाहती है अर्थात्‌ उससे अलग होना चाहती है। ध्यान रहे कि. 


व्यक्ति को दोनों हाथ मसलने की आदत थी । इसका कारण पता लगाने. 


का पता लगा। इससे उसे काफी रलानि हुईं तथा पश्चाताप के उपाय... 
| सोचने लगा। जिन हाथों के ढ्वारा उसने वह कार्य किया था, उन्ही हाथों... 
| को वह अब पश्चाताप के रूप में मसलता रहता है। वास्तव में उसे... 
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. को भूल जाने पर भी उसका अचेतन मन उस घटना को नहीं भूलता। 
वास्तव में ऐसे भावों को समभने के लिए उनके कारणों को पता लगाने 
की आवश्यकता पड़ती है। कभी-कभी उनका पता लगाना कठिन हों 
जाता है। द क्‍ क्‍ 

कुछ लोग चिताशील अवस्था में अपने दाँतों से नाखून काटते रहते 
.....  हैं। इसका अथ यह है कि उनके मन सें कोई प्रबल अतृप्त वासना है 
। जिसकी पूर्ति इन सांकेतिक सावों के रूप में होतो है, यद्यपि वास्तविकता 
से इसका कोई संबंध नहीं रहता ।“दाँतों से नाखून काटने से बदला लेने 
...... की भावना का भी पता लगता है। होमरलेन के कथनानुसार जिस बालक 
की दूध पीने की इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती बह बाद सें नाखून काटने 
. लगता है। वास्तव में इसके कारण को चेतन भन के स्तर पर रह कर. 
_ जानना कठिन है। इसीलिए व्यक्ति के पूर्व अनुभवों को जानने को आव-. 
. अैयकता पड़ी है। साधारण रूप में इन भावों का अर्थ समभने के लिए 
विभिन्न रूपों को सामने रखना पड़ता है। इस तरह के भाषां का समाज 
के नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के भाव अधि: 
कतर नेतिक दृष्टि से ठीक नहीं होते, फिर भी इनको रोकना कठिन है[. 
श्वलता से दबाने पर ये अन्य रूप धारण कर लेते हैं।.... । 
... इन सांकेतिक भावों को जनाने के लिए वर्तमान जीवन के रूप को 
भी समभने की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान जीवन के कुछ ऐसे 

.... अन्य रूप हो सकते हैं जो कि उसके कारण को जानने में सहायक हो 

..././. सकते हैं। जाघों के हिलाने से व्यक्ति की अतृप्ति कामवासना का पता 
.. लगता है। कभी-कभी एक संकेत के कई अथे लिए जा सकते हैं | उस 

रा का हे पूर्ति होने पर उससे संबन्धित सांकेतिक भाव भी समाप्त 
.._* मानव किसी भी रूप में असंतुष्ट नही' रहना चाहता। जिस इच्छा 
ति उसका चेतन सन करने में असमर्थ रहता है उसकी पूर्ति उसका' 


एता है। उसके अचेतन मन की भावनायें इच सांके-' 
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तिक भावों के रूप में प्रकट होती हैं। इसीलिए इन भावों का होना 
सुचारु रूप से जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। प्रकृति का कुछ ऐसा 
क्‍ नियम है कि वह किसी भी रूप में अधूरापन नहीं 
सांकेतिक भावों की चाहती । रिक्त स्थान को वह सदा भरती रहती है । 
उपयोगिता. इसी प्रकार अन्तर्मेन के भावों को देखने से यह 
क्‍ ज्ञात होता है कि बाह्य जीवन में कुछ न कुछ अपूर्ति . 
या इच्छा कार्ये कर रही है। किसी भी अतृप्त वासना का रूप स्वप्न 
के रूप में प्रकट होता है। वास्तव में' स्वप्न की वह अवस्था उस वासना _ 
की पूर्ति करती है। वास्तविक जगत में उसकी पूर्ति होने पर फिर उसे 
उस प्रकार के स्वप्न नहीं आते । जब तक वासना की तृप्ति नहीं होती 
। स्वप्नों का आना आवश्यक है| इसी प्रकार जब तक अन्तर्मन के भावों. 
. की पूर्ति नहीं होती तब तक इन सांकेतिक भावों का होना भी अनिवाये 
है। इन सांकेतिक भावों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि इनसे 
 उयक्ति अपने स्वास्थ्य की गुप्त रूप से रक्ता करता रहता है । स्वास्थ्य उसी 
अवस्था में ठोक रह सकता है जबकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ढंग 
पर रहती है । इस प्रकार के सांकेतिक भावों>्से उसका मानसिक संतुलन 
नहीं बिगड़ने पाता। इन सांकेतिक भावों को दबाव डाल कर रोकने पर 
बड़ी हानि की संभावना रहती है क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति अन्य 
बुरी आदत को पकड़ लेता है, अथवा किसी मानसिक रोग से वह 
असित हो जाता है। इन सांकेतिक भावों के प्रवाह के रोकने पर विचारों 
का प्रवाह भी रुक जाता है । छ् 
..._ सांकेतिक भावों की उपयोगिता को इस उदाहरण से समझा जा 
सकता है। एक बालक को दाँत से पेंसिल चबाने की आदत थी । किसी 
. अ्रश्न का उत्तर देते समय वह पेंसिल बीच-बीच' में मुंह में रख लेता 
. था। कई बार डाँटने पर उसकी यह आदत छूट सकी | बालक का मस्ति- 
. शक पढ़ने-लिखने में काफी तेज था। परन्तु उसकी आदत को दबाव डाल- - 
कर पढ़ाने पर उसके मस्तिष्क की तीत्रता कम हो गयी । पहले के समान _ 
के ३६४५ 
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. अब वह उत्तर नहीं दे पाता था। बाद में उसको फिर पेंसिल मैँह में 
. रखने की छूट दे दी गयी । बालक के मस्तिष्क की तीत्रता फिर लौट 


यो। इसो प्रकार कुछ अध्यापकों को पढ़ाते समय डस्टर या खड़िया 


... मिट्टी से खेलने की आदत होतो है। इस क्रिया में बाधा पहुँचने पर 
... उनके अध्यापन का काय ठीक प्रकार से नहीं चल पाता | इससे यह ज्ञात 
.. होता है कि चेतन मन की अवस्था और अचेतन मन के भावों में एक... 

प्रकार का साम्य रहता है | सांकेतिक भाव इसी साभ्यता के रूप हैं । 





उपरिलिखित बातों से यह स्पष्ट हँ कि अचेतन मन के भावों को 


... दबाना हानिप्रद्‌ हो सकता है। नैतिक दृष्टिकोण अथवा अन्य कारणों 


से अचंतन मन के भावों के दबने पर उनका रूप 


... अचेतन मन तथा अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों में बदल जाता 


मानसिक रोगों है। इस प्रकार की बीमारियाँ किसी बाह्य उपकरण 
की स्थिति से नहीं ठीक हो सकतीं । इस प्रकार की बीमारियों 
का निदान मनोवैज्ञानिक ढंग पर ही किया जा सकता 
है। इन बीमारियों में कुछ इस प्रकार हैं । निद्वा-विचरण ", द्वि-व्यक्तित्व * 
अकारण भय*, और चिन्दा आदि । इन बीमारियों की स्थिति को सम- 
भने के लिए इनका अलग-अलग विवेचन करना उपयुक्त होगा। 
अमेरिका के एक बहुत धनी व्यक्ति को निद्रा विचरण का रोग था। 


रात्रि में उठकर वह अपने कपड़ों को उतार कर ऐसे स्थानों में छिपा 


आता था कि अन्य लोग उसका पता न ज्ञगा सकें। 


(१) निद्रा-विचरण इस प्रकार के रोगी को अपनी वास्तविक स्थिति का 


ज्ञान नहीं रहता प्रातःकाल उठने पर अपने कपड़ों 


को न पाने पर उसे बड़ा आश्चय होता था । कुछ दिनों तक उसने अपनी 
.._ इस बात को किसी से नहीं बताया। बाद में उसने अपने नोकरों से इस 
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बात को बताया । पहले तो उन सब लोगों ने इस बात पर विश्वास ही 
नहीं किया। बाद में एक नोकर ने रात्रि में जागकर इस बात के तथ्य 
को जाना, तथा पिछले छिपाये हुए सभी कपड़े उसको मिल गये। मनो- 
वैज्ञानिक से परामर्श करने पर यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति के अचेतन 
मन को यह भावना थी कि उसकी यह अपार धन राशि अन्य व्यक्ति 
| उपभोग न कर सके। इसीलिए वह अपने धन की वास्तविक स्थिति को 
' वह किसी से नहीं बताता था। उसी अचेतन मन के भाव को दबाने के 
कारण उसे निद्रा-विचरण का रोग हो*गया था। निद्रा-विचरण की अब- 
स्‍्था में कपड़े छिपाने का भाव धन के छिपाने के भाव से समानता 
रखता है। इस प्रकार उसके अचेतन मन की वह इच्छा इस रूप में पूर्ण. 
होती है।... ( | 
जिस प्रकार निद्रा-विचरण की स्थिति में व्यक्ति को अपनी वास्तविक 
स्थिति का ज्ञान नहीं रहता उसी प्रकार दुहरे व्यक्तित्व में व्यक्ति अपने 
पूष जीवन में बदल कर वर्तमान अवस्था को बिल्कुल 
(२) दुहरे व्यक्तित्_ भूल जाता है। स्टाउट महाशय ने एक ऐसी खी का 
. का स्वरूप का वर्णन किया है जो कि अपने वर्तमान विवाहित 
। जीवन को भूलकर अचानक अपने किशोरावस्था की 
» स्थिति में आकर उसी प्रकार व्यवहार करने लगती है। किसीं आघात 
| या अचानक चोट लगने पर व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को बिल्कुल 
.. ही भूल जाता है। विलियम जेम्स ने भी अपनी पुस्तक 'प्रिंसिपल्स ऑफ: 


उदाहरण दिया है। अचानक एक दिन सोकर उठने पर अठारह वर्ष 
तक की खारी स्मृति लुप्त हो गयी । उसे फिर से लिखना पढ़ना सीखना 
- पड़ा । इस ग्रकार का अचानक परिवर्तन अधिकतर व्यक्ति की दबी हुई 
 बासना के कारण होता है। कुछ ऐसे भी उदाहरण सुनने को मिलते हे. 
. जिसमें व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन को भूलकर अपने पूर्व जन्म के : 
अनुसार काय करने लगा। 
क्‍ ३६७ 


इकोलाजी? में एक अठारह वर्ष की महिला के दुहरे व्यक्तित्व का... 
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.... इस प्रकार के भय का कारण रोगी को स्वयं समभ में नहीं आता | 
. सुरक्षित स्थान में भी व्यक्ति किसी अज्ञात भय के कारण दुखित रहता 
है। किसी किसी को कीड़े-मकोड़ों से बहुत डर लगता 
अकारण मय' है। इस प्रकार के अकारण भय का कारण व्यक्ति 
ही की अतृप्त वासना ही है। बहुधा व्यक्ति स्वयं जानता 
. है कि उसका भय बिना किसी आधार के है फिर भी वह इससे छुट- 
'कारा नहीं प सकता । इस प्रकार का भय तके-वितक करके नहीं हटाया 
.. जा सकता। अकारण भय का कारण किसी अज्ञात वास्तविक भय के 
. आधार पर होता है । जब तक उस वास्तविक भय को नहीं हटाया जाता, 
अकारक भय का हटाना कठिन है 


अचेतन मन में दबी हुईं वासना के कारण किसी न किसी ग्रकार 

की भाक सवार हो जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति अपनी बात के आगे 
दूसरे की बात पर कम ध्यान देते हैं। कभी-कभी 

झक की उतपत्ति व्यक्ति को इस बात का अनुभव होता है कि उसकी 
भक बेकार की है, फिर भी वह उसे छोड़ नहीं पाता 

'भक की अवस्था कभी-कभी भ्ूठे श्रम के आधार पर भी हो जाती है। इस 
बीमारी में व्यक्ति को ठीक प्रकार से निद्रा नहीं आती। मस्तिष्क में 


.._ शक प्रकार की उलमन बनी रहती है। कक के मूल कारण को जान लेने 
...॑/._ पर उससे छुटकारा दिलाया जा सकता है। परन्तु रोगी को स्वयं अपनी 
..._ स्थिति का ज्ञान होने पर इसका हटाना कठिन हो जाता है । 








क्‍ मानक यन्थि और शारीरिक व्याधियाँ 

...._ अचेतन मन की अठृप्त (वासनाओं के कारण सांकेतिक भावों की 
.. उत्पत्ति होती है। अधिक दबाने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक 
_ रोगों की _ की उत्पात उत्पत्ति होती है। अठप्त भावों का मन पर ही केवल प्रभाव 
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नहीं पड़ता परंतु शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दमा, ६ बुमैद् 
कुपच, वमन, अन्धापन, हृदय की धड़कन आदि अनेक ऐसे रोग हैं जो 
कि मानसिक अ्न्थि के कारण उत्पन्न होते हैं। किसी कार्य को पूरा करने 
में असमथ होने के कारण कुछ लोग किसी बीमारी का बहाना बना लेदे 
हैं। ऐसी बीमारी के आने पर वे आत्म सम्मान की रक्षा करने में समर्थ 
हो जाते हें। कज्षा में सबसे तेज लड़का अपनी गलतियों के कारण साह्न 


|. भर ठींक प्रकार से न पढ़कर परीक्षा के समय बीमार हो जाता है। 


. इसका मुख्य कारण यह है कि इस «प्रकार व्याधि उसके आत्म सम्मान 
की रक्षा करती है। यदि वह परीक्षा में बैठकर प्रथम श्रेणी में उत्तीखें 
न हो पाता तो उसे अन्य लोगों के सामने नीचा देखना पड़ता। इसी 
भय को दूर करने के लिए उसके अचेतन मन ने व्याधि को उत्पन्न कर 
उस भय से उसे मुक्त कर दिया। इस प्रकार उसके आत्मसम्मान को भी 
 थ्रक्का नहीं लगा तथा वह'बाद में सब लोगों से कह सकता है कि बीमारी 
के कारण परीक्षा में न बेठ सका अन्यथा उसका परीक्षाफल सबसे 


+ अच्छा होता । 





इस प्रकार शरीर की व्याधियों का कारुख भी मानसिक हो सकता 

है। विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोगों के कारण के विषय में मनोवैज्ञा- 
निकों में मतभेद है । फ्रायड के अनुसार सुंख की इच्छा का दमन करने 
के कारण अनेक प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। फ्रायड के 
 मतानुसार व्यक्ति में काम वासना की भावना मुख्य है | इसकी पूर्ति का 
| होना परम आवश्यक है। इसी की अपूर्ति में वयक्ति की मानसिक 
| अभ्रवस्था में परिवर्तेन आता है तथा शरीर पर भी प्रभाव पड॒ता है। परंतु 

।  एडलर का मत फ्रायड के सिद्धान्त से भिन्न है। एडलर के अनुसार 

मान प्रतिष्ठा की भावना में विरोध आने पर अनेक प्रकार की' बीमा 
. रियाँ उत्पन्न होती हैं। युक्ञ ओर होमरलेन आत्मग्लानिं तथां नेतिक 
| आभावना के दमन को इन बीमारियों का कारण मानते हैं। वास्तव में . 
| किसी एक मत पर दृदू रह कर किसी सिद्धान्त पर पहुँचना एक्रांगी इष्ठि- 
हा ३६६ 
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कोश होगा । वास्तविकता का अंश इन सभी मतों में है। किसी भी _ 
व्याधि का मुख्य कारण इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन अन्य 
बातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी एकांगी दृष्टिकोण पर 
दृढ़ रहने से किसी तथ्य पर पहुँचना कठिन है, क्योंकि इन सभी भावों 
का मानव शरीर पर प्रभाव पड॒ता है। इसलिए किसी रोग का कारण 
जानने के लिए इन सभी बातों पर विचार करना चाहिये । द 
अप राध का कारण भी अचेतन मन की अठप्त वासना ही है जिससे 
. ग्रेरित होकर व्यक्ति अपराध की और अग्नसित होता है। कभी-कभी 
अपराधी यह जानते हुए कि वह ठीक नहीं कर रहा है, अपराध करता 
है । इसका मुख्य कारण यही है कि उसके चेतन मन की अवस्था अचे- 
तन मन के भावों की अपेक्षा सबल नही हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति... 
अपने अन्दर उलकन अनुभव करता है। इस प्रकार की मानसिक परि 
स्थिति की चिकित्सा मनोविश्लेषणु-विधि के द्वारा की जा सकती है | 
अन्य प्रकार के दस्ड देकर या मय दिखाकर इस गश्रकार की प्रवृत्ति का 
वास्तविक निदान नही किया जा सकता | द 


मनों।विश्लेषण-ंचकत्सा 


शारीरिक रोगों की चिकित्सा वाद्य उपकरणों से की जा क्‍ सकती है. 
. परंतु मानसिक रोगों की चिकित्सा किसी वाह्म उपकरण की सहायता से .. 
. करना संभव नहीं है। मानसिक रोगों के निदान के लिए मन के भावों: 


.. को संमभाना आवश्यक है। इस प्रकार के रोगों की चिकित्सा के लिए 















मनोविश्लेषणःविधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के दो मुख्य 
.. अंग हैं--रेचन' ओर पुनः शिक्षा* । रेचन की विधि के द्वारा अचेतन 
... मन में दबी हुई भावनाओं. को चेतन मन के स्तर पर लाने का प्रयत्न... 
.... करते हैं। ,अचेतन सन में दबी हुई भावनायें ही अधिकतर मानसिक _ 
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रोगों का कारण होती हैं | इनका ठीक ज्ञान होने पर व््याक्त अपने रोग 
का वास्तविक कारण जान लेता है। इस प्रकार की विधि के द्वारा केवल 
साधारण प्रकार के मानसिक रोगों को ठीक किया जा सकता है। साधा- 
रण मानसिक रोगों का कारण समम लेने पर व्यक्ति का रोग ठीक हो. 
जाता है। परन्तु कठिन रोगों में व्यक्ति को फिर से शिक्षा देने की 
आवश्यकता पड़ती है। पुनः शिक्षा की विधि से व्यक्ति को स्थायी लाभ 
हो सकता है। इस शिक्षा के आधार पर उसके जीवन के आदर्शों तथा 
नेतिक धारणाओं में परिवर्तन होता है। मानसिक-ग्रन्थि को समकने के 
लिए कभी-कभी चिकित्सक को काफी समय लगाना पड़ता है । इसलिए 
मानसिक रोग के चिकित्सक को थैये से काम क्षेना पड़ता है। कभी-कभी 
उसे अपनी धारणाओं में परिवर्तेत भी करना पड़ता है। रोगी की सांके- 
तिक चेष्टाओं तथा स्वप्नों का भी अध्ययन करना पड़ता है। इस विधि 
के अतिरिक्त मनोविश्लेषकों को शब्दू-सम्बन्ध* की प्रक्रिया से भी काम 
लेना पडता है। रोगी की .चिकित्सा करते समय सम्मोहन की क्रिया के 
साथ शब्द-सम्बन्ध की प्रक्रिया नहीं हो सकती । शब्द्‌-सम्बन्ध की प्रक्रिया 
के लिये व्यक्ति का साधारण चेतन अवस्था में होना आवश्यक है | 
इस विधि में रोगी को कुछ शब्द दिये जाते हैं जिनके उत्तर की विधि 
आर समय को नोट कर लिया जाता है। कुछ ऐसे शब्द भी होते है 
जिनका संबंध रोगी के जीवन से निकटतम होता है इसीलिए उनके 
उत्तर देने में उसे देर लगती है । इस प्रकार उनके महत्त्व को सममंकर 
उसके रोग के कारण को जानने का प्रयत्न किया जाता है। आधुनिक 
. काल में मनोविश्लेषण विधि का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है 
तथा इसका भविष्य भी उज्बल है। 
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क्‍ प्रेरणा" 
मानव जीवन के विभिन्न कार्य उसकी अंतव तियों पर आधारिदछ 


रहते हैं। बाह्य कार्यों का मूल आन्तरिक इच्छाओं, भावनाओं, प्रवृत्तियों 
में मिलता है। यही कारण है कि किसी मनुप्य के बाह्य कार्यों को देख 
कर उसकी वास्तविक अन्तर्भावना को जानने की इच्छा होती है । प्रत्येक 


कार्य के पीछे एक प्रेरणा रहती है जिसके आघार पर कार्य का बाह्य प्रकटी 
करण होता है। जब तक कि काय का बाह्य रूप हमारे सामने नहीं आता 
उस समय तक उसकी प्रेरणा को जानना कठिन है। मलुष्यों की अंत- _ 
प्रवृत्ति में विभिन्नता पायी जाती है। किसी का स्वभाव क्रोधी होता है. 
ओर किसी का शान्त । कुछ लोग उदार चरित्र के होते हैं और कुछ लोग 


. ल्लोभी। इन अंतप्रवृत्तियाँ या प्रेरशाओं का श्रध्ययन मनोविज्ञान की... क्‍ 


शक मुख्य समस्या है, क्योंकि मलुष्य का प्रत्येक काये किसी न किसी 


... ग्रेरुणा के आधार पर दी होता है। इन प्रेरणाओं के अध्ययन का क्षेत्र 
..._ कई रूपों में दिखाई पड़ता है। एक दशर्निक का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक _ 
...._ से भिन्न होता है। इसी प्रकार धर्मशात्र, इतिहास, राजनीति वथा अर्थ- _ 
.. शास्त्र आदि में इसके विभिन्न रूप देखने को मिलते हं। दृष्टिकोण की _ 
.. विभिन्नता का यह अथ नहीं कि वास्तव में मनुष्य की प्रेरणा का आधार 
... विज्ञानानुसार भिन्न-मिन्र है । वास्तव में इन सभी दष्टिकोणों को ध्यान _ 





. छछर 
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में नस _ समन्वयात्मक निणय पर पहुँचना अधिक उपयुक्त होगा, 
पक सानव जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है ; और जब तक व्यापक 
इष्टिकोण को नहीं लिया जाता उस समय तक किसी उपयुक्त निर्णय पर 
पहुँचना ठीक नहीं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन में इसी व्यापक दृष्टिकोश 
का आधार ज्ञेना अधिक युक्तियुक्त होगा। मानव स्वभाव के अध्ययन 
करने वाले के समक्ष कई कठिनाइयाँ--- वातावरण का प्रभाव, संकुचित 
ज्ञान, एकांगी इष्टिकोण, आदि--.आती हैं, इनका निराकरण उसके लिए. 
परम आवश्यक है । यही कारण है कि अभी तक के अध्ययन में मानव 
स्वभाव की सवाज्ञीणु व्याख्या नहीं हो सकी है। परन्तु उपयुक्त कठिना- 
इयों का निराकरण होने पर अधिक उपयुक्त व्याख्या करना संभव हो 
ख्रकता है । 

प्रेरणाओं का आधार अधिकतर वातावरण और परिस्थितियों से 
अभावित रहता है मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार ही इच्छा करता है । 
उसकी बुद्धि-बृत्ति का निर्माण बातावरण, परिस्थितियों और आवश्यक- 


| बाओं के अलुसार द्वी होती है। आवश्यकतायें शारीरिक, मानसिक, 








ए्‌ के 


सामाजिक आदि कई रूपों में होती हैं। इसलिए श्रेरणाओं के विषय 
में जानने के लिए पहले आवश्यकताओं का अध्ययन करना अधिक 
खमीचीन होगा । 

क्‍ आवश्यकतायें $ ४, 

मनुष्य के व्यवहार को बिना उसकी आवश्यकताओं को समझे हुए. 
जानना बहुत कठिन है। आवश्यकताओं के अनुसार ही उसका व्यव- 
हार बनता है। भूख से विकल प्राणी कया नहीं कर सकता उस समय- 
| इडसके लिए सौतिक या सामाजिक बंधन नहीं रहते ॥ अधिकांश एंड क्‍ 
| अपनी तीज इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बुरे कामों 
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की ओर प्रवृत्त होते हैं। पशुओं की आवश्यकतायें मनुष्यों से भिन्न होती 
हैं । एक मनुष्य की आवश्यकता दूसरे मनुष्य से भिन्न होती है । परन्तु 
कुछ आवश्यकतायें प्राणभूत ' होती है जिनकी पूर्ति के बिना उसकी प्राण॒- 
रक्षा संभव नहीं हो सकती। कुछ आवश्यकतायें साधारण होती हैं ' 
जिनकी पूर्ति के बिना भी उसको कोई विशेष हानि नहीं होती । 

प्राशभूत और साधारण आवश्यकताओं में मुख्य भेद यही है कि 
पहली आवश्ययकता की पूर्ति परम आवश्यक है लेकिन दूसरी आवश्य- 
कता को पूर्ति केवल संतोष या असंतोष ही प्रदान 

आवश्यकताओं करती है। ग्राणभूत आवश्यकताओं को प्राथमिक* 

में भिन्ञा वथा आन्तरिकर भो कहा जाता है। प्राण्रत्षा की 

दृष्टि से अन्य आवश्यकतायें गोण* और उपाजित* 

होती हैं। इस भिन्नता का यह अर्थ नहीं है कि गौण आवश्यकतायें 
दुबल होती हैं या जीवन में उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। प्राथ- 
मिक और गौण शब्दों का महत्व केवल आवश्यकताओं की उत्पत्ति... 
स्थान के आधार पर ही है। धन कमाने की इच्छा किसी मनुष्य में इतनी... 

.. अ्रबल हो सकती है कि वह अपने शरीर पर ध्यान दिये बिना ही धन कमाने... 

में जुटा रह सकता है, चाहे इसका परिमाण मृत्यु ही हो। इस अवस्था 

... में गौण आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकता से अधिक ग्रबल है । स्पष्ट 
. है कि गौण आवश्यकतायें सदैव प्राथमिक आवश्यकताओं के अनुसार 
... ही नहीं चलती। लेकिन श्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर 
.. गोण आवश्यकताओं का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उनके भोगने के... 
... लिए वह जीवित ही नहीं रहता । सान, सम्मान, घन आदि की इच्छा... 
.. कभी-कभी इतनी प्रबल होतीं है कि कुछ लोग इनके खोने पर आत्महत्या... 
.. तक करने से नहीं हिचकते । उनके लिए घन, मान, सम्मान आदि के 
.._. बिना जीवित रहना असंभव प्रतीत होता है, ओर फलत: आत्मघात 
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. करने की ओर ग्रवृत्त होते हैं। वास्तव में ऐसे लोगों को गौण आवश्य- 
कतायें प्राणभूत आवश्यकतायें बन जाती हैं क्‍ द 


. प्राथमिक आवश्यकताओं को शारीरिक आवश्यकतायें भी कहा 
जाता है क्‍योंकि इनकी पूर्ति मनुष्य जीवन के लिए परम आवश्यक है 
अन्यथा जीवित रहना संभव नहीं है। गोण आवश्यकताओं को मनो 
वैज्ञानिक आवश्यकतायें भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पूर्ति के बिना 

मनुष्य का जोवित रहना संभव है । शारोरिक आवश्यकतायें लगभंग 
सभो ग्राशियों में समान रूप से पायी जातो हैं लेकिन मनोवैज्ञानिक 
आवश्यकतायें प्रत्येक की पंरिस्थितियों, स्वभाव आदि के अनुसार भिन्न 
भिन्न होती हैं | शारीरिक ओर मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में भेद का 
यह अथ नहीं है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का शरीर से कोई 
संबंध नहीं है । दूसरे रूप में मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के विषय में 
जिस प्रकार चेतना रहती है उसी प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं के 
विषय में नहीं । किसी परीक्षण में उत्तीर्ण होने के लिये जिस प्रकार संल- 
ग्न रहते हे उसी प्रकार भोजन पाने के लिए भी प्रयत्न होता है। वास्तव 
में इन दोनों के भेद को लेकर एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग नहीं 
किया जा सकता। मनोवैज्ञानिक ओर शारीरिक आवश्यकताओं की बहुत 
कुछ समानता इस बात पर है कि कुछ समय दोनों के विषय में अवगत 
रहते हैं लेकिन कभी-कभी इनका ज्ञान नहीं रहता । 

.. साधारणतया आवश्यकताओं का भेद शरीर और मन की आवश्य- 
कताओं के अज्ञसार होना चाहिए, परन्तु इस भेद के बीच में कोई अलग 
| करने वाली रेखा नहीं खींचीं जा सकती | इसका मुख्य कारश यही है 
. कि शरीर और मन की क्रियाओं में पारस्परिक ऐसा संबंध है कि दोनों 
। को स्पष्ट रूप से भिन्न नहीं माना जा सकता । मनोवैज्ञानिक आवश्य- 
. कताओं का आधार सामाजिक होता है, क्योंकि जिस प्रकार की सामा- 
| जिक व्यवस्था व॑ परिस्थितियाँ होगी उसी प्रकार मनुष्य की आवश्य- 
हज व हि छुआ 
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कतायें होगी । अतः गौण आवश्यकताओं को सामाजिक" आवश्यक- 
बायें भी कहा जाता है। प्राथमिक आवश्यकताओं को 'जेविक आवश्यक- 
साओं?? की संज्ञा दी जाती है। परन्तु यहाँ पर भी दोनों का भेद किसी 
स्पष्ट रेखा द्वारा भिन्न नहीं माना जा सकता। सामाजिक आवश्यकताओं 
का रूप जैविक भी रहता है। तथा दूसरे रूप में जेविक आवश्यकतायें 
भी सामाजिक व्यवस्था एवं परिस्थितियों के आधार पर रहती हैं। सभी 
मनुष्य भोजन चाहते हैं, लेकिन देश, काल, ओर सांमाज से अनुसार 
उसमें भेद होता है | घामिक सिद्धान्तों का भी इस पर ग्रभाव पड़ता है । 
. इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यकतायें दो प्रकार की होती हैं। 
यहली आवश्यकतायें प्राथमिक१, प्राणभूत* शारीरिक ओर जैविक, 
तथा दूसरी आवश्यकतायें गोण", साधारण,“ मनोवैज्ञानिक' और 
स्रामाजिक * * होती हें । परन्तु इस मेद को दृढ़ न मानकर मनोवैज्ञानिक 
श्र शारीरिक आवश्यकताओं के पारस्परिक संबंध को ध्यान में रखकर 
साधारण मानना चाहिए, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से नहीं कद्दा जा सकता .. 
कि मनोवेज्ञानिक आवश्यकताओं का शरीर से कोई संबंध नहीं है श्रथवा 
शारीरिक आवश्यकताओं का कोई मनोवेज्ञानिक आधार नहीं है।.... 
प्राथमिक आवश्यकतायें सभी प्राणियों में लगभग समान रूप से पायी. _ 
.. जाती हैं, परन्तु उन आवश्यकताओं की पूर्ति एक ही ढंग पर नहीं होती । 
. मनुष्य के लिए आणवायु वाहर से मिलती है, परन्तु मछली जल से 
. आणवायु्राप्त करती है। इस भेद का मुख्य कारण शारीरिक बनावट है। 
मनुष्य के शरीर की बनावट ऐसी नहीं होती कि वह जल के भीतर रह. 
..._कर साँस ले सके परन्तु मछलियाँ अपने शरीर की बनावट के अनुसार _ 
..._ज्ष के अन्दर रह कर साँस ले सकती हैं। शरीर को जिस रूप में. 
.. [_-$0०ं». 2-- ००३०४ 7९८१5, 3-- शिवधबाए, 4 + भाषण... 
. $३--शएक्ब्यगल्डांस्ये, 30-- $960॑श.../ || |यरय्र््<्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्<् 








आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा उसी रूप में उसका काये होगा । 

परन्तु गोण आवश्यकताओं के लिए यह बात लागू नहीं होती । समाज 
में उच्च पद ग्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करने 
की आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु व्यक्ति के अपने स्वभाव तथा सामा- 

जिक परिस्थितियों के अनुसार इसके कई प्रकार हो सकते हैं । कुछ लोग 

शारीरिक कार्यों में मान्यता प्राप्त करते हैं, परन्तु साधारण शरीर वाले 
बौद्धिक क्षेत्र में मान्यता पाते हैं । 


आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार तीन बातों पर निर्भर रहता है :--. 


( १ ) किसी भी आवश्यकता की अपूर्ति शारीरिक अथवा मानसिक 
असंतुलन का रूप धारण कर लेती है। इस संतुलन को फिर से पाने के 


लिए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है जिनके 
कारण असंतुलन उपस्थित हुआ था। इस गश्रकार के असंतुलन से मनुष्य... 


कार्य करने की ओरे भ्रेरित होता है । लि 
. (२ ) शरीर की बनावट के अनुसार ही आवश्यकतायें उत्पन्न होती 


हैं। जैसी शरीर की रचना होगी उसकी पूर्ति भी उसी के अनुसार होगी । 


डदाहरणाथ, मनुष्य की श्वास क्रिया तथा इसकी पूर्ति मछली की श्वास. 


क्रिया तथा उसकी पूर्ति से भिन्न होती है । . 
( ३ ) आवश्यकताओं की पूर्ति में शरीराज्लों ओर बाह्य वातावरण 


का भी प्रभाव पड़ता हैे। इसमें सामाजिक और शारीरिक वातावरण 


पर भी विचार करना चाहिए। द 
इस प्रकार व्यवहार इन तीन बातों के पारस्परिक संबंध पर आधा- 
रित रहता हे । 
क्‍ व्यवहार का शारीरिक आधार 


.. आणो की प्रत्येक क्रिया में उसके शरीर के सूक्म तन्‍्तुओं * पर प्रभाव: 


पड़ता हैँ, जिनके द्वारा शरीर में एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है 
हे 
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'शरीर की क्रियाशीलता और इन सूक्ष्म तन्तुओं के आधार पर मनो- 
वैज्ञानिकों ने ईंहाओं * की कल्पना की है । मनोवैज्ञानिकों ने ईहा को वह 

“अंत: यान्त्रिक क्रिया? कहा है जो कि प्राणी को किसी विशेष व्यवहार 
की ओर प्रेरित करती है । क्‍ आल क्‍ 
... जिस व्यक्ति को भूख लगती है वह एक प्रकार की बेचैनी का अनु- 
भव करता है। इस बेचैनी का सुख्य कारण यह है कि भूख के समय _ 
क्‍ शरीर के अन्द्र कुछ ऐसी क्रियायें होती हैं जिनको 
भोजन प्राप्त करने पर ही शान्त किया जा सकता है । 
जैसे कि रक्त में चीनी की मात्रा कम होने पर पेट सिकुड़ने लगता है । 
भूख लगने पर व्यक्ति ऐसे कार्य की ओर ग्रेरित होता है जिससे कि 
उसकी बेचैनी दूर हो सके । परीक्षणों में'यह देखा गया है कि उन सूक्ष्म 
-तन्तुओं, जिन पर भूख के समय प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति उसकी 
पूर्ति का प्रयत्न करता है, के हटाने पर भी भूख का अनुभव होता है । 
यद्यपि असी तक थूख का शारीरिक आधार ही देखा गया है, लेकिन 
कई परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि भूख शारोरिक न होकर किसी 
अन्य कारण से भी हो सकती है। उदाहरणार्थ, मुर्गियों पर किये गये 
'परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ कि एक भूखी मुर्गों अनाज के ढेर देखकर : 
खाने लगती है। खाते-खाते रुक जातो है। अनाज को हटाने के बाद. 
. -कुछ देर पश्चात पुन: रखने पर वह फिर खाने लगती है। पेंट भरने पर 

. भी यदि वह दूसरी सुर्गियों को खाते हुए देखती है तो फिर खाने लगती 
.. है। यह मनुष्यों में भी साधारण रूप में पययो जाती है। अधिक भोजन 
.. रहने पर वह पहले से अधिक खा जाता है। मित्रों के साथ बैठकर 
.. भोजन करने पर वह पहले से अधिक भोजन करता है। किसी 
.. निश्चित समय पर भोजन करने की आदत होने के कारण उस समय 
.._ भूख न लगने पर भी वह खाने की ओर प्रेरित होता है। परन्तु इस 


भूख ईहा* 
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अकार को भूख उसके स्वभाव के कारण होती है और उसकी पूर्ति न होने 
प्र व्यक्ति उस प्रकार की बेचैनी का अनुभव नहीं करता जैसी क्रि उसको _ 
चास्तविक भूख के समय होती है। क्‍ क्‍ 
प्राशिमात्र में काम इहा को मात्रा किसी न किसो समय में रहती 
है । इसका अधिक विकसित रूप मनुष्यों और अन्य विकसित प्राणियों 
में दिखाई पड़ता है। कामेच्छा समय-समय पर 
काम ईहा' घटतो बढ़ती रहतो है । कामेच्छा की तीत्र भावना 
उसी समय जाम्रतै होती है जब कि मनुष्य या पशु 
ओढ़ हो जाता है। बृद्धावस्था में दुर्बलता के कारण कामेच्छा भी कम हो 
जाती है | युवावस्था में इसका सबसे अधिक विकसित रूप दिखाई पड़ता 
है। भूख इंहा के समान काम ईहा भी व्यक्ति को कार्यशीलता की ओर 
+ अरित करती है। काम ईहा का स्पष्ट रूप जननेन्द्रियों ' के विकास और 
| काम-क्रियाओं * से सम्बन्धित प्रन्थियों की क्रिया-शीलता में मिलता है । 
। कुछ लोग पुरुषों में अएडकोष* ओर स्त्रियों में डिम्ब* के विकास को 
. काम इहेहा का मुख्य कारण मानते हैं । का 
|. इसमें कोई संदेह नहीं कि 'उच्चकोटि के'जीवों 5? की काम ईहा का 
| आधार रक्त में आभ्यान्तर रस” को मात्रा है। जिस व्यक्ति में इस 
+$ आभ्यान्तर-रस की सात्रा यथेष्ट नहीं होतो उसकी काम ईहा साधारण 
व्यक्तियों से कम होती है | बालकों में इसका अधिक विकास नह? होता, 
| इसका मुख्य क्रारण अआभ्यान्तर-रस का विकास न होना ही है! यदि 
| किसी बालिका का डिम्ब निकाल दिया जाय वो उसमें आशभ्यान्तर रस 


| की उत्पत्ति न होगी। परिणामस्वरूप उसमें काम ईहा की उत्पत्ति सामान्य 


| रूप से न होगी। युवावस्था के आने पर यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति 
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में काम ईंहा का विकास हो ही जायेगा। किसी विशेष अनुभव के. 
कारण इस ओर उसका समुचित विकास नहीं हो पाता, अथवा विकास _ 
दोने पर भी उसमें कास-भावना की जाग्रति नहीं होती | कुछ लोगों की _ 
यह धारणा बना दी जाती है कि यह काय घृणित है, फलतः उनमें 
इसके प्रति कोई इच्छा नहीं रह जाती । यद्यपि शारीरिक दृष्टि से उनमें 
इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं । मम कल 
का कास इंहा की भावना सभी में समान रूप से नहीं पायी जाती। 
जसमें आभ्यान्तर रस अधिक माध्रा में होगा, उनमें काम इहा अधिक _ 
होगी । जिसमें इसकी मात्रा बहुत कम होती है वह नपुन्सक हो 
जाता है। परन्तु प्रत्येक अवस्था में अभ्यन्तर-रस की कभी या अधिकता 
ही काम ईहा के कम या अधिक होने का कारण नहीं होती | कभी-कभी 
इसका कारण मानसिक भी होता है। वास्तव में “रति-संबंधी-उत्कट- 
इच्छा”' ल्ली में किसी वास्तविक या काल्पनिक लेंगिक हीनता की पूर्ति के 
कारण होती है। पुरुषों में नपुन्सकता ओर इसके विपरीत “रति-संबंधी- _ 
उत्कट-इच्छा?* का कारण शारीरिक न होकर कभी-कभी सानसिक भी 
होता है। 
इससे इस्र बात का पता लगता है कि मनुष्य में कामेच्छा आभ्य- 
न्तर रस पर उसी भश्रकार निर्भेर नहीं रहती जिस प्रकार कि भूख पेट की _ 
.. मांसपेशियों के सिकुड़ने पर निर्भर नहीं रहती । वातावरण और सानसिक 
 अवस्थाओं का इस पर काफी प्रभाव पडता है। काम भावना का अनुभव _ 
.._ मनुष्य को इस ओरे प्रेरित करने के लिए सहायक होता है। 
..... कामेच्छा की पूर्ति में शारीरिक बनावट तथा आवश्यकता का अ्रपना 
.. विशिष्ट स्थान रहता है। शरीर की बनावट के अनुसार ही आवश्य- 
.. कतायें होती हैं। शारीरिक दृष्टि से विक्रत व्यक्ति की आवश्यकतायें 


की एक सामान्य व्यक्ति से भिन्न होती हैं। आवश्यकताओं और शरीर की. 
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जनावट में घनिष्ट संबन्ध है। अंधे आदमी की आवश्यकता नेत्रयुक्त व्यक्ति 
की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। जीवन की कुछ अवस्थाओं में इन 
आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों पर निर्भर रहती है। मनुष्य का बालक 
जन्म से द्वी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता । इसके लिए उसे 
अपने माता-पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु कुछ निम्नकोटि के 
जीवों में यह बात नहीं पायी जाती | -मकड़े का बच्चा जन्म लेते ह्ठी 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होता है। गाय का बच्चा 
जन्मते ही. दूध पीने में समर्थ होठा है। इससे यद्द ज्ञात होता है कि 
सभी जीवों में कुछ भ्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं । इस प्रकार की जन्म- 
जात प्रवृत्तियों को मूलग्रवृत्तियाँ कहा जाता है । मनुष्य में अपने अनुभव 
के आधार पर अपनी आवश्यकताओं में परिवर्तन करने की शक्ति होती _ 
है, परन्तु अन्य जीवों में अनुभव के आधार पर सीखने की भ्रत्वति बहुद्व 
कम होती है। वास्तव में मनुष्य के अलुभवों का आधार उसकी बुद्धि 
ही दे। उसमें किसी वस्तु को ठीक से समभने की शक्ति होती है । परन्तु 
| निम्नकोटि के जीवों में यह शक्ति नहीं पायी जाती। यही कारण 
| है के मलुष्य अपनी झावश्यकताओं का विश्लेषण करने में समर्थ 
| दोताहे। द 
... ओजन में भी आवश्यकतानुसार भिन्नता पायी जाती है। शरीर 
के पोषण में किन तत्वों की आवश्यकता है तथा किन तत्वों की नहीं 
इसका ज्ञान किसी न किसी रूप में प्रत्येक जीव में रहता है। चूहों 
के स्ामने दो प्रकार का भोजन रखने पर वे उसी भोजन को खाने का 
अयत्न करेंगे जिसमें पोषक-तत्व अधिक मात्रा में हैं। इस इष्टिकोण से 
निम्नकोटि के जीवों में अपने शरीर के पोषण की आवश्यकतानुसार 
| भोजन चुनने की योग्यता रहती है, 3८ - मनुष्य कभी-कभी ऐसे 
. भोजन की ओर आकर्षित होता है जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा यथेष्ट 
नहीं रहती परन्तु उसकी स्वाभाविक भ्रवृत्ति में पोषक-तत्वों की प्राप्ति 
बनी रहती है । द 
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मनुष्य में निम्नकोटि के*जीवों की अपेक्ता आवश्यकताओं के सम- 

मने को शक्ति अधिक रहती है। अपनी आवश्यकताओं की सन्‍्तुष्टि 
किस प्रकार हो सकती है इसका अनुभव उसे रहता 

श्र्जित आवश्यकता ये * है। इसका अथे यह है कि वह अन्य पशुओं की 
अपेक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीखता 

है। श्रेरणा के अध्ययन में इन सीखी हुई आदतों और योग्यताओं का ._ 
महत्वपूर्ण स्थान है क्‍योंकि व्यक्ति इनसे केवल अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति ही नह करता, परन्तु बाद में वे स्वयं ईहा का रूप धारण कर 
लेती हैं। इस प्रकार की इच्छायें कभी-कभी किसी अन्य व्यक्ति को देख- 
कर उससे अधिक प्राप्त करने की इच्छा के कारण भी हो सकती है। 


. किसी बालिका में सिलाई सीखने की इच्छा इसलिए भी हो सकती है कि. 


वह अपने मित्रों की अपेक्षा अधिक आकर्षक कपड़े पहनना चाहती है 
यद्यपि उसके पास किसी सामाजिक कार्य में भाग लेने के लिए कपड़े 
यथेष्ट मात्रा में है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को मोटर की केवल 
लिए आवश्यकता हां सकती है जिससे कि वह साधारण व्यक्तियों 
मान्यता प्राप्त कर सके, अथवा अपने मित्रों में अधिक.श्रेष्ठ हो सके । 
इस प्रकार की आंवश्यकतायें गोण, सामाजिक, और मनोवैज्ञानिक होती. _ 
हैं। साधारणतया जितना ही शारीरिक कार्यों का क्षेत्र अधिक होगा 


उतनी ही आवश्यकताओं की मात्रा बढ़ती जायगी । अजित आवश्यक- 


ताओं का आधार स्नायुओं में भी पाया जाता है, क्‍योंकि आवश्यकता 


...._ का अजुभव होने पर शरीर में कुछ विशिष्ट क्रियाओं का संचार होता 
.... है। प्राथंमिक अथवा गौण आवश्यकताओं में बाह्य वातावरण का भी _ 
.. प्रभाव रहता हे । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि प्राथमिक अथवा 


गोण आवश्यकंताओं का आधार केवल आन्‍्तरिक ग्रवृत्तियाँ ही हैं।..._ 
व्यक्तित्व के विकास में अन्य बातों के साथ-साथ वातावरण के 


हम अभाव के महत्व पर भी ध्यान देने की परम आवश्यकता है। वातावरण 
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का कभो-कभी इतना प्रबल प्रभाव पडता है कि व्यक्ति में असंभावित 
 परिवतेन भी हो जाता है। 


वातावरण पर आधारत व्यवहार 


प्रत्येक व्यक्ति में समझने की शक्ति उसके अनुभवों के आधार पर 
भिन्न होती है। एक बात का अथ्थ उसके लिए कुछ हो सकता है, परन्तु 
क्‍ दूसरे के लिए ठीक उसके विपरीत । इसका मुख्य 
वातावरण का आवश्यक - कारण वातावरण है, जिसके कारण उसकी आंत- 
ताओं से सम्बन्ब*. रिक श्रवृत्ति*में परिवर्तन होता है । बालक के भूखे 
ड क होने पर सेब उसके खाने की वस्तु हो सकता हे, 
लेकिन क्रोध के समय वह इसे चिद़ाने वाले व्यक्ति पर फेंक कर मार भी 
सकता है। इस ग्रकार वातावरण के दो रूप हो सकते है -- शारीरिक * और 
मनोवज्ञानिक। शारीरिक या वाह्म वातावरण का रूप वास्तविक होत 
लेकिन मनोवेज्ञानिक वातावरण कल्पना पर आधारित रहता है। शारी 
रिक वातावरण को परिस्थिति” तथा मनोवज्ञानिक वातावरण को क्षेत्र * 
की संज्ञा भी दी जाती है। शारीरिक परिस्थिति की अपनी एक अलग 
सत्ता होती है, परन्तु मनोवेज्ञानिक क्षेत्र की सत्ता व्यक्ति के लिए मनो 
बेज्ञानिक आधार पर ही होती है। परिस्थिति में भोजन हो सकता है 
लेकिन ज्षेत्र में भोजन का रूप वही अथवा दूसरा हो सकता है। भोजन 
करते समय किसी दुखदायी घटना के सुनाने पर उसका रूप ही बदल 
सकता है। ऐसी अवस्था में भोजन करने की इच्छा नहीं रह जाती | 
किसी प्रकार खा लेने पर उसमें स्वाद का अनुभव नहीं मिलता । यही 
कारण है कि संतुलन रखने के लिए शारीरिक परिस्थिति और मनोवैज्ञानिक 
क्षेत्र में साम्य बनाये. रखने की आवश्यकता रहती हे | साम्यता के न 
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रहने पर व्यक्ति मानसिक कठिनाई का अनुभव करता है, उसको दूर 
करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है । ि 
के मनुष्य अपनी आवश्यकतानुसार कार्यों की ओर प्रबृत्त होता है, 
जैसी उसकी आवश्यकता होगी उसी प्रकार बह कार्य करेगा। यही कारण 
है कि किसी कार्य को हम आकर्षक, प्रोत्साहक, उत्ते- . 
प्रवत्तंक * जक, घृणास्पद अथवा मोहक कह सकते हैं। जिन 
वस्तुओं य। क्रियाओं में ये गुण होते हैं उन्हें प्रवर्तेक 
'कहते हैं । इस प्रकार ग्रवत्तेक वह व॒स्तु, परिस्थिति या क्रिया है जो कि 
उत्साहित करतीं है, संतुलित करती है, ओर उचित व्यवहार बतलाती 
है। परन्तु इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि एक ही वस्तु किसी 
समय उत्साहित कर सकती है, ओर दूसरे समय नहीं। एक ही वस्तु 
किसी समय मोहक प्रतीत होती है लेकिन दूसरे समय वही ध्रृणास्पद 
बन जाती है। इस प्रकार कोई भी कार्य अथवा बस्तु किसी भी व्यक्ति. 
के लिये प्रवत्तक बन सकती है। यदि आवश्यकता बहुत ग्रबल है तो 

ड्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए वातावरण के अनुसार भरसक प्रयत्न करता 
है । लेकिन आवश्यकता के अधिक ग्रवल न होने पर व्यक्ति कुछ समय 
तक शान्त भी रह सकता है। ऐसी अवस्था में वयक्ति उख्र समय तक 
शान्त रहता हैं जब तक कि बाहर से कोई प्रवत्तेक नहीं मिलता जिससे 

प्रेरित होकर वह काय कर सके | कभी-कभी भूख के न रहने पर भी 
मुस्वाद भोजन की सुगंध से प्रेरित होकर भूख का अनुभव होता है। 
....._ संगीत में रुचि न रहने पर भी किसी मोहक संगीत के वास्तविक सहत्व _ 
... को सुनकर उसके सीखने की इच्छा जाग्रत हो सकती हे । । 
..... सामाजिक वातावरण का ग्रभाव शारीरिक वातावरण के प्रभाव से 


का किसी भी रूप में कम नहीं होता । यह ऊपर बताया जा चुका है कि एक 
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साथ फिर से खाने को ग्रवृत्त होती है। इसी श्रकार एक बालक किसी 
वस्तु को, जो कि उसके लिए अच्छी नहीं है, अन्य बालकों को खाते देख 
कर खाने में प्रदत्त होता है। कभी-कभी दूसरों की उपस्थिति के कारण 


भी वह ऐसे कार्यों को ओर प्रवृत्त होता है जिनको कि वह साधारण रूप 
में नहीं करना चाहता । 


मारी बहुत सी आवश्यकताओं के निधोरण का आधार सांस्कृतिक _ 
.. होता है। बालक का जन्म ऐसे समाज में होता है जिसके अपने नियम 


ओर. प्रचलन होते हैं । उन्हीं के अनुसार उसके 
. श्रावश्यकताओं का जीवन का विकास होता है। प्रत्येक समाज की आव- 
सांस्कृतिक निर्धारण ' श्यकताएँ भी परिस्थिति और वात्तावरण के अनुसार 
भिन्न-भिन्न होती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएँ सी ._ 
इन्हीं के अनुसार होती है। बालक को अपने समाज के नियमों को 
सीखना पड़ता है। इसी के आधार पर उसके व्यवहार का निर्माण होता 
है। उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि किस काय को करंना उचित 
है और किस कार्य का करना अनुचित | प्राथमिक आवश्यकताओं का 
निर्धारण गौण आवश्यकताओं के समान सामाजिक सिद्धांतों पर ही होता 
है। इसी लिए भोजन सामग्री एक देश की' दूसरे देश से भिन्न होती है। 
कहीं-कहीं पर किसी विशेष पशु का मांस खाना वर्जित है परन्तु दूसरे 
देश में ऐसा नहीं है। कुछ लोग सांस खाना हिंसात्मक ओर अनुचित 
समभते हैं ओर कुछ लोग इसको ठीक मानते हैं। इस प्रकार की भिन्नता 
का आधार जातिगत नहीं होता परन्तु भिन्न संस्क्रति के कारण आवश्य- 
कतायें भी भिन्न हो जाती है । 
मनुष्य के बालक को जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना 
पड़ता है। इस तथ्य के कारण माता अपने शिशु को सभी प्रकार से 
लन-पोषण करने में संलग्न रहती है। परन्तु कुछ ऐसे भी देश है जहाँ. 
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पर बालकों के पात्लन-पोषणु के लिए माताएँ इस रूप में संलग्न नहीं 
रहती। कहीं-कहीं पर बालकों का विक्रय भी होता है। कुछ जातियाँ इतनी 
कठोर होती है कि वे अपने बालकों को टोकरी में डाल देती हैं, और उन 
पर बहुत कम ध्यान रखती हैं। फलत: बहुत कम बालक जीवित रह 
पाते है। .., | 
... मानव व्यवह्वार का दूसरा रूप उलकन अथवा भगड़े के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया है। आपस में कगढ़े का निबटारा सभी स्थानों पर एक ही तरह 
नहीं होता । एस्कीमो जाति अपने मंगड़े का निबटारा सामान्य लड़ाई 
में करते हैं जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध गालियों का श्रयोग किया जाता 
है। कभी-कभी एक ही समाज में कगड़े का निबटारा कई रूपों में होता 
है। इस प्रकार यह संभव है कि किसी व्यवहार की आधाररूप आवश्य- 
कताओं के विषय में जाना जा सके। मानव-विज्ञान' की खोजों के पहले... 
यह समझा जाता था कि सभी समाजों की आवश्यकतायें एक ही समान 
होती हैं, परंतु अब यह मत समीचीन नहीं हे। प्रत्येक समाज की संस्कृति ._ 
भिन्‍न होती है और वातावरण तथा परिस्थिति के अनुसार उसकी 
आवश्यकतायें भी भिन्‍न होती हैं । 
















आवश्यकता की परिभाषा 


आवश्यकता को समभने के लिए अभी तक बहुत कुछ कहा जा. 
.... चुका हैं । उसी के आधार पर आवश्यकता की परिभाषा इस ग्कार हो 
.... सकती है। प्राणी के अन्दर आवश्यकता वह तनाव है जो कि किसी लक्ष्य... 
; तक पहुँचने के लिए उपस्थित वातारबण को संघटित करता हे तथा उसी 
.. के अनुरूप कार्य करने के लिए ग्रेरित करता है। किसी भी आवश्यकता 
.._ के लिए कुछ ऐसे कार्य या वस्तुयें होती हैं जिनकी पूर्ति हो जाने पर तनाव. 
.. कम हो जाता हैं। यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि मनो 
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वैज्ञानिक रूप में आवश्यकता, स्थिति और व्यवस्था में कोई अन्तर 
नहीं है। इसका प्रयोग समयानुसार अलग-अलग अथ में किया जाता 
हैं। आवश्यकताओं में गुण के अनुसार भो भेद होता है। प्राथमिक 
आवश्यकताओं, जैसे भोजन, कामेच्छा आदि, तथा गौण आवश्यकताओं 
जैसे स्वतंत्रता, श्रेष्ठत्य, आदि का भेद गुण के अनुसार ही है। 


आवश्यकताओं का माप 


गुण के अनुसार भेद होने के साथ-साथ आवश्यकताओं का एक 
॥ रूप परिमाणात्मक' भी है। इस प्रकार आवश्यकताओं का माप करना 
॥ संभव है। वास्तव में किसी भी आवश्यकता का साप सीधे रूप में नहीं 
॥ किया जा सकता, इसलिए इसका माप चेतना पर पड़े हुए ग्रभाव के 
॥ आधार पर किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार व्यवहार में 
॥ भी परिवतेन होता है। इस प्रकार आवश्यकतानुसार व्यवहार अथवा 
॥ चेतना के परिवर्तन को देखकर उसकी प्रबलता का माप हो सकता है। 
।॥ आवश्यकताओं के माप की एक प्रणाली अवरोध विधि है जिसके 
द्वारा किसी आवश्यकता की शक्ति को जाना जा सकता है। इस विधि का 
प्रयोग अधिकतर पशुओं की ईहाओं कीं प्रबल्नता को 
:  अवरोध विधि* जानने के लिए किया गया है किसी आवश्यकता की 
| । ... पूर्ति के लिए कुछ प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती 
॥ है। उस ग्रयत्न में बाधा उपस्थित करने पर उसका रूप बदल जाता है। 


॥ उस परिवर्तत के आधार पर उसका माप करना संभव है | इस विधि में... 


| किसी एक आवश्यक्रता की माप नहीं की जाती, परन्तु परस्पर विरोधी _ 
| दो आवश्यकताओं की माप की जाती है। उदाहरणा्थ भोजन पाने की 


इच्छा अवरोधक अवस्था के ददे से अधिक है तो वह बार-बार प्रयह्ूू 
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'करेगा। परन्तु आवश्यकताओं की तीत्रता समयानुसार कम या अधिक 
होतीं रहती हे इसलिए कभी-कभी दर्द का अनुभव होने पर भोजन पाने 
का प्रयत्न बन्द हो जाता है । इस विधि के प्रयोग से पशुओं की विभिन्न 
आवश्यकताओं की प्रबलता को मापने का प्रयत्न किया गया है। अभी 
तक के अन्वेषण से इस बात का पता लगता है कि मातृत्व-आवश्य 

कता' की तीत्रता सबसे अधिक रहती हैँ । इसके बाद प्यास, भूख, काम 
आदि आवश्यकतायें आती 


आवश्यकतायें एक दूसरे से संबंधित रहती हैं। भूख की व्याकुलता 

से मनुष्य या पशु दोनों में ही काम की आवश्यकता कम हो जाती है। 
चूहों में पानी कीं कमी के कारण भोजन पाने की इच्छा कम हो जाती 
है। इसी प्रकार का संबन्ध मनुष्यों में मी पाया जाता है । अपने बालक 
के पालन-पोषण के समक्ष माता की अधिक आकषक कपड़े पहनने की 
इच्छा कम हो सकती है। मोटापा कम करने की इच्छा के कारण 
भोजन पाने की इच्छा कम हो सकती है। इस प्रकार आवश्यकताओं 
का माप उनकी प्रबलता के आधार पर किया जा सकता है । 
आवश्यकताओं को मापने की दूसरी विधि सीखने की क्रिया के 
आधार पर है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि किसी काय को करने 
में वह कितना सतर्क और इच्छुक हे। यह बात 

सीखने की क्रिया द्वारा निश्चित रूप से कही जा सकती है कि किसी कार्य 


... आवश्यकता का माप* को करने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता रहती है। 


पा जिस काय को पूरा करने के लिए प्रेरणा जितनी ही 
प्रबल होगी वह कार्य उतनी कुशलता और सरलता से पूर्ण किया जा 


.. सकता है। प्रेरणा की तीजता के अनुसार ही किसी क्रिया को सीखने 
.... सें समय लगेगा। विभिन्न प्रयोगों से यह बात स्पष्ट रूप से ज्ञात होती 
..._ है कि जितनी ही भ्रबल भ्रेरणा होगी उतनी ही शीघ्रता से काये सीखा 
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जा सकता है। चूहों के तीन समूहों पर प्रयोग किये जाने से यह ज्ञात. 
हुआ कि अनुपात में जिस समूह के चूहों की भूख अधिक थी उसने 
दूसरों की अपेक्षा अधिक तत्परता और शींघ्रता से काये को सीख लिया | 
इसी प्रकार बालकों पर भी प्रेरणा का प्रभाव पड़ता है। इनाम पाने की 
लालसा म॑ बालक अधिक परिश्रम से पढ़ सकता हे। साधारण जीवन 
में इसका अनुभव सभी को होता है। चाकल्ेट, बिस्कुट, पैसे आदि 
देकर बालकों से आसानी से काम लिया जा सकता है। इनाम की मात्रा 
का भी काय में प्रभाव पड़ता है ? अधिक इनाम से काय करने की प्रेरणा 
भी अधिक हो जाती है| इसीलिए थोड़े इनाम से काये की पूर्ति न होने 
पर इनाम को मात्रा बढ़ा दी जाती है। इनाम की मात्रा के साथ-साथ 
उसके प्रकार का भी प्रभाव विशिष्ट होता है। पेसे की लालसा से बालक 
. अधिक कार्य कर सकता है, परन्तु अन्य खाने की वस्तु पाने पर वह 
ये करने के लिए इतना श्रेरित नहीं हो सकता 


आवश्यकता के कुछ प्रभाव 


आवश्यकता की पूर्ति प्रत्येक प्राणी चाहता है और इसके लिए उसे 
अयत्नशील होना पड़ता है | इसीलिए जिस ग्रैकार की आवश्यकता होगी 
उसी प्रकार की क्रिया होगी। इस प्रकार हमारी विभिन्न क्रियायें आव- 
 श्यकताओं से प्रभावित होती रहती हैं। उदाहरणाश्थ, प्रत्यक्षीकरण* 

संवेदनशीलता १, कल्पना *, विचार” और दृढ़ता* आदि हमारी किसी 











आवश्यकता पर ही आधारित रहती हैे। मानसिक उत्नकन का कारण 


भी हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण ही होती है। 
इसलिए यह आवश्यक है कि आवश्यकताओं की पूति किसी न किसी 
रूप में हो, अन्यथा उसका प्रभाव शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। 
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किसी बस्तु की आवश्यकता जितनी ही अधिक होगी व्यक्ति उतना 

ही प्रयत्नशील होगा । ऊपर सीखने की क्रिया में आवश्यकता का अभाव 

क्‍ . देख चुके हैं। सीखने के बाद व्यक्ति की आवश्यकता 
पत्यक्षीकरण और की पूर्ति हो जाती है, इसलिए वहाँ वस्तु अब उसके 
कल्पना पर प्रभाव लिए दूसरे रूप में दिखाई पड़ती है। टाइप मशीन 
... के अंकों का रूप नये सीखने वाले के लिए सीखे. 

हुए व्यक्ति से भिन्न होगा। इसको हम एक उदाहरण से इस प्रकार 
समभ; सकते हैं। एक बालक कमरे में खेल रहा है । कुछ खाने की वस्तु 
कमरे के बाहर रखी हुई है जो कि कमरे के भीतर से दिखाई पड़ती है। 
जब तक बालक को भूख नहीं लगती उस समय तक उसका ध्यान उस. 
ओर नहीं जाता। उसको देख लेने पर भी उस पर ध्यान नहीं देता। 

. परन्तु भूख लगने पर वह उस खाने की वस्तु को पाने का अयत्न करता. 
: यहाँ पर भूख लगने पर उसे खाने की वस्तु की आवश्यकता होतीं 

/ रसीलिए उसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है और वह उसको है 

पाने के लिए श्रयत्न करता है । इस प्रद्धार आवश्यकता पड़ने पर पग्रत्यक्षी- 
करण पर ग्रभाव पड़ता है. । के 
उलभान या मानसिक अव्यवस्था का मुख्य कारण आवश्यकताओं 

की पूर्ति न होना ही है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी. 
आवश्यकताओं की पूर्ति किसी न किसी रूप में करना चाहता है। जिस. 
समय उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखाई 
... पडता उस समय वह कल्पना का सहारा लेता है। कल्पना के द्वारा वह 
... अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का अनुभव करता हैं? इसलिए बह. 
..._ वास्तविक जगत से दूर हट जाता है। साधारण रूप में आवश्यकंतों 
.. फी प्राप्ति अधिक कठिन होने पर व्यक्ति कल्पना का सहारा लेता है। 
..._ यदि इसी प्रकार उसका अयत्न सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
'झीता है तो वह धीरे-धीरे भांव जगत का प्राणी बन जाता है। ऐसी 

दशा शोचनीय ही जाती वे क्योंकि उसकी सभी आव* 




























श्यकतायें वास्तविकता से हटकर केवल काल्पनिक पूर्ति में ही लगी रहती 
है । धीरे-धीरे ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी बन जाते हैं । हम सभी लोग 
कभी न कभी कल्पना का सहारा लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति . 
का प्रयत्न करते हैं, परन्तु अत्यधिक कल्पना का सहारा लेने पर बाद 
में मानसिक रोगों के शिकार बन जाने की संभावना रहती है। भोजन 
. की कमी होने के कारण कुछ लोग अच्छी दायतों का स्वप्न देखते हैं 
. अथवा अच्छे भोजन की कल्पना किया करते है। इससे यह स्पष्ट होता. 
है क व्यक्ति किसी भी रूप में उलकन में नहीं रहना चाहता । अत्येक 
उलभन का रूप मानसिक होने के कारण मन हारा उसकी पूर्ति की 
. कल्पना करने पर उसे कुछ सान्त्वना सिंलती है, इस प्रकार थोड़ी देर 
के लिए उसे उलमकन से छुटकारा सिल जांता है । 
आवश्यकता का प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है | यही 


कारण है कि आवश्यकता का अनुभव करने पर व्यक्ति उसकी पूर्ति के 
प्रति अधिक चेतन हो जाता है ? इसी को संवेदन- 
संवेदनशीलता पर प्रभाव शीलता कहते है । भूखे व्यक्ति की संवेदनशीलता 


गंध और स्वर के संबंध में बढ़ जांती है, क्योंकिं 
उस समय उसे भोजन की आवश्यकता रहती है और इस आवश्यकता 


. की पूर्ति सुस्वाढु भोजन से भली प्रकार की जा सकती है। अधिक दिनों... 
तक उपवास करने पर यह देखा गया है कि उस व्यक्ति की स्पशे से ' 
अनुभव करने की शक्ति बढ़ जाती है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के _ 


. लिए ग्रवर्त्तक वस्तु के देखने पंर प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया के. 


आधार पर संवेदनशीलता की माप की जा सकती है। पशुओं ओर 


. बालकों पर किये गये अ्योगों के आधार पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि... , 


|. भूख लगने पर उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है । 


|. आवश्यकताओं की पूर्ति सबेदा प्रथम अयास में ही नहीं हो जाती... 
०. | इसीलिए व्यक्ति को बार-बार प्रयत्न करना पड़ता है । उसके अयत्न उस- ० | 





... समय तक चलते रहते हैं जब तक कि उसके उद्द श्य की पूर्ति नहीं हो ० 
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जाती | उसके प्रयत्न अधिकतर आवश्यकता पर आधारित रहते है | 
यदि्‌ ताक रुप. अधिक प्रबल है तो वह अपने प्रयत्न को बरा- 
... बर चलाये रखेगा? साधारण आवश्यकता पर व्यक्ति- 
हृढता पर प्रभाव अधिक ग्रयत्नशील नहीं होते । जिन व्यक्तियों की 
आत्मशक्ति दृढ़ नहीं होती वे लोग थोड़ी सी बाधाओं 
के समत्ञ हार सान लेते हैं। दृढ़ स्वभाव वाले व्यक्ति अधिकतर बाधाओं 
के आने पर और अधिक उत्तेजित होकर कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति... 
बाद में अपने कार्यों में सफल हो जाते है। परीक्षा में अनुत्तीण व्यक्ति. 
अपनी त्रटियों पर ध्यान नहीं देता । ऐसे व्यक्ति दृढ़ स्वभाव वाले नहीं 
होते ? परन्तु कुछ लोग अपनी त्रटियों के सुधारने में प्रयत्नशील होते 
. हैं। किसी भी कठिन कार्य को करने के लिए हृढ़ स्वभाव होना परम 
आवश्यक है | किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए दृढ़ होना परम आवश- 
यक है। कार्य के पूर्ण होने पर अधिकतर लोग भूल जाते हैं, परन्तु . 
अधूरे काय को सरलता से स्मरण रखा जा सकता है । ही 
किसी वस्तु को सीखने के लिए कुछ तनाव की आवश्यकता रहती 
है । तनाव से एक प्रकार की; मानसिक उल्लभन रहती है। यह मानसिक 
क्रिया के सीख लेने पर समाप्त हो जाती है। आव- 
उलमभन में सहनशीलता * श्यकता की पूर्ति में बहुत अधिक कठिनाई होने पर ._ 
जे व्यक्ति में उलझन की मात्रा बढ़ जाती है ओर वह 
.... अपने काय से अलग हो जाता है। जिन व्यक्तियों में सहनशीलता 
:. अ्रधिक होती है वे लोग इन कठिनाइयों का सामना करने में अव्य- 
.... स्थित नहीं होते । कुछ लोग थोड़ी सी कठिनाई आने पर उलमकन का. 
... अनुभव करने लगते हैं। किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए सहन- 
. _शीलता और घैय का होना परम आवश्यक है क्योंकि ऐसे कार्यों की. 
|... पूति प्रथम प्रयास में ही नहीं हो जाती । सहनशीलता होने पर व्यक्ति 
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का मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता ? मानसिक संतुलन बिगड़ जाने पर 
व्यक्ति किसी विषय पर उचित ढंग से नहीं विचार कर सकता। अचा- 
नक किसी आफत के आने पर सहनशील व्यक्ति ही उसका सामना 
उचित ढंग से कर सकता है। किसी स्थान पर आग लगने पर अधिक- 
तर लोग घबड़ाहट के कारण उचित रीति से आग बुमाने के लिए प्रयत्न 
नहीं करते । मनोविज्ञान की प्रमुख समस्याओं में केवल सामान्य सहन- 
शीलता की अवस्थाओं का अध्ययन करना ही नहीं है, परन्तु विभिन्‍न 
आवश्यकतओं की पूर्ति करने में उलकन का अनुभव होने पर विशिष्ट 
सहनशीलता के विषय में जानना भी है । 


आवश्यकताओं के सम्बन्ध में वेयक्तिक विभिन्नता 
आवश्यकताओं पर परिस्थितियों और वातावरण का प्रभाव पड़ता 
है। इसीलिए देश, काल और समाज की भिन्नता के साथ आवश्यक- 
ताओं में भी भिन्नता पायी जांती है । गरम देश के लोगों की आवश्यक- 
तायें ठंढे देश के लोगों की आवश्यकताओं से भिन्न होंगी। आवश्यक- 
। ताओं के अनुरूप ही व्यक्तित्व का विकास होता है। किसी के व्यक्तित्व 
.. की जानने के लिए आवश्यकताओं के विषय'में जानना आवश्यक है । 
धारण व्यक्तियों की आवश्यकतायें भी साधारण होती हैं। एक पढ़े- 
लिखे व्यक्ति की आवश्यकतायें अनपढ़ व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होती 
हैं। अनपढ़ व्यक्ति के लिए उच्चकोटि के साहित्य का कोई महत्त्व 
नहीं । यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता हे कि आवश्यकतायें 
एक दूसरे से संबंधित रहती हैं ? कलम की आवश्यकता के साथ स्याही 
की भी आवश्यकता रहती है। मोटर की आवश्यकता के साथ पेट्रोल 
की भी आवश्यकता रहती है । 

. जिन आवश्यकताओं के विषय में व्यक्ति चेतन रहता है उन्हें 
कभी-कभी अहम-आवश्यकतायें *, भी कहते हैं, क्योंकि “अहम” व्यक्ति 


- [प्रताशंतण् क्ंिल:००८९४ 49 705[0९० 0 7९८०७, 2-- 28० ४९९०४. 


३६३ 














साधारण मनोविज्ञान | [ अध्याय रद 


के उस भाग को कहते हैं जो कि जानता, इच्छा करता ओर चाहता है । 
जिन आवश्यकताओं के विषय में व्यक्ति अपनी आवश्यकतायें सम- 
भता है और जिनकी पूर्ति के लिए बह प्रयत्न करता है उन्हें “अहमू- 
आवश्यकताओं ' की संज्ञा दी जाती है। प्रेरणा में भी “अहम? का विशेष 
महत्त्व है। जो आवश्यकतायें अधिक महत्त्वपूर्ण हैं वे साधारणतया 
य आवश्यकताओं से भिन्न समझी जाती हैं । क्‍ 
आवश्यकताओं की पूर्ति सरलता से हो जाने पर उनका संबंध अहम 

से नहीं होता। आ्राणवायु की प्राप्ति मनुष्य के लिए परम आवश्यक है 
परन्तु इसमें उसका अहम्‌ काय नहीं करता, क्योंकि इसकी प्राप्ति सरलता 
से हो जाती है। यदि प्राशवायु की आ्राप्ति इतनी सरल न होती ओर 
इसकी प्राप्ति के लिए दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती तो 
इसका रूप “अहम्‌-आवश्यकता' में बदल जाता। “अहम-आवश्यकतायें 
अधिकतर स्वार्थ-पूर्ण होती हैं, परन्तु सबदा नहीं । कभी-कभी व्यक्ति 
परोपकार के लिए भी अहम्‌-आवश्यकताओं का अनुभव करता है। जो 
व्यक्ति देश में सुख-शान्ति चाहते हैं उनकी भावनायें ऐसी आवश्यक- 
ताओं का सहारा लेतीं हैं । 
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मनुष्य चिंतनशील्ञ प्राणी है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में 
| वातावरण के अनुसार कार्य करने की क्षमता मनुष्य में यथेष्ट है। 
+ चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य एथ्वी पर सर्वेश्रेष्ठ प्राणी माना जाता 
। है। इसी चिंतनशक्ति के आधार पर उसकी तक शक्ति का विकास होता 
है। जीवन के सामझ्जस्य का आधार उसकी तकंपूर्ण सुव्यवस्था ही है।. 
इसीलिए किसी भी क्षण मनुष्य शान्त होकर नहीं बेठता । कुछ न कुछ 
विचार करता ही रहता है यहाँ तक कि सुषुप्ति अवस्था को छोडकर स्वप्न 
आदि के रूप में उसका विचार चक्र चलता ही रहता है। विचार शून्य 
अवस्था का सचेतन प्रत्यक्तीकंरण उसके लिए बहुत कठिन है। चिंतन 
काये का यह व्यापार अबाध गति से चलता रहता है कभी वह सुख का. 
अनुभव करंता है ओर कभी दुःख का । वस्तुतः उसके प्रत्येक कार्य का 
. आधार चिंतन है। लेकिन चिंतन के लिए किसी भाषा की आवश्यकता... 
पड़ती है क्योंकि भाषा में विचारों को व्यक्त करने को क्षमता होती है। 


जिन विचारों के लिए उसे उपयुक्त शब्द नहीं मिलते उनको व्यक्त करना. 


| संभव नहीं पाता। इसीलिए मनुष्य का चिंतन किसी न किसी भाषा के _ का 
| भाध्यम से ही होता है। आन्तरिक अनुभूति को प्रकट करने में वह इसी- 


लिए असमर्थ रहता है कि उसको व्यक्त करने के लिए भाषा उपयुक्त 


*ध नहीं है । अतः भाषा की समृद्धि श्रेष्ठ विचारों को व्यक्त करने में बड़ी क्‍ 
| खहायक होती है मा 
5० 
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चिंतन और तक दोनों का आधार भाषा है। लेकिन दोनों में मूलतः 

भेद न होते हुए भी व्यवस्था की दृष्टि से भेद है । तके सें चिंतन की _ 
आवश्यकता पड़ती है, लेकिन चिंतन का तकपूर्ण होना स्वथा आवश्यक _ 
नहीं । तर्क चिंतन के सही और ग़लत होने का विश्लेषण करता है। 
चिंतन में कल्पना की भी आवश्यकता पड़ती है। कठिन समस्या के . 
समाधान में हमें कल्पना का ही सहारा लेना पड़ता है। इस कल्पना की _ 
जाँच तके द्वारा होती है | तकपूर्ण होने पर हीं कल्पना मान्य होती है। यह _ 
कल्पना गलत भी हो सकती है। ऐस्ली दशा में दूसरी कल्पना का सहारा _ 
. लेकर समस्या का समाधान ढँँढ़ते हैं । इस प्रथास ओर भूल की विधि के _ 

हि 9... २७ थे में कै 

. सहारे अन्त में ठीक रास्ते पर पहुँच जाते है। तक करने में परिणाम _ 
पर पहुँचने का प्रयोजन रहता है, लेकिन चिंतन निष्प्रयोजन भी हो 
सकता है। तक की अपनी एक व्यवस्था है, लेकिन चिंतन अव्यवस्थित 
रूप में भी चलता रहता है। चिंतन कई प्रकार का होता है। कल्पनात्मक _ 
अथवा स्मरणात्मक चिंतन तथा विस्तृत चिंतन में भेद होता है । विस्तृत 
चिंतन में वस्तु के सभी रूपों पर विचार किया जाता है। लेकिन कल्प- 
नात्मक या स्मरणात्मक चिंतन में सभी रूपों पर ध्यान नहीं रहता। 
विचारों का रूप जितना ही विस्तृत होगा उतना ही विभिन्न साधनों की _ 
आवश्यकता पड़ेगी । इन साधनों के बिना चिंतन का काय नहीं चल 
सकता । साधनों को भलीमाँति समझने के लिए उनका अलग-अलग 

. विवेचन अपेक्षित है । 5 8 
...... किसी विषय पर चिंतन करने के लिए वस्तु और उससे संबंधित 
...बस्तुओं के विषय में जानने की आवश्यकता पड॒ती है । इसी के आधार 
मी 5 2 पर अपने चिंतन की वास्तविकता का पता लगता 
..... चिंतन के साधन है। इन संबंधों का निरूपण कई रूपों में होता हे | 
.... नहीं रूपों को चिंतन के साधन कहते हैं। कुछ | 
._ बस्तुओं के जानने के लिए कई शब्दों की आवश्यकता पड़ती रहती 
.. है, परन्तु कहीं-कहीं पर केवल सांकेतिक चिन्हों द्वारा पूरा अर्थ समझ _ 
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लिया जाता है। इस ग्रकार चिंतन के तीन मुख्य साधन होब्ने ह-- 
वस्तु, प्रत्यय* और चिह ।. - 

चिंतन के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। वस्तुगत 

क्‍ . विचारों से हमें उनकी स्पष्टता का पता लगता है। . 
(१) वस्तु वस्तुओं के तीन विभिन्न रूप होते हैं-- 

( अ ) विशिष्ट वस्तुए*-- किसी विशेष वस्तु का नाम लेने से उसके 
. स्वरूप का ध्यान आ जाता है। उदाहरणाथे, स्कूल” शब्द को कहते ही उससे 
संबंधित सभी मुख्य बातों का ध्यान आ जाता है। सामान्य कथन को 
समभने के लिए हमें विशिष्ट वस्तु निरूपण की आवश्यकता 
पड़ती है 

( व ) सामान्य वस्तुए-- किसी त्रिकोश की कल्पना करते ही किसी 
विशिष्ट त्रिकोश का विचार नहीं आता । क्योंकि त्रिकोश किसी वस्तु के 
अन्तगत नहीं आता जिसका मूते रूप हमारे सामने हो। लेकिन ज्यामित 
की किसी समस्या के समाधान में हमें किसी विशिष्ट त्रिकोश को लेकर 
ज्चलता पड़ता है। 

( स ) गतियुक्त वस्तुए *-- किसी गेंद* के विषय में विचार करने पर 
उसके लक्षणों के साथ उछलने का भी ध्यान आता है । पत्थर! के देखने 
पर उसके भारीपन के साथ लुढ़कने या अपने आधार से गिरने के 
विषय में विचार करने लगते हैं क्‍ 

जब तक कि हमारे विचार ग्रत्यय का रूप धारण नहीं कर लेते उस 
समय तक उनको व्यक्त करना संभव नहीं,है। वस्तु के विचार करने पर 
ः ...._ मस्तिष्क में केवल उसकी छाया मात्र ही बनती है 

. (२) प्रतयय. लेकिन ग्रत्यय के द्वारा वस्तु के विशिष्ट गुणों का 

क्‍ ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर यह ध्यान देने की 
आवश्यकता है कि जहाँ तक सामान्य विचारों के व्यक्त करने का संबंध 
कक -- 009] ०८४७. 2-- (४07८८०/७. 3-- 9 ए97058 4--- 59200 07]6८(5, द 
रब 5-..0608०7४]520 ०079]6०४४, 6-- ३ जा 0ए797770 970]267068 
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है उसके लिए किसी विशिष्ट वस्तु को न लेकर ऐसी वस्तु को लेते हैं जो _ 

कि समान रूप से अन्य वस्तुओं के लिए भी लागू होती हो। श्याम का. 

घर, कहने पर हमें किसी सामान्य घर के विषय में विचार करने की 

आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु प्रत्यय सें किसी व्यक्तिगत वस्तु को न. 

लेकर सामान्य बस्तु को ग्रहण करते हैं क्‍ 

चिह्नों के द्वारा चिन्तन में मितव्ययिता आती है। एक चिह्न के . 

.।.... द्वारा वस्तु के कई गुणों का स्पष्टीकरण होता है। प्रत्ययों का प्रकाशन 
मा क्‍ चिंतन में चिह्नों का प्रयोग करने से होता है । चिह्नों 
ला (३) चिह्च. का प्रयोग बीजगणित में स्पष्ट रूप से मिलता है। 
साधारणतया भाषा को सरल बनाने के लिए कुछ 

ऐसे चिह्ों का प्रयोग किया जाता है जिनके द्वारा अन्य गुणों का भी 
आभास मिलता है। किसी सड़क के मोड़ पर लगा हुआ लाल » का चिह॒ 
खतरे की सूचना देता है। इस चिह्न पर ध्यान जाते ही मोटर-चालक 
को तुरन्त यह विचार आ जाता है कि आगे कोई खतरा है, इसलिए 
मोटर को धीमा करना चाहिए । इस ग्रकार प्रत्यय स्थान के लिये अपने... 
विशिष्ट चिह्न होते हैं। किसी एक चिह्न को पूर्णतया समझा लेने पर ._ 
उससे संबंधित सभी वस्तुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, वरन्‌ चिह्न का विचार करते ही सभी तत्सम्बन्धित वस्तुओं पर 

. ध्यान अपने आप चला जाता है। चिंतन की प्रक्रिया चिन्हों के बिना. 
.._ ठीक ढंग पर नहीं चल सकती | वस्तु और गत्यय के साथ चिंतन के... 
. साधनों में चिह्नों का अपना विशिष्ट स्थान है। चिह्लों के ही आधार पर 
._ गशूढ, विचारों में संलरन रहना संभव है।... हा 


चिन्तन में भाषा का स्थान 


.._- चिंतन को व्यक्त करने के लिए भाषा ही उपयुक्त और सर्वेश्रेष्ठ . 
._ साधन है। किर्स रे विचार को जब तक भाषा का रूप नहीं दिया जाता 


दूसरों को स्पष्ट करना संभव नहीं है। जिनके: 


3 जज थक पु पे 2 “] स्व्स सस के । गा हि 
का ४:40 १ शी 5. अर जा + और आप कि, प्रर्शक ;/: किक ञ्ध् | ्ड 









































। अध्याय ?६ |] का .... [ चितने 


। पास भाषा का साधन नहीं हैं वे सांकेतिक भाषा का श्रयोग करते हें। 
. इन संकेतों को समभने वाले ही इससे लाभ उठा सकते हैं। वास्तव में 
मनुष्य की भाषा सांकेतिक चिन्हों का ही विकसित रूप है। अपने व्या- 
+ पक ज्ेत्र के कारण मनुष्य की भाषा सभी प्रकार के कार्यों के लिए सब- 
॥ श्रेष्ठ समझी जाती है । इसीलिए जिसका जितना ही शब्द ज्ञान अच्छा 
॥ होगा वह उतनी स्पष्टता और सरलता से अपने भावों को व्यक्त करने में. 
६ समथ होगा । स्पष्ट है.कि भाषा-विकास का पर्याप्त ज्ञान न होना चिंतन 
को सुचारु.रूप से चलाने में पूर्ण सहाकक नहीं हो सकता। कुछ लोग 
विचार करते समय बोलने भी लगते हैं । इससे यह ज्ञात होता कि उसः 


' भने में सरलता होती है । पढ़ते समय जहाँ कहीं भी कठिन विषय आता 
है तो अधिकांश लोग जोर से बोलकर पढ़ने लगते हैं । जिन लोगों को 
+ बोलकर पढ़ने की आदत नहीं है ये भी कभी-कभी बोलकर पढ़ने 
| लगते है 
| इस प्रकार यह देखते हैं कि बिना भाषा के चिन्तन एक प्रकार से. 
| असंभव ही है। चिंतन में भाषा के चार मुख्य*कार्य हैं 

| (१) भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों तक 
पहुँचाने में सफल होता है। जिनको अधिक शब्द ज्ञान नहीं है वे अपने. 


| शब्द ज्ञान पर्याप्त नहीं है तो वह दूसरे के विचारों को उसी रूप में नहीं... 
| समझ पाता | क्‍ । 
। (२) भाषा के द्वारा अन्य व्यक्ति को किसी कार्ये के लिए प्रेरित 
| किया जा सकता है। उत्साहपूर्ण राष्ट्रीय गीतों से देश-प्रेम की भावना 
_। प्रबल होती है। किसी के अचानक “आग' कहने पर, उस स्थान पर आग 
_ न होते हुए भी, लोग भागने या उससे बचने के लिए ग्रेरित होते हैं । 





समय बोलकर उस चिंतन को स्पष्ट रूप देना चाहते हैं जिससे कि सम-... 


भावों को उसी रूप सें व्यक्त नहीं कर पाते, अथवा यदि अन्य व्यक्ति का... 


( ३ ) मानसिक उलभन के समय सुन्द्र विचारों से सान्त्वना मिलती _ हा 


है। अपनी मानसिक अनुभूतियों को भाषा के माध्यम द्वारा दूसरों से 
। ३६६ | 
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स्पष्ट किया जा सकता है | अपने मानसिक अन्त न्द्व को दूसरों से स्पष्ट 
करके कम किया जा सकता है। इसका अनुभव जीवन में किसी क्षण 
येक व्यक्ति को होता है । 

.. (४) चिंतन में भाषा का स्थान इस बात से हीं स्पष्ट हो जाता है 
. कि बिना किसी भाषा को माध्यम बनाये किसी विषय पर विचार ही नहीं 
किया जा सकता । मानव जीवन का स्वेतोमुखी विकास साषा के विकास 
के अनुरूप ही हो सका है। जिस देश कीं भाषा का जितना ही विकास 
होता है वह देश उतना ही उन्नत*समभा जाता है । द 
उपयक्त भाषा के गुणों के अतिरिक्त चिंतन के विभिन्न रूपों का सम- 
न्‍्वय और एकत्रीकरण भी भाषा पर ही आधारित है। जिस विषय को 
हम फिर से स्मरण करना चाहते हैं उसे भाषा के माध्यम द्वारा ठीक 
प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। उससे संबंधित सभो वस्तुओं को एक 
स्थान पर लाने के लिए भाषा की सहायता परम आवश्यक है। अपने 
किसी विचार को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि 
यह उसे किसी भाषा के रूप में निबद्ध कर दें । पुस्तकों में वर्शित विचारों 
का यही रूप है। भाषा 'के रूप में निबद्ध किए हुये विचारों का फिर 


रे प्रयोग किया जा सकता है। इसका भी अपना एक विशेष हंग 
होता 


भाषा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह देखना भी आव- 
. श्यक है कि उसके प्रयोग में किस प्रकार सतके रहना चाहिए। जिस शब्द्‌ 
के कई अर्थ निकलते हैं उसके प्रयोग में विशेष ध्यान देना पड़ता है | कुछ 


....._ शब्दों में अर्थ का निरूपण परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। भोजन 
.... करते समय किसी के 'सेन्धव” कहने पर “नमकः के स्थान पर थोड़ा! 
.. लाना ह'स्यास्पद ही होगा $&। यहाँ पर केवल शब्द का आधार न लेकर 
...... उसके आशय पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। आशय से भिन्न 
..... अथे निकालना कभी भी ठीक नहीं समझा जाता । 





.. # संस्कृत के 'सिन्धव” शब्द का अ्र्थ नमक तथा अश्व (घोड़ा) दोनों होता है। 











अध्याय ६ । हु रा [ चितन 


चिन्तन करने के ढ़ | 


प्रत्येक विचार किसी नये सिद्धान्त की खोज के लिए पूर्व अनुभव 


के आधार पर किया जाता है। प्रथम प्रकार के चिंतन को व्यावहारिक 
ओर दूसरे प्रकार के चिंतन को अन्वेषणात्मक * कहते हैं। पहाड़ पर घुआँ 
देखते ही हम यह अनुमान लगाते हें कि वहाँ अग्नि होगी। इसका 


आधार हमारा पूर्व अनुभव है क्योंकि हमने कई बार यह अनुभव किया. 


है कि जहाँ-जहाँ घुआँ होता है वहाँ-वहाँ अग्नि होती है। इस प्रकार 
धुआँ और अग्नि का व्याप्ति* संबंध एक सिद्धान्त का रूप ले लेता है । 
इस सिद्धान्त का कभी बाघ नहीं होता। व्याप्ति संबंध का एक बार भी 
बा!ध होने पर अनुमान निश्चयात्मक नहीं हो सकता। व्यावह्रिक विचार 
में वस्तु स्थिति का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अन्वेषणात्मक चिंतन 

हम भविष्य के लिए एक सिद्धान्त को उपस्थित करने का प्रयत्न करते 


हैं। इसके लिए विभिन्न कल्पनाओं का सहारा लेना पड़ता है। आधुनिक _ 


नये-नये अन्वेषण इसी रीति के अनुसार होते हैं। परन्तु नये सिद्धान्तों 


को उचित ढंग पर रखने की क्षमता व्यक्ति की अपनी बुद्धि-शक्ति पर 


निर्भर रहती है जिसके आधार पर वह नये सिद्धान्त की खोज में विभिन्न 
कल्पनायें करता है । किसी समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक 
है कि उससे संबंधित सभी वस्तुओं पर विचार किया जाय, और यह 
उसी व्यक्ति के द्वारा संभव है जिसकी बुद्धि सूह््म ओर प्रखर है । 


समस्या और उसका समाधान 


जब किसी इच्च्छित वस्तु के पाने में कोई बाधा उपस्थित होती है तब _ हि 


| उसको दूर करना ही हमारे लिए समस्या बन जाती है। आवश्यक उप- 


-- गत 6 7९88० गरां0 2. 2--706476४ए९ #688077708. 32--7ग्रवैपठधएड.. हु 


|. #टब8507्रांत ९. 4--0९7०४७/८०/४0॥॥ 


हा घर. 
२६ जा 


५ 
। 
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करणों की सहायता से हम समस्या के समाधान की ओरे प्रेरित होते हैं। 
साधारणतया समस्या के समाधान में बाधा पहुँचने पर मनुष्य एक 
प्रकार की उलकमन अनुभव करता है। किसी तीत्र इच्छा की पूर्ति नहो. 
सकने के कारण कुछ लोग मानसिक बींमारियों से श्रसित हो जाते हैं। 
ये मानसिक बीमारियाँ कभी-कभी उम्र रूप धारण कर लेती है। इच्छा 
की पूर्ति अथवा उसका मार्गान्तरीकरण ही ऐसी मानसिक बीमारियों को 


अच्छा कर सकता है। है 
किसी समस्या के समाधान के, लिए कभी-कभी केवल चिंतन की ही 


आवश्यकता पड़ती है। कुछ में चिंतन आ।र शारीरिक काय दोनों 
सहायता लेना पड़ता है। सम्रस्या के समाधान में अपने पूर्व अनुभवों 
को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके साथ-साथ समस्‍या से संबन्धित 
सभी बातों पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। किसी आव- 
श्यक वस्तु की उपेक्षा से समस्या के समाधान भें बाधा पहुँचती है। समस्या 
से संबन्धित सभी बातों को समभने का सामथ्यें भी व्यक्ति में होना 
चाहिए । जिस व्यक्ति में परिस्थिति को समझने का सामथ्ये नहीं है वह 
उसका समाधान नहीं कर सकता। परिस्थिति के अन्तगंत वे सभी 
बातें आ जाती हैं जिनके सहयोग से समस्या के समाधान में सहायता 
मिलती है। जब कभी परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता और समस्या 
का समाधान कठिन प्रतीत होने लगता है तो मनुष्य उससे बचने का 
प्रयत्न करने लगता है। व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़कर सामाजिक 
समस्याओं में संलग्न व्यक्ति अपनी मान-सयोदा को ध्यान में रख- 
कर प्राण-पण से उसके समाधान का ग्रयत्न करता है | इसीलिए व्यक्ति 
.._ गत और सार्वेजनिक समस्याओं की परिस्थितियों में बहुत अन्तर 
.. रहता है क्‍ 
..._ समस्या के समाधान के लिए स्पष्ट चिंतन की आवश्यकता रहती है. 


डा . ल्लेकिन इसमें कुछ बाधायें भी खड़ी हो जाती हैं। समस्या के समाधान में 
..._ कुछ बस्तुयें सामने रहती हैं और किसी परिणाम की इच्छा की जाती है। 








अध्याय 7६ |... .. [चिंतन 
लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि ( १ ) उपस्थित बस्तुयें पयाप्त न हों, 
जिनके अध्ययन के आधार पर समस्या के समाधान की ओर अग्रसर 
होते है, अथवा (२) कुछ ऐसी बस्तुयें सामने आती हैं जिनका समस्या 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता तथा वे बीच में पड़कर बाधक बन जाती हैं; 
अथवा ( ३ ) उपस्थित वस्तुओं में सामझ्जस्य न हो, अर्थात्‌ उनके अलग- 
अलग रहने में समस्‍या को सममभने में एकरूपता नहीं आ पाती । इन 
बाधाओं के रहते हुए समस्या का समाधान पाना अत्यन्त कठिन है । 
किसी अपराध के पता लगाने में *इन बातों पर विशेष ध्यान देना 
पड़ता है । 
समस्या का समाधान अचानक नहीं हो जाता | उसके लिए कई बार 

प्रयत्न करना पड़ता है। किसी विषय को जानने के लिए उसके अनुरूप 
| अपनी कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। एक 
| प्रयास-ओर-बुठि' तथा कल्पना के ठीक न होने पर उससे अच्छी कल्पना 
| परिशन*-- का सहारा लेते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष समस्‍या के लिए 
5 हमें शारीरिक प्रयत्न करना पड़ता है। पहली बार 
| असफल होने पर दुबारा प्रयत्न करना पड़ता'हे । इसका स्पष्ट उदाहरण 
. थॉनडाइक के प्रयोग में मिलता है। एक बिल्ली पिंजड़े में बन्द है। 
उसके बाहर हर खाना रखा है। पिंजड़े का दरवाजा एक ऐसे बटन के दबाने 
से खुलता है, जिसको बिल्ली आसानी से दबा सकती है। बिल्ली बाहर _ 

जाने के लिए पिंजड़े में इधर-उधर कई बार पंजे मारती है | ऐसा करने 
से एक बार बटन पर भी उसका पंजा पड जाता है और दरवाजा खुल 
| जाता है। दुबारा प्रयोग किये जाने पर दरवाजा खोलने में उसे पहले से 
| कम समय लगता है । कई बार प्रयोग करने के बाद बिल्ली ने आसानी 








से दरवाजा खोलना सीख लिया। चँंकि इस विधि में पहले ही प्रयत्न में... 


समस्या का समाधान नहीं होता; उसके लिए कई बार प्रयास करना पड़ता _ 
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है, उसमें भूलें भी होती हैं, इसीलिए इसका नाम प्रयास-ओर-त्रुटि विधि: 
पड गया। कुछ समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य भी प्रयास ओर- 
त्रटि की विधि को अपनाता है । जब तक उसे अपनी समस्या का समा- 
न नहीं मिलता वह अपने प्रयत्न में लगा रहता है । क्‍ 
लेकिन प्रत्येक समस्या प्रयास-ओर-त्रटि की विधि से ही हल नहीं 
हो सकती, उसे परिज्ञान' के द्वारा भी हल किया जाता है। परिज्ञान 
विधि का उदाहरण बनमानुष पर किए गये प्रयोग में मिलता है। कट 
घरे के बाहर केल्ले रखे हुए हैं, लेकिन बनमानुष बिना किसी लम्बी लकड़ी 
की सहायता के उनको नहीं पा सकता । उसके पास दो-तीन छोटी-छोटी 
 लकड़ियाँ पड़ी हे जिनको जोड़ कर वह एक बड़ी लकड़ी बना सकता है। 
छोटी लकड़ी से केले पाने में असमर्थ होकर वह उनको जोडने का प्रयत्न 
करता है| इस ग्रकार बडो लकड़ी बन जाने से वह केले को आसानी से 
. पा जाता है। बिना परिज्ञान के केले पाना कठिन था। इसलिए प्रयास और 
त्रटि के साथ-साथ परिज्ञान का होना भी अपेक्षित है । क्‍ 
बिना परिज्ञान के प्रयास-अ,र-त्रटि' से ही समस्या का समाधान पाना 
उसी प्रकार होगा, जैसे यद्दि तुम्हारी घडी बन्द हो जाती है तो तुम उसे 
उठाकर देखते हो, उसमें कुछ न देखते हुये फिर उसी प्रकार रख देते हो 
ओर उसे फिर से चलते हुये पाते हो ।* लेकिन परिज्ञान सदैव ठीक ही 
नहीं होता, परन्तु कभी-कभी उससे दूसरे परिणाम भी निकल आते हैं। 
जब तक समस्या की सभो बातों को ठीक से नहीं समझ लिया जाता 


.... उसके विषय को सभो कल्पना में समाधान के लिए अनुपयुक्त ही होती. 
.. हैं। इसोलिए प्रयास-ओर-ब्रटि के साथ-साथ उचित परिज्ञान से सहा- 
...._यता लेना समस्या को बहुत आसान बना देता है। अतः प्रयास-और- 
... त्रुटि तथा परिक्ञान को एक दूसरे का पूरक मानना अनुपयुक्त न होगा। 
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जिन लोगों की यह धारणा है कि इन दोनों विधियों में आपस में विरोध 
है वे अन्तरबृत्ति ओर बाह्य कार्यों की अनुरूपता के बास्तविक तथ्य को 
नहीं समझते । किसो समस्या के समाधान में परिज्ञान का मुख्य स्थान 
रहता है। केवल प्रयास करते रहने से सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। 
दोर्गों के सहयोग से प्रयोग-और त्रटि के स्थान पर अयोग-ओऔर सफ- 
लता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगते हैं। समस्या के समाधान होने तक 
चिंतन की क्रिया बराबर अपना कार्य करती रहती है, लेकिन उसका 
समाधान मिलने पर चिंतन का कार्य समाप्त हो जाता है। कभी-कभी उप- 
युक्त परिज्ञान के न होने के कारण/मनुष्य समस्या को ही छोड़ बेठता है, 
| अथवा बराबर प्रयास ही करता रहता हे। उसका प्रयास इसी आशा 
। पर चलता है कि कभो तो सफलता मिलेगी ही। यद्यपि इस अंध प्रयास 
| से सफलता की आशा बहुत कम रहती है, फिर भी कुछ न करने? से 
कुछ करना” अच्छा ही है | यदि समस्या का समाधान पाने की उत्कट 
इच्छा है तो मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार सभी रीवियों को प्रयोग 
में लाता है । 


 अशुद्ध चिंतन 
साधारणतया मनुष्य अपनी बद्धि के अनुसार ठीक सो चने का प्रयत्न 


करता है लेकिन इसमें कुछ आन्तरिक मनोवृत्तियाँ तथा वाह्य वातावरण 
के प्रभाव बाधक होते हैं। समस्या का समाधान बहुत कठिन होने पर 


अधिकांश व्यक्ति उससे बचने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जिनकी आत्म-..._ 


शक्ति प्रबल होती है वे इन कठिनाइयों को पार कर समाधान पाने का 


प्रयत्न करते हैं। इसलिए समुचित समाधान पाने के लिए अशुद्ध चिंतन. 


+ से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। अशुद्ध चिंतन के विभिन्न अ्रकार 
निम्नलिखित हो सकते क्‍ पे 
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किसी ठीक विचार को तकेसंगत होना चाहिए तार्किक दृष्टि ठीक 
न होने का अथ है विचार की बोद्धिक क्षेत्र में अमान्यता; फलतः कोई सी. 
.... परिणाम ठीक नहीं माना जा सकता। यद्रपि तक 
(१ ) देाभास' शाख्र ओर मनोविज्ञान का क्षेत्र अलग-अलग है, 
लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी न होकर पूरक 
हैं। त्कयुक्त बात को सभी स्वीकार करते हैं। हेत्वाभास पर आधारित 
जा, परिणाम तक्कयुक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे चिंतन में समस्या. 
रा के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता | इसको एक उदाहरण से 
ला, इस प्रकार समका जा सकता है। समान लीजिए एक संस्था का संरक्षक. 
अपने यहाँ समय पर अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की संख्या कम 
करना चाहता है। इसके लिए वह अपनी बुद्धि के अनुसार एक विधि 
को प्रयोग में लाता है। कुछ दिनों पश्चात्‌ अनुपस्थित रहने वालों की 
संख्या कम होने लगती है। इससे वह यह, निष्कर्ष निकालता है कि. 
प्रयोग की गयी विधि ठीक है। परन्तु यह निष्कर्ष एकांगी दृष्टिकोण पर 
आधारित है। अनुपस्थित रहने वालों की संख्या में कमी के कई कारण 
हो सकते हैं । एक विशेषज्ञ-इन सभी बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ 
ही किसी परिणाम पर पहुँचेगा। इस नयी विधि का ठीक प्रभाव जानने 
के लिए संरक्षक को अपने सदस्यों को विभागों में बॉटकर एक भाग 
के साथ नयी विधि का प्रयोग करना और दूसरे भाग को साधारण रूप _ 
में चलने देना चाहिए । यदि नयी विधि और पुरानी विधि वाले भागों _ 
.. में कोई अन्तर नहीं आता तो नयग्री विधि को ठीक मान लेना तकेयुक्त 
....._ नहीं है। इससे यह ज्ञात होता है कि नयी विधि जब तक विभिन्न रूपों. 
... में ठीक नहीं होती उसे उपयुक्त मानना ठीक नहीं है। किसी एक ही उदा- 
.... हरण के आधार पर सामान्य परिणाम पर पहुँचना उचित नहीं है। 
...... मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुस्तार ठीक ही सोचने का प्रयत्न करता _ 
.._ है लेकिन कुछ कठिन समस्याओं का समाधान पाने के लिए उसे ऐसी 
आम या मी व हक. 2 हे 
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पनाओं का सहारा लेना पडा है जिनका कि उसके पास को 
प्रमाण नहीं रहता । कभी-कभी वस्तु का ज्ञान तो हो जाता है, परन्तु 
उसके वास्तविक आधार को जानना व्यक्ति के 
(२) दोषयुक्त परिशान* लिये कठिन होता है, इसका मुख्य कारण दोष- 


युक्त परिज्ञान ही है प्रयास ओर त्रुटि विधि की 


कल्पनाएँ अक्सर दोषयुक्त परिज्ञान ही होती हैं, क्योंकि उनकी वास्त- 
विकता का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं रहता । दोषयुक्त परिज्ञान का निर्णय 
सदैव परीक्षा के हेतु रखना चाहिए ।श्रमाण॒रहित होने के कारण ही यह 
अशुद्ध चिंतन का रूप बन जाता है । जिस दोषयुक्त परिज्ञान पर मनुष्य 
स्थिर रहता है उसे अन्ध विश्वास* कहा जाता है | बहुत से लोग इसी 
मूढ़ अन्ध विश्वास के आधार पर अपनी अन्तर ग्रवृत्तियों को सान्त्वना 
प्रदान करते हैं। व्यापक आधार न होने के कारण दोषयुक्त परिक्ञान 
अशुद्ध चिंतन बन जाता है । 

व मनुष्य का व्यवहार स्वभावतया हर समय स्वभाव किसी न किसी 
| अभिलाषा से प्रेरित रहता है । जिसकी जो इच्छा होती है उसका चिंतन 
। भी उसी कामना को पूछा करने के लिए होता है। 

(३) सकाम चिन्तन यही कारण है कि सकाम चिंतन में व्यक्ति निष्पक्ष 

भाव नहीं रख पाता, क्योंकि निष्पक्ष होने में उसकी 
कामना की पूर्ति सरलता से नही हो पाती । जहाँ कही विरोध उत्पन्न होता 


.. है, वह अपने पक्ष की स्थापना के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। इसके उदा- 


. हरण राजनीति, न्यायालय, सामाजिक व्यवहार व सम्बन्ध आदि में 


पाये जा सकते है। वकील अपने पक्ष को प्रबल बनाने के लिए सभी 
ग्रकार के प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक अपनी गत त्रुटियों को स्वीकार 


करने की अनिच्छा से वास्तविकता को छिपाने का प्रयत्न करता है। 


. _चिंतनशील व्यक्तियों को अहंकार उनके आगे रहता है । ऐसे व्यक्ति... । 
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घमंडी भी होते है । कुछ लोग इसी प्रवृत्ति के कारण दूसरों की हानि की 
भी परवाह नही करते । 
सभी भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द होते है जिनके एक से अधिक अथे 
निकाले जाते हैं। ऐसे शब्दों के प्रयोग में सावधानी से काम लेना पडता 
है। इससे चितक को सतक रहना पडता है, तथा 

४) शब्द देत्वाभास * सुनने वाले को भी अर्थ निकालने में समय ओर परि- 
स्थिति को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका यह 


, तात्परय नहीं कि हम भाषा पर अविश्वास करें। किचित सतक रहने पर 


यह कठिनाई दूर की जा सकती है। भोजन करते समय “सेन्धव” माँगने 
वाला व्यक्ति नमक की ही इच्छा करता है; नमक के स्थान पर घोड़ा 
लाने वाला व्यक्ति भूखे ही समझा जायेगा, क्योंकि उसने समय और 
परिस्थिति पर ध्यान न देकर कार्य किया है। अतः शब्द हेत्वाभास 
अशुद्ध चिंतन का कारण होता है । 


असफलता के मुख्य कारणों में एक व्यक्ति का प्रेरणाहीन होना भी 

है । किसी भी चितन में अभ्यास, परिश्रम और हृद़ता की आवश्यकता 
पड॒ती है। कठिन समस्याओं के समाधान में जब 

(५) प्ररणा' तक कि व्यक्ति प्रेरणायुक्त नही होता, समाधान पाने 

के लिए अनवरत परिश्रम करना कठिन है । प्रेरणा 


... के सहारे उसे एक प्रकार का आन्तरिक सुख मिलता रहता है। त्रटियों: 

. का कारण अधिकतर सूक्ष्म चिंतन का न होना ही रहता है, ओर सूक्ष्म: 
... चिंतन उसी समय संभव है जब कि व्यक्ति किसी प्रेरणा से युक्त हे। 
.... परीक्षा में सवग्रथम उत्तीण होने पर व्यक्ति किसी का प्रिय पात्र बन 
.. सकता है, ऐसी इच्छा की प्रबलता के कारण बह कठिन परिश्रम की ओर 
.. प्रेरित होता है। प्रेरणा अधिकतर अपने से श्रेष्ठ वस्तु से ही प्राप्त होती 
. है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता. 
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है, और इसके लिए वह अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्यों से प्रेरणा ग्राप्त 
करता है। 
मनुष्य का चिंतन उसकी बुद्धि के अनुसार ही होता है, ओर उसकी है 
बुद्धि का विकास वातावरण पर आधारित रहता है | शुद्ध वातावरण 
ने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव भी उसी रूप । 
(६) वातावरण का में पड़ता है। इसीलिए अपने यहाँ सतसंगति पर. 
प्रभाव बहुत ज्ञोर दिया गया है। कभी कभी चिंतन में 
त्रटियोँ का कारैण व्यक्ति की अज्ञानता न होकर 
वातावरण होता है। उसके ऊपर वातावरण का इतना गहरा प्रभाव 
पड़ता है कि वह उसी के अनुरूप चिंतन करने के ल्षिए बाध्य हो जाता है।. 
वातावरण का ग्रभाव चिंतन के साथ-साथ व्यवहार पर भी पड़ता है। 
.. समस्‍या का समाधान पाने के लिए कल्पनाओं का सहारा ज्ेना पड़ता. | 
है लेकिन मौन कल्पनाओं के कारण व्यक्ति समस्या समाधान के लिए... 
उचित कल्पना का विचार नहीं कर पाता । इनमोन... |. 
(७) मौन कल्पनायें * कल्पनाओं का ज्ञान व्यक्ति को नहीं रहता | परन्तु | 
... इनका प्रभाव चितन झें बना रहता है। इसके कारण 
परिस्थिति का सम्पूर्ण विश्लेषण नहीं हो पाता फलस्वरूप परिणाम भी 
अशुद्ध होता है। इसलिए मोन कल्पनाओं को दूर करने का प्रयत्न करना 
चाहिए, अन्यथा शुद्ध चितन ठीक प्रकार से नहीं चल सकता | 
. एक ही विधि का प्रयोग सभी समस्याओं के समाधान के लिए नही 
किया जा सकता। समस्या की समानता के कारण अधिकांश व्यक्ति 
0 लत मिकता उसकी आनन्‍्तरिक भिन्नता को न समभकर पूर्व अनु- 
कक 7 योगर. *बित विधि को ही अयोग में लाते है, लेकिन परि- 
< |. 4 णाम अशुद्ध होता है ? इसका मुख्य कारण यह है... 
कि प्रत्येक समस्या का अपना समय ओर रूप अन्य समस्याओं से... 
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भिन्न होता है। स्कूल के विद्यार्थी अधिकतर गलत विधि का प्रयोग करते _ 

हुए पाये जाते है, क्योंकि एक प्रश्न के हल करने में प्रयोग करना उनके . 

अलुसार ठीक ही होता है। अधिकांश बालक परिज्ञान' को ध्यान. 

में न रखकर क्रियात्मक परिश्रम पर ही ध्यान देते हैं। परिज्ञान की. 

सहायता से गलत विधि का ग्रयोंग बहुत कुछ कम हो सकता है| क्रिया- है 

त्मक परिश्रम में ही लगा हुआ बालक चिंतन शक्ति से हीन हो जाता है।.. 

प्रत्येक समस्या का समाधान व्यक्ति के अपने दृष्टिकोण के आधार 

रा पर होता है। एक वैज्ञानिक का छष्टिकोश कलाकार के दृष्टिकोण से . 
भिन्न होगा। जिस विधि का प्रयोग वह करना चाहता. 
...... (६) अम्पस्त विधियों का है एकांगी दृष्टिकोण के कारण बहुत संभव है कि _ 
प्रयोग: बह विधि उसके लिए उपयुक्त न हो। वह अपनी 

ही विधि का प्रयोग करना चाहेगा। असफलता का 

रण अधिकतर पूर्व अभ्यस्त विधियों का प्रयोग ही है । नयी विधियों. 
के प्रयोग से समाधान पाने की संभावना अधिक हो जाती है, क्योंकि _ 
इस नयी समस्या के लिए पुरानी विधियाँ सर्वाज्जीण रूप में उपयुक्त _ 
सिद्ध नहीं होती। चोरी आदि की समस्याओं का पता लगाने के लिए कुछ 
लोग सुव्यवस्थित तके* और कुछ लोग परिज्ञान* उपयुक्त सममते है। 
5 प्रकार अलग-अलग व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न विधियाँ होती हैं जिनके. 
ठारा वे किसी समस्या का समाधान पाने की ओर अग्रसर होते हैं।.. 

... पह बात स्पष्ट है कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अच्छे विचारक' " 
होते है। अपने कार्यों में कुछ लोग अधिक सतकता दिखलाते हैं। इस 
न मा वैयक्तिक भिन्नता का चिन्तन में भी प्रभाव पड़ता. | 
..._ (१०) वैवक्तिक भिन्नता * है। जिसकी बुद्धि जितनी ही विकसित होगी वह 
.... . £ उतना ही समस्या का सूज्ष्मातिसूक्षम अध्ययन करने 
. के योग्य होगा। ऐसे व्यक्तियों की आत्म शक्ति बहुत प्रबल होती है। 
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ये लोग कठिनाई का सामना करने से घबडाते नहीं, अपितु वे अधिक 
हृढ़ता से उसका समाधान पाने के लिये प्रेरित होते ह। इसके विपरीत 
टुर्बल आत्मशक्ति वाले कठिन समस्याओं से भागने का प्रयत्न करते 


। ऐसे व्यक्तियों का चिन्तन अशुद्ध हो जाता है । 
क्‍ शुद्ध चिंतन 


वास्तव में शुद्ध चिंतन इतना सरल नही है जितना कि साधारण 
रूप में समझा जाता है । उपयक्त अशुद्ध चितन की विधियों को हटा 
कर ही शुद्ध चिंतन करना संभव हो सकता है। मनोविज्ञान की यह 


अमुख समस्या है कि किस प्रकार चिंतन की योग्यता ग्राप्त हो सकती है।. 


अच्छे चिन्तन के गुणों को विकसित करने से यह समस्या हल हो 
सकती है। तके शिक्षा मनोविज्ञान तथा अन्य सामाजिक ओर प्राकृतिक 


विज्ञानों की सहायता से शुद्ध चिन्तन करना संभव हो सकता है। तक _ 
द्वारा हमें चिंतन की वास्तविकता का पता लगता है। मनोविज्ञान की 


सहायता से उसकी आन्तरिक गति विधियों को जान लेते है। वास्तव 
में अच्छे चिन्तन के लिए निम्नलिखित धातों की आवश्यकता रहती 
(१) समस्या के।समाधान में प्रबल रुचि का होना | 
(२) किसी विशेष समस्या के हल करने में दीत्र प्रेरणा । 


३) वस्तुओं के आपसी सम्बन्ध को शीघ्र ही समझ लेने की शक्ति _ क्‍ 


जिसके आधार पर परिज्ञान* संभव हो सकता है। 


(४७) समस्या की विभिन्न अबस्थाओं को तत्परता ओर परिज्ञान के 


द्वारा समझने को शक्ति।. 
इन बातों को ध्यान में रखने से चिंतन शुद्ध होने की अधिक संभा- 





4-- 770880... कक 
०५ ४११ 


अध्याय ६ | ््ि ....[ चिंतन 







वना होतीं है। परन्तु ये सभी बातें प्रत्येक व्यक्ति में समान रूप में... 
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नहीं पायी जाती । इसके अतिरिक्त समस्या के समाधान में समय पर 
भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति की 
समान योग्यता न होने के कारण समस्या का समाधान पाने का समय 


भो योग्यतानुसार कम या अधिक होगा । किसी अरुचिकर समस्या के 


श्र 


समाधान में समय वहुत ही महत्वपूर्ण हे। उसमें इतना समय लगाना 
चाहिये जितने से उसका मन ऊब न जाय, अन्यथा अरुचि उत्पन्न होने 
से समस्या का समाधान कठिन हो जायेगा। साथ ही प्राप्त समय देने 
पर भी ध्यान रखना जिससे कि किसी परिणाम पर पहुँचा जा सके। 
चिन्तन के लिए सभी आवश्यक बातों पर ध्यान देना अपेक्षित 
है। एकांगी दृष्टिकोण से निर्णय पर पहुँचना प्रामाशिक सिद्धान्त नहीं... 
बना सकता। चिन्तन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ताकिक सिद्धान्तों 
के प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। इस विषय में जिनका ज्ञान 
अधूरा है उन्हें ठीक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए | है 
चितन में प्रेरणा के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। जब तक प्रेरणा 
नहीं होगी ठीक चिंतन करना संभव नहीं है। रुचि का आधार प्रेरणा 
है । अधिकतर चिंतन एकांत अवस्था में होता है उस समय प्रेरणा- शक्ति ._ 
. के द्वारा चिंतन में सहायता मिज्ञती है । कठिन समस्या के समाधान में 
चिंतन करते-करते यदि कोई ठीक मार्ग समझ में न आये तो उसे कुछ _ 
देर के लिये स्थगित कर देना लाभप्रद होगा। कभी-कभी ऐसा करने से 
.. परिज्ञान के द्वारा कोई युक्ति समझ में आ जाती है । इस प्रकार यदि _ 
. अशुद्ध चिंतन को रोकने के लिए उपयक्त विधियों को ग्रयोग में लाया 
.... जाय तो समस्या के समाधान में सरलता और शुद्ध चिंतन होने की 
... सम्भावना बढ़ जाती है। _ | 








अध्याय-- २ ० 
स्वृप्न 
जाप्रत अवस्था में कल्पना के संसार में विचरण करना और निद्रा 


काल में स्वप्न देखने में अन्तर है। मनुष्य सुषुप्ति अवस्था को छोड़कर 
किसी भी समय विचार शून्य नहीं होता । कोई न कोई विचार उसके 


मस्तिष्क में बना रहता है, यद्यपि सभी विचारों के विषय में उसको ज्ञान 
नहीं रहता । साधारण जीवन में दो ही अवस्थायें देखने में आती हे-- 


जाप्रत ओर सुषुप्ति | जाग्मत काल में व्यक्ति बाह्य और आन्तरिक कार्यों. 
के प्रति चेतन रहता है। सुपुप्ति अवस्था में बुद्धि भी हृदय-स्थान में लय - 


हो जाती है। परन्तु इन दो अवस्थाओं ,के अतिरिक्त तीसरी अवस्था 
भी देखने में आती है। इसको स्वप्न की अवस्था कहते हैं। स्वप्न की 
अवस्था में बुद्धि अपना कार्य करती रहती है। सभी व्यक्तियों को किसी 
न किसी समय स्वप्न की अवस्था में रहना पड़ता है। स्वप्न निद्रावस्था 
में ही होता है, इसलिये निद्रा के बिषय में थोड़ा जान लेना अधिक 
उपयुक्त होगा । 


जाम्रत अवस्था में काये करते रहने पर शरीर के अबयवों को. | 


आराम करने की आवश्यकता पड़ता है। निद्रा के द्वारा शरीर के अब- 
यव आराम प्राप्त करते हैं । इस अबस्था में व्यक्ति वाह्म बातों से बिल्कुल 


अनभिज्न रहता है । व्यवहार-वादियों को दृष्टि से निद्रा कार्यों की कमी ._ 
और सीमा है। परन्तु जाग्रत काल और निद्रावस्था का यह भेद ठीक... 
नहीं है क्योंकि जाग्रत-काल में भी कभी ऐसा समय आता है जबकि 
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साधारण मनोविज्ञान | [ अध्याय ऐ० 


व्यक्ति शान्त रहता है, तथ। इसके विपरीत सुपुप्तावस्था में उसका 


अन्तर्मन कार्य में संलग्न रह सकता हैं। क्लेपारडे के अनुसार निद्रा 
एक जैविक आवश्यकता * है जिसके द्वारा शरीर के अवयवबों को थकान 
से बचाया जा सकता है । साधारण अवस्था में जब व्यक्ति के विचार, 
वाणी, शरोर के अवयब शान्त हो जते हैं तब उसे निद्रा को अवस्था 
में पाते है। कुछ लोगों के अनुसार निद्रा की अबस्था उस समय आती 
है जब कि मस्तिष्क से रक्त का आना बन्द हो जाता हैं। इस प्रकार 
इन सभी विचारों पर ध्यान रखने से निद्रावस्था के तथ्य को समभने में 
सहायता सिल सकती हे। डर 
. स्वप्न का सम्बन्ध मानव जीवन की बाह्य क्रियाओं तथा अचेतन मन 
के भावों से है। स्वप्न का आधार व्यक्ति के विभिन्न अलुभव हैं । इसी- 
लिए अपने व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप को सम- 
स्वश्न की ग्रवस्था और भने के लिए स्वप्त पर विचार करना आवश्यक है। _ 
स्वरूप कुछ लोगों का कथन है कि स्वप्न के विषय में अधिक 
द विचार करना उचित नहीं है; परन्तु आधुनिक 
मनोविश्लेषण के सिद्धान्त से यह्‌ विचार ठीक नहीं है। इस सिद्धान्त के. 
अनुसार अपने आन्तरिक मनोभावों को समभने के लिए स्वप्नों के अथ 
को सममना परम आवश्यक है। इसके अध्ययन से आत्मज्ञान में वृद्धि 
होतो है । बहुत से मानसिक रोगों की चिकित्सा स्वप्नों के आधार पर 
आसानो से की जा सकतो है । हर 
. प्रतिदिन के कार्यां की।भाँति स्वप्न का भी क्रम बराबर चलता रहता 


. है, परन्तु सभी स्वप्नों का ज्ञान नहीं हो पाता | जिन स्वप्नों का सम्बन्ध 
.._ किसी विशेष घटना से होता है उनका विशेष प्रभाव मन पर पड़ता है। 
.. यही कारण है कि विचित्र स्वप्नों का रूप हमें स्मरण रहता है । साधारण 
.. जीवन की अनेक घटनायें मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती हैं | जिन 
दा हु घटनाओं का प्रभाव हमारा चेतन मन ग्रहण नहीं कर पता, उनकी छाप _ 
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हमारे अचेतन मन पर पड़ती है। चेतन मन से अचेतन मन का क्षेत्र 
अधिक व्यापक है। अधिक समय बीत जाने पर भी अचेतन मन में 
विशेष घटनाओं का प्रभाव उसी रूप में बना रहता है । यही कारण है 
कि स्वप्नों का अर्थ समभाना कठिन हे, क्‍योंकि इनका सम्बन्ध पुरानी 
घटनाओं से भी रहता है। 
स्वप्न अवस्था में जाग्रत अवस्था की भाँति ही विभिन्न रचनायें बनती. 

बिगड़ती रहती हैं; परन्तु दोनों में मुख्य भेद यह है कि जाग्रत अवस्था 
में किसी वस्तु को लेकर रचना-निर्मोण करते हैं परन्तु स्वप्न काल की 
सभी रचनाओं का काल्पनिक आधार रहता है। जाप्रत अवस्था में 
आने पर उनकी कोई सत्ता नही' रहती, केवल स्मृति पटल पर ही उनकी 
छाप दिखाई पड॒ती है। स्वप्नों के आधार जाग्रत अवस्था के अनुभव 
हैं । जिन वस्तुओं की कल्पना जाग्रत अवस्था में नही होती वे स्वप्न में 
नही प्रकट होती | प्रत्येक स्वप्न का संबंध व्यक्ति के जीवन की किसी 
घटना से होता है। स्वप्न जगत की सृष्टि ओर चेतन अवस्था की 
. काल्पनिक सृष्टि में बहुत कुछ साम्यता रहती है। वास्तविक जगत में 
जिस वस्तु का घटित होना असम्भव हे उद्हें हम कल्पना या स्वप्न की 
सृष्टि में देख सकते है । मनुष्य किसी भी समय शान्त अवस्था में नही 
रहता । किसी काय में संलग्न रहने पर उसे कार्य की ओर ध्यान लगाना 
पडता है, परन्तु उससे अलग होने पर वह अन्य विचारों में फंस जाता 
 है। कल्पना या स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में व्यक्ति की अन्तर्चेतना 
जाग्रत रहती है जो कि दोनों अवस्थाओं का अनुभव करती रहती है।. 
छसे भारतीय मनीषियों ने शुद्ध चेतन आत्मा कहा है। इस शुद्ध चेतन 
आत्मा में बाह्य या आन्तरिक जींवन के विकारों का कोई प्रभाव नहीं 
पडता। इस चेतन आत्मा के अतिरिक्त जो वस्तु बाह्य या आन्तरिक 
जगत के विकारों से प्रभावित होती रहती है उसे जीव या व्यावहारिक 
आत्मा की संज्ञा दी जाती है । हे 
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फ्रायड ने स्वप्न के अनुभवों में भेद करते हुए उसके 'स्पष्ट तत्त्व! 
और शुप्त तत्त्व'* दो रूप दिये हैं। जिस रूप में स्वप्न का अनुभव होता. 
है वह उसका स्पष्ट तत्त्व है। लेकिन अत्येक स्वप्न का अपना विशिष्ट 
अर्थ रहता है। इस विशिष्ट अर्थ को मनोविश्लेषण विधि से जाना जाता 


है । इसे स्वप्न का गुप्त तत्त्व कहते हैं । वास्तव में स्वप्न किसी निश्चित . 


विधि के अनुसार नही' आते। स्वप्न, और भ्रम की समानता इसी रूप _ 


में हे कि दोनों अवस्थाओं में व्याक्त के भाव ओर विचार संवेदनात्मक 
ओर प्रत्यक्ष रूप में प्रतीत होते हैं | स्वप्न को अवस्था में व्यक्ति स्वयं 
'उन तत्त्वों को सत्य मान कर प्रभावित होता हैं जिनका सम्बन्ध उसके 
वर्तेमान या पूर्व जीवन से हो सकता है । कभो कमी किसी ऐसी वस्तु 
का संकेत स्वप्न में मिलता हे जिसकी वास्तविकता जाग्रत अवस्था में 
असम्भव प्रतीत होती हे लेकिन इसका भी कोई न कोई आधार रहता. 
है, यद्यपि व्यक्ति को उसका स्पष्ट ज्ञान नदी रहता। बाल्य जीवन के 


विशिष्ट अनुभव भी स्वप्न में विक्रत रूप में आ जाते हैं । 
प्रत्येक स्वप्न की अपनी एक भाषा होती हे। भारतीय जीवन में 


इसके महत्व को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अच्छे या बुरे स्वप्नों . 
का क्‍या अर्थ हो सकता है, आज भी इसको बताने के लिए बहुत से 
लोग मिल जाते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी स्वप्नों की भाषा को 


समभने का प्रयत्न किया हैं। इन स्वप्नों के आधार पर कुछ सूक्ष्म दृष्टि 


. बाले भविष्य के घटनाओं की पूर्व कल्पना करते हैं। यद्यपि इसका कोई 
.. वैज्ञानिक आधार स्पष्ट नहीं मिलता परन्तु अनुभवों के हारा इस पर 
..... किसी निश्चित सिद्धान्त को स्थापना करना संभव हो सकता है; लेकिन 
... इसम्रकार के सिद्धान्त का वैज्ञानिक रूप नही हो सकता। वस्तु जगत से 
|... सीधा सम्बन्ध न होने के कारण किसी निश्चित सिद्धान्त की स्थापना 
|... संभव नहीं हू। हक 
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जिस ग्रकार बाह्य अनुभवों को पूर्ण रूप से स्मृति से हटाना संभव 


नहीं है उसी प्रकार स्वप्नों का न आना भी सम्भव नहीं हो सकता । क्‍्यों- 


कि स्वप्न वाह्य ओर आन्तरिक अनुभवों का किसी न किसी रूप में प्रका- 


शन करते हैं। साधारण रूप में सभी व्यक्ति स्वप्न देखते हैं; लेकिन 


अधिक स्वप्नों का देखना बुरा माना जाता है। अधिक स्वप्नों को देखने 
| का मुख्य कारण है मानसिक असंतुलन | जिस समय मस्तिष्क अशांत 
| रहता है उस समय अधिक स्वप्न आते है । स्वप्न का सम्बन्ध अचेतन 


मन से अधिक रहता है। यही कारण है कि हम अपनी इच्छानुसार _ 


स्वप्न नहीं देख सकते । वाह्य जीवन की विशिष्ट घटनाओं के कारण 
| स्वप्नों का रूप भी विचित्र हो जाता है | भयंकर स्वप्नों का शरीर और 
+ मन दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बुरे स्वप्नों के समाप्त हो जाने पर 
। भौ जाग्रत अवस्था में आने पर चित्त कुछ समय के लिये अशांत रहता 
। है। शरीर और मन के विकारों के कारण इस प्रकार के बुरे स्वप्त आते 
| हैं। इस ग्रकार के भयंकर स्वप्नों को हटाने के लिए उनके कारण को 
| जानना आवश्यक है। इस प्रकार के स्वप्नों का कारण कोई विशेष घटना 
| होती है, कभी कभी व्यक्ति का चेतन मन अषनी गलती को जानते हुए 
| भी अचेतन मन में उसकी गहरी छाप होने के कारण उससे छुटकारा 
| नहीं पा सकता । ऐसी अवस्था में बुद्धि के द्वारा विपरीत भावना को दृढ़ 
बनाने की आवश्यकता पड़ती है। किसी विशेष व्यक्ति से अत्यधिक 


| घृणा होने के कारण मृत्यु आदि घटनाओं के रूप स्वप्त आते हैं। इसको ._ 


हटाने के लिए मित्र-भाव को दृढ़ बनाने की आवश्यकता रहती है । 


| स्वप्तों का अध्ययन प्रारम्भिक काल से ही मनोरंजन का विषय रहा... 
| है। प्राचीन काल में स्वप्नों के आधार पर लोग भविष्य की बातें बताते... 
थे। आधुनिक काल में भी कहीं-कहीं पर इसका रूप _ 


स्वम्न के विभिन्न सिद्धान्त देखने को मिलता है। कुछ लोग इसी के आधार 


अपना जीवन-यापन करते थे। वास्तव में स्वप्नों के आधार पर किसी... 
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निश्चित सिद्धान्त की स्थापना नहीं की जा सकती । सुझख्य समस्या तो 
यह है कि स्वप्नों के अथे को किस प्रकार उचित रूप में समझा जा. 
सकेता है। मलतः स्वप्नों की समस्या का सींधा संबंध नाडी-विज्ञान 

से है, लेकिन इनके अथ को समभने के लिए मनोविज्ञान का भी आधार 
लेना परम आवश्यक है | न 
नाडो-विज्ञान सिद्धान्त के अनुसार स्वप्न अद्ध-जाग्रत अवस्था है। 
इस अवस्था में कुछ नाडो-तन्तु विघटित दशा में रहते हैं जो कि. 
अन्तर्मन के सावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते रहते हैं । इससे ज्ञानेन्द्रियों 
पर भी प्रभाव पड॒ता है। जिन उत्तंजकों * के द्वारा नाडी-तन्तुओं में प्रति. 
क्रिया होती है वे शरीराज्ञों की क्रियाशीलता तथा बाह्य वातावरण में 
ध्वनि, प्रकाश, वापक्रम आदि है। प्रश्न यह उठता है कि इस प्रकार की 
प्रतिक्रिया क्‍यों होती है। इसका यही कारण हो सकता है कि नाडी- 
तन्‍्तु किसी प्रकार की प्रतिक्रिया में तत्पर रहते हें । इस प्रकार की ग्रति- 
क्रिया का नाडी-विज्ञान के आधार पर वर्णन किया जा सकता है, लेकिन 
यहाँ पर इसके मनोवैज्ञानिक रूप पर विशेष ध्यान देने की आवश्य- 
क॒ता है । ८ 
स्वप्नों के विषय में फ्रांस के लेखक डिल्लेज ने अपने स्वप्नों के मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धान्त को संक्तेप में इस प्रकार लिखा है । स्वप्न असंतुलित 
अवस्था की स्थापना का दीघे प्रयत्न है। अर्थात्‌ स्वप्न उस समय की 
क्रियाशीलता है जिसका समाधान जाग्रत अवस्था में नहीं हो सका था। 
समस्या का सेद्धान्तिक या व्यावहारिक रूप हो सकता है। दोनों ही 
अवस्थाओं में मस्तिष्क अपूर्ण काय के कारण शान्त होकर नहीं बैठ 
सकता। यहीं कारण है कि निद्रावस्था में भी मस्तिष्क अपना कार्य करता 
रहता है। कभी-कभी ऐसी समस्याओं का समाधान भी स्वप्न में मिल 
जाता है। इस सिद्धान्त का सम्बन्ध नाडी-विज्ञान के सिद्धान्त से हो 
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सकता है क्योंकि इसमें भी नाडी-तन्तु असन्तुलित अवस्था में रहते हैं ् 
तथा उत्तेजक के मिलने पर प्रतिक्रिया करते हैं.। इस प्रकार कोई भी 


समस्या मस्तिष्क के लिए उलमन है ओर स्वप्न उस समस्या का समाधान 
पाने के लिए एक साधन । इस दृष्टिकोण से डिलेज का सिद्धान्त मनो- 
रंजक प्रतीत होता है । 


हार्टन ने मनःनाड़ी-विज्ञान के सिद्धान्त* पर स्वप्नों के दूसरे सिद्धान्त _ 
[अक। है हक 5 ॥॒ ; ; 
का निदश किया है। हाटन के सिद्धान्तानुसार स्वप्न प्रयास ओर भूल 


का आत्मज्ञान!* है। अथात्‌ स्वप्न उत्तेजक को देखने और समभने के 
प्रयत्नों की एक धारा है| इस प्रकार के प्रयत्न सफल अथवा आंशिक 


रूप में सफल होते हैं। उत्तेजक के पूर्ण ज्ञान होने पर व्यक्ति जाम्रत ._ 


अवस्था में आ जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि व्यक्ति गीले 
पेरों से सो जाता है तो स्वप्न में उसे बरफ पर चलने का अनुभव होता 
है। जब उसे अपने पैरों के ठण्डे होने का पूर्व ज्ञान हो जाता है तो बह 


जाग पड़ता है। हार्टन के इस सिद्धान्त के अलुसार व्यक्ति बाह्य कार्यों 


| से प्रेरित होकर अपने अन्तमन पर उसी के अनुरूप छाया देखता है। 
चलती हुई गाडी पर सोने वाला व्यक्ति भूचाल आने का स्वप्न देखता 
 है। जाग॑ने पर उसे ज्ञात होता है कि वह चलतीं हुईं गाडी पर सो रहा 
था। यहाँ पर चलती हुईं गाडी के घक्कों और भूचाल के विचार में गहरा 


| सम्बन्ध है। कभी-कभी व्यक्ति किसी ऐसी आवाज से जाग पड़ता है... 
| जिससे श्रेरित होकर व्यक्ति जागने के कुछ देर पहले उसी आवाज के . 

| अनुरूप कोई स्वप्न देखता रहता है । यदि व्यक्ति स्वप्न में अपने को... 
| लड़ाई के मैदान में पाता है ओर इसी बीच किसी भयंकर ध्वनि को ._ 
| सुनता है। ध्वनि सुनकर वह चोंक कर जाप्रत अवस्था में आ जाता... 
_* है। जागने पर उसे किसी वस्तु के गिरने की तीत्र ध्वनि सुनाई पड़ती 
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है। उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह इसी ध्वनि के कारण जाग पड़ा 

हैं। इस बाहरी ध्वनि और स्वप्न की भयंकर ध्वनि, जिसके भय से 
उसकी निद्रा दृट जाती है, में गहरा सम्बन्ध है। हार्टन के मतानुसार 

इस बाहरी ध्वनि से प्रेरित होकर स्वप्न की अवस्था में जागने से कुछ 

देर पहले होने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। हार्टन इस सिद्धान्त की व्या- 
ख्या नाड़ी-विज्ञान के आधार पर करते हैं । हे 
सिगमण्ड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित स्वप्न-विज्ञान का सिद्धान्त अपना 

विशिष्ट महत्व रखता है। फ्रायड का यह सिद्धान्त संक्षेप में इस प्रकार: 
प्रतिपादित किया जा सकता है। स्वप्न बाल्यावस्था की दबी हुई काम- 
इच्छाओं की सांकेतिक पूर्ति है। फ्रायड ने स्वप्न के गुप्त और स्पष्ट तत्वों 

में भेद किया है। स्वप्न के वास्तविक अर्थ को समभने के लिए उसके 
गुप्त तत्व को समभने की परम आवश्यकता है | इस गुप्त तत्व का आधार. 
दबी हुई काम-इच्छायें हैं जो कि स्वप्न में स्पष्टतया सांकेतिक रूप में 
प्रकट होती दें। इस प्रकार की काम-इच्छायें वास्तव में अविकसित 
अवस्था में रहती हैं । इन दबी हुई काम-इच्छाओं का स्वप्न में विकृत 

रूप दिखाई पड़ता है। यह विक्रत अवस्था शरीर के कुछ विकृरत करने 
वाले अंगों के कारण उत्पन्न होती है। यही कारण है कि स्वप्न के वास्त- 
विक अथ को मनोविश्लेषण की विधि के द्वारा काफी समय के बाद समझा 
जासकता है। क्‍ 
.... फ्रायड का यह सिद्धान्त वास्तव में एकांगी दृष्टिकोश पर आधारित 
. है। इसके द्वारा सभी प्रकार के स्वप्नों पर प्रकाशन नहीं डाला जा सकता। 
.._ इच्छा? का तात्पये केवल काम संबंधी न होकर आवश्यकता या ईहा* 
... के रूप में भी हो सकता है। इसके अन्तर्गत काम सम्बन्धी ईहा के 
अतिरिक्त अन्य ग्रकार की ईहायें भी आ सकती हैं। इस प्रकार स्वप्न 
| .. को श्पूर्ण आवश्यकताओं का प्रकाशन कह सकते हैं | इन आवश्य- 
मम 
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कताओं के अन्तर्गत कामुक, सामाजिक, पोषक, अहम संबंधी, झगड़े 


वाली आदि सभी आवश्यकतायें आ सकती हैं 


स्वप्न को समभने के लिए फ्रायड द्वारा प्रतिपादित विकृत यन्त्र- 


रचना' भी महत्वपूर्ण है। इस यन्त्ररचना में जमाव*, प्रभाव का 


स्थानान्तरणुरै, नाटक रूप में परिवर्तन, ओर गौण-विस्तार* है।. 
जमाब का अथ हे कि स्वप्न एक ही समय में विभिन्न प्रकार आवश्यक- : 


ताओं या विचारों को दिखा सकता हे | प्रभाव का स्थानान्तरण का अथ 


है स्वप्न के भावों का बदलना, अर्थावे स्वप्न के जिस भाग को मुख्य माना... 
जा सकता है उसका स्वप्न के वास्तविक अर्थ से संबंध न हो और 
स्वप्न की साधारण बातों का स्वप्न के अथ से गहरा संबंध हो । नाटक 


रूप में परिवर्तेन का अथ है दृष्टि के सामने दिखाई पड़ना । उदाहरणाशथ्थ 
.. एक जी स्वप्न में अपना गंजा सिर देखती है ओर जागने पर सिर में 
|. पीड़ा का अनुभव करती है। यहाँ पर पीड़ा का स्वप्न की अवस्था में 
स्पष्ट अवलोकन होता है। वास्तव में स्वप्न व्यक्ति की मानसिक 
स्थितियों का प्रकाशन है। गोणु-विस्तार का अथे है कि स्वप्न-कत्ता 
अपने स्वप्न के तत्व को अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। वह 
स्वप्न की अवस्थाओं को तकपूर्ण देखना चाहता है। यह विशेषतया 


स्वप्न के बताने के समय किया जाता है। वास्तव में स्वप्न को बिना 


अधिक तकपूर्ण बनाये दूसरों से बताना असंभव है। का 
स्वप्न मानसिक उलमनों का प्रकाशन है! । इस सिद्धान्त का प्रति 


पादन कई लेखकों ने किया है ? विशेष रूप से राइवरस ने इस पर 
अधिक प्रकाश डाला है। फ्रायड के अनुसार स्वप्न दबी हुई इच्छाओं 
| का ग्रकाशन है। ये दबी हुईं इच्छायें मानसिक उलमन का परिणाम हैं। 
, इस उलमन के दो रूप हैं। पहला चेतन इच्छा जो कि जाप्रत व्यक्तित्व. 
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को मान्य है और दूसरा अचेतन या दबी हुई इच्छा जो कि सरलता से. 
मान्य नहीं है। दूसरे शब्दों में स्वप्न नैतिक मन * और प्राथमिक इच्छाओं 
का प्रकाशन है। इस प्रकार एक ही स्वप्न कई विभिन्‍न मानसिक उल-. 
भर्नों के कारण हो सकता हैं जिसके कई विभिन्‍न रूप हो सकते हैं | इन 
#८& उलभनों का ज्ञान मनोविश्लेषण विधि के द्वारा किया जा 
सकता है | 


स्वप्न के कारण ह 

स्वप्न मानव जीवन की बाह्य एवं आशभ्यान्तरिक क्रियाओं का विक्ृत ।$ 

रूप में प्रकाशन है। साधारण जीवन में किसी विशेष घटना का मस्तिष्क . 
की अचेतन अवस्था में नये भावों का ग्रवेश होता हे जिसका ज्ञान 
व्यक्ति के चेतन मन को नहीं रहता। विभिन्‍न कार्यो या इच्छाओं की _ 
अपूर्ति मस्तिष्क में एक अकार की उल्कन उत्पन्न कर देती है। इस 
उलमान की अवस्था में व्यक्ति अधिक समय तक नहीं रहता । बाह्य 
जीवन में उन इच्छाओं की पूर्ति संभव न्‌ होने के कारण उनकी काल्प- 

. निक पूर्ति स्वप्न की अवस्था' में होती है। इस पूर्ति का कोई वास्तविक 
रूप नहीं रहता, परंतु इससे व्यक्ति के अचेतन मन को संतोष ग्राप्ते होता. 

! ईस प्रकार स्वप्न के दो मुख्य कारण हो सकते हैं-- शारीरिक अथवा 
मानसिक उत्तेजना । शारीरिक अव्यवस्था के कारण व्यक्ति की मान- 
.. सिक अवस्था पर भी अभाव पड़ता है। यही कारण है कि किसी कष्ठ- 
...._ रायक बीमारी में व्यक्ति अधिक स्वप्न देखता है। इस प्रकार के स्वप्न. 
.. भयानक होते हैं। मानसिक उत्तेजना का संबंध व्यक्ति के मस्तिष्क से . 
. जीधा रहता है। शरीर की उत्तेजनाओं के दो रूप होते हैं | पहला शरीर 


.. में स्थित व्याधियाँ तथा इसरा बाह्य पदार्थों का अभाव ? इसी प्रकार 
..._ आनसिक उत्तेजनाओं के भी दो रूप हैं। पहला जाप्रत अवस्था के ._ 
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है; 


विभिन्‍न श्रकार के अनुभव तथा दूसरा आभ्यान्तरिक इच्छायें। इन 


दोनों अवस्थाओं का व्यक्ति के मस्तिष्क पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता _ 


है। इन अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से समभने के लिए इनका अलग- 
विवेचन करना अपेक्षणीय है 


यदि किसी मनुष्य को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट है तो उसका 


मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उसको भर्यंकर स्वप्न 
आते हैं । साधारणतया बीमारी की अवस्था में 

शारीरिक उत्तेजना का >्यक्ति निराशा का अनुभव अधिक करता है। 
सह्प जिनका हृदय दृढ़ होता है उन्हें निराशा भी कम 

होती है, लेकिन दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति निराशाजनक भावों से भर 


जाते हैं। निराशा की अवस्था में व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन हो 
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जाता है। इसका प्रभाव स्वप्न की अवस्था में स्पष्ट रूप से प्रकट होता... ल्‍ 


है। इस प्रकार के स्वप्नों में अधिकतर किसी बिचित्र घटना के चित्र... 
सामने आते हैं। यही कारण है कि रोगी को आशा दिलायीं जाती है "6 


तथा उसका वातावरण भी ऐसा रखा जाता है जिससे कि उसके भावों 


| में विकार न उत्पन्न हो सके। ऐसी दशा में बालकों की अवस्था अधिक 
शोचभीय हो जाती है, क्योंकि उनका हृदय अधिक दुबेल होता है ओर 


वे किसी बात को सरलता से नहीं समझ सकते । 


साधारण जीवन में किसी बीमारो का स्पष्ट रूप उसी समय दिखाई. / 
. पड़ता है जब कि उस बीमारी के लक्षण अधिक विकसित रूप में हो... 

ते हैं। कोई भो बीमारी अचानक नहीं आतो | किसी विशेष बीमारी... 
के लक्षण धोरे-धीरे विकसित होते हैं ओर जब शरीर उनको छिपाने में... 
असमर्थ हो जाता है तब स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। परन्तु हमारे 


. अचेतन मन को सूक्ष्म लक्षणों का भी ज्ञान रहता है। यही कारण 
कि कभी-कभी आने वाली बीमारी का ज्ञान स्वप्न के द्वारा हो जाता है 


.. क्योंकि उन सूक्ष्म लक्षणों का अचेतन मन पर प्रभाव पड़ता है और गे हा 
 फलस्त्ररूप स्वा्नों में उनका प्रकाशन होता है। परन्तु इन लक्षणों का वही... ल्‍ 
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रूप स्वप्न में संभव है कि न दिखाई पढ़े, क्‍योंकि स्वप्न की अपनी भाषा 


अलग रहती है। यदि किसी को कोई भयंकर रोग होने वाला है तो 
स्वप्न में उसे उस रोग का स्पष्ट रूप दिखाई पड़ सकता है अथवा सांके- 
तिक रूप में वह ऐसे स्वप्न देखता है जिसमें वह स्वयं किसी भारी 
कठिनाई में फेस गया है जिससे उसका छुटकारा पाना कठिन है। इस 
प्रकार के स्वप्नों में भयंकर आकृतियाँ सामने आती हैं जिनसे व्यक्ति. 


को स्वप्न की अवस्था में बड़ा डर लगता है। कभी-कभी कोई 


राक्षस दिखाई पड़ता है और ऐसा शतीत होता है कि वह अभी आकर 
गला दबोच देगा, अथवा छाती में बेठकर मार डालने का प्रयत्न कर 
रहा है। इस अकार के स्वप्न देखते समय उसके गले से आवाज तक - 
नहीं निकलती, या कभी-कभी बचाने के लिए बहुत जोर से चीख पड़ता 
है। इन स्वप्नों का कारण शरीर के विकार होते हैं। शारीरिक अव्य- 
वस्था से मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसका ज्ञान साधारण . 
अवस्था में व्यक्ति के चेतन मन को नहीं रहता, परन्तु उसका अचेतन 
मन इसको जान लेता है। अचेतन मन का क्षेत्र चेतन मन के क्षेत्र से. 
कहीं अधिक व्यापक है। जिन्न बातों का ज्ञान चेतन मन को नहीं रहता. 
उसका ज्ञान अचेतन मन को रहता है। शारीरिक विकार एक भ्रकार 


गी उत्तेजना करते हैं जिसको अचेतन मन सरलता से ग्रहण कर लेता है 
तथा स्वप्नों के रूप में प्रकट करता है । 


... दूसरे प्रकार की शारीरिक उत्तेजना परिस्थितियों के कारण होती 
. है। परिस्थिति का तात्पये है व्यक्ति के रहने की अवस्था। सभी व्यक्तियों... 
.. का रहन-सहन शुद्ध ओर स्वच्छ वातावरण में नहीं होता। अस्वच्छ 

अवस्था में रहने पर मन में उस गंदगी का गहरा प्रभाव पड॒ता हैं । जिस. 
| कमरे में कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पडता, चारों तरफ दींवालों पर मकडो 

... के जाले लटक रहे हैं, सील के कारण फर्श चप-चप कर रहा है, गर के... 
..._ सारी चीजें इधर-उधर बिखरी पडी हैं और साथ ह्वी घर के रसोईघर से... 
. शुआओँ आकर भर जाता है ऐसे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति का मन शुद्ध 
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रहना असंभव है । शरीर पर भी इसका बुरा प्रभाव पडता है। स्वच्छ 
स्थान पर रहने वाला व्यक्ति ऐसे स्थान पर नहीं रह सकता। इस स्थान 
की वायु गंदे वातावरण के कारण विषेल्लीं हो जाती है। इसी विषेती 
वायु में संस लेते रहने से मस्तिष्क के तंतुओं में विकार उत्पन्न हो जाता 


हैं। जाग्रत अवस्था में व्यक्ति ऐसे स्थान से उठकर भागने का प्रयत्न करता 


है। परन्तु निद्रा अवस्था में इसका प्रभाव उसके अचेतन मन पर पडता 


 है। जाग्रत अवस्था में चेतन मन को ज्ञान हो जाता है लेकिन निद्रा 


अवस्था में चेतन मन क्रियाशील नहीं रहता। अचेतन की इस अवस्था के 


कारण बुरे स्वप्न होते हैं। जागने पर ऐसी अवस्था में व्यक्ति एक प्रकार. 


के घुटन का अनुभव करता है। इसलिए सोने का स्थान स्वच्छ रहना 


बुरे स्वप्नों को रोकने के लिए परम आवश्यक है। स्वच्छ स्थान रहने 


से मस्तिष्क में किसी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं होते । 
इसके अतिरिक्त सोने का स्थान शान्त होना चाहिये । विशेष आवाज 
ते रहने पर व्यक्ति के अचेतन मन में इसका प्रभाव पडता है। 
विभिन्न आवाजों का प्रभाव भी अलग-अलग होता है। मान लीजिये 


, कि कोई व्यक्ति सुन्दर संगीत का रसास्वादन करते करते सो गया | ऐसी 
दशा में उसका आन्तरिक मन ग्रफुल्लित रहता है। चेतन मन के शान्त 
हो जाने पर अचेतन मन इस ध्वनि को ग्रहण करता है जिसका प्रकाशन 


स्वप्नों में होता है । इस अवस्था के स्वप्न अधिकतर अच्छे होते हैं । 


विपरोत कर्णेकठु आवाज का प्रभाव अचेतन मन पर बुरा पड़ता है, 
फलस्वरूप बुरे स्वप्न आते हैं । सोते समय व्यक्ति यदि किसी कष्ट का... 
अनुभव करता है तो उसका भी प्रकाशन स्वप्नों के द्वारा होता है। अधिक... 
ठण्ड या गरम का अनुभव करने पर व्यक्ति के अचेतन मन में उत्तेजना... ल्‍ ः 

होती है। उत्तेजना के कारण स्वप्न होता है स्वप्न से जागकर वह अपने... |. 
कष्ट का निवारण करता है। इसो प्रकार सोते समय की जैसी अवस्था हर | 
होगी वैसा ही अनुभव उसे स्वप्न में मिलेगा। परों में यदि अधिकः .. 
ठण्डक का अनुभव हो रहा है तो व्यक्ति को बरफ में चलने का स्वप्न होने. 


छरशः 
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की संभावना है। साधारण श्रवस्था में व्यक्ति के मन में जैसा प्रभाव पडता 
है, अवस्थानुस।र उसका रूप उदल जाता हं। इस अकार शारीरिक उत्ते- 

जन! परिस्थिति के अनुसार अथवा शरीर के विकारों के कारण हो _ 

सकती है | हि 

शरीर की अपेक्षा मानसिक अवस्थाओं का अचेतन मन पर अधिक _ 

हरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि स्वप्न का भुख्ये कारण मान- . 

सिक उत्तेजनायें ही होती है । शारीरिक उत्तेजनाओं 
मा, मानसिक उत्तेजना का का भो अभावन् पहले मानसिक अवस्था पर पडता 
हर स्वरूप है और इसके बाद अचेतन मन उसको ग्रहण करता. 
हा है । शारीरिक उत्तेजना की भाँति मानसिक उत्तेजना .. 
के भी दो रूप हैं--आन्‍्तरिक इच्छाओं के कारण तथा बाह्य वातावरण _ 

के प्रभाव के कारण || आन्तरिक इच्छाओं का रूप बाह्य वातावरण के _ 
“भाव की अपेज्ञा अधिक सूक्ष्म होता है । वास्तव में स्वप्न ओर बाह्य _ 
अजुभवों का निकट संबंध है | दूसरे शब्दों में बाह्य अनुभवों के आधार 
पर ही स्वप्नों की रूप रेखा बनती है। जिस अकार का बाह्य अनुभव _ 
होगा उसी प्रकार स्वप्न का “निर्माण होगा। बाह्य अनुभव से यहाँ पर. _ 
तात्पय है जा्रत अवस्था के अजुभव । मान लीजिये कि आप किसी ऐसे . 
उपन्यास को पढ़ते-पढ़ते सो जाते हैं जिसका कथानक बहुत ही भयावना . 
तय साहस कार्यों से भरा पड़ा है। ऐसी दशा में उन विचित्र भयानक 
... धटनाओं का विक्ृवत रूप स्वप्नों में दिखाई पड़ेगा । इसीलिए भारतीय हे 
...._ संस्कृति में यह विचार मिलता है कि सोते समय अपना चित्त शुद्ध करके 
.. ईश्वर का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। सोते समय के जैसे भाव के 
.. रहेंगे, स्वप्न भी उसी प्रकार के आयेंगे । इश्वर का ध्यान करने का यही 
... तात्पय हे कि मन अशुद्ध विचारों से.हटकर शुद्ध विचारों में लग जाय। 
.._ कैसी कभी स्वप्न कई प्रकार के अलुभवों से हे बनते हैं। ऐसे ' 













.._ स्वप्नों का तात्पयं समभने में कठिनता होती है, क्योंकि इन स्वप्नों का. 


.. आधार कई उत्तेजनायें होती हैं। यह आवश्यक नहीं कि आज का कोई. 
का मरे 2 
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विशेष अनुभव आज ही रात में स्वप्न में प्रकट हो | स्वप्न कभी - कभी 


_ चर्षों पहले अनुभव का प्रकाशन करता है । अधिक दिनों के अनुभव का 


अकाशन वास्तव में अचेतन मन के सूक्मतम स्तर से निकल कर होता 


है। किसो विशेष समय हीं आने का मुख्य कारण है उस समय की घटना _ 


ओर पूर्व घटना का निकट संबंध | यदि इस समय की किसी घटना और 
 े स्क के 6 आर 
पूव घटना में समानता होगी तो दोनों मिलकर अधिक ग्रबल्ल रूप धारण 


कर लेंगी | फलस्वरूप चेतन मन के लिए इस प्रकार के स्वप्न विचित्र 


प्रतीत होंगे और इनके बास्तविक अर्थ को समझने में कठिनता पड़ेगी 


मनोवैज्ञानिकों में स्वप्नों के कारण के विषय में मतभेद है, लेकिन 
'उपयक्त मल कारणों को सभी मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकृत किया है। फ्रायड 


का इस विषय में अपना एक विशिष्ट सिद्धान्त है। इनके अनुसार सभी 
स्वप्ना का कारण हमारी दबी हुई इच्छायें है । इन इच्छाओं में काम- 
भावना प्रधान रहती है । काम-इच्छाओं का साधारण जीवन में प्रकाशन 


नहीं हो पाता | इसोलिए ये अपना स्थान अचेतन मन में बना लेती हें। 


मनुष्य एक सामाजिक प्र।णी है और उसका रहन-सहन सामाजिक नियमों 
के अनुसार ही चलता है। समाज के कुछ व्मपने नियम रहते हैं । इन्हीं 


"को नैतिक नियम भी कह सकते हैं। समाज के अनुसार चलने वाले 


व्यक्ति को इन नेतिक नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। परंतु 
मानव स्वाभाव की कुछ अपनी आन्तरिक इच्छायें होती है जिनकी पूर्ति 


“वह स्पष्ट रूप में नहीं करना चाहता, अथवा उसका अन्तमन अपनी 
किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए अनैतिक काये करने के लिए प्रेरित... 
करता है। नैतिक इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति खुले रूप में कर सकता है _ 


क्योंकि समाज ऐसी इच्छाओं की पूर्ति ठीक समझता है, लेकिन अनैतिक 


इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति गुप्त रूप से करना चाहता है। इस अकार की... 

इच्छाओं की पूर्ति न होने पर उसके मन में एक उत्तेजना होती है जिसका... 
प्रकाशन स्वप्न की अवस्था में होता है। अधिक उल्लकन का अनुभव. 
व्यक्ति उस समय करता है जब कि उसका नेतिक मन किसी काय को न ६. 


५ 
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करने के लिए रोकता है परन्तु इच्छा के प्रबल होने के कारण वह उसकी 
पूर्ति करना चाहता है। इस अन्‍्तद्व न्द्व में फेसा हुआ व्यक्ति बेचैन हो. 
जाता है। इस प्रकार की अतृप्त बासनायें संतुष्टि ग्राप्त करने के लिए 
स्वप्त का सहारा लेती हैं। परन्तु इस अवस्था में भी नैतिक मन शान्त 
का नहीं रहता । उसके डर से स्वप्न की रचना विचित्र रूपों में प्रकट होती 
। है | इस प्रकार स्वप्नों के सहारे अठृप्त वासनायें काल्पनिक तृप्ति से संतोष _ 
| पाती रहती हैं । फ्रायड ने कामवासना को मुख्य स्थान दिया है। किसी . 
: प्रकार के स्वप्न की व्याख्या कामवासना के आधार पर की जा सकती है। 
परन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि _ 
कामवासना को ही प्रधान रूप देकर अन्य इच्छाओं के प्रभाव को न. 
मानना एकांगी दृष्टिकोण है | कामवासना के अतिरिक्त अन्य ग्रकार की _ 
इच्छायें भी स्वप्नों का कारण होती हैं । यद्यपि अन्य इच्छाओं की अपेक्षा . 
साधारण रूप में कामवासना की इच्छा अधिक प्रबल होती है. लेकिन 
कभी-कभी अन्य इच्छाओं का रूप अधिक प्रबल होता है । ईष्यो, लोभ, _ 
बदला लेने की भावना इतनी प्रबल हो सकती है कि इसके समक्ष काम- ._ 
भावना का'महत्व गोण हो जाता है । इन भावनाओं को व्यक्ति सदैव _ 
अनुभव नहीं करता | संभव है कि किसी के प्रति व्यक्ति का इईंष्से भाव 
हो ओर उसका चेतन मन उसे अनुभव न करता हो | इस दशा में 
व्यक्ति अपने इस ईंष्यो भाव को नहीं जान पाता, परन्तु उसके अचेतन 
. में यह भाव स्पष्ट रहता है। इस प्रकार के भावों से हमारे अचेतन 
. मन में उह्िग्नता रहतीं है । व्यक्ति का अन्तमन इस प्रकार के भावों से ._ 
.._ जटिल अन्थि का निर्माण कर लेता है। पहाड़ों से गिरना, राक्षसों से 
लड़ना, किसी भर्यकर तूफान में फेसना, अपने किसी प्रियजन की मृत्यु 
... आदि विभिन्न प्रकार के भयंकर स्वप्न है जिनका कारण इस प्रकार की 
.._ मानसिक अन्थियाँ ही हैं। स्वप्नों का रूप जाप्रत अवस्था के भावों के 
.. अनुसार ही बनता हैं। जिस प्रकार के भाव जाप्मत अवस्था में रहेंगे 
.._ उसी अकार के अथवा विक्रत रूप में स्वप्न के भाव रहेंगे। घृणा के भावों... 
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का प्रकाशन किसी घृणात्मक स्वप्न के देखने से होता है। जाम्रत के. 


भावों और स्वप्न के भावों में इतना ही अन्तर रहता है कि जाग्रत के भावों 


का आधार स्पष्टं दृष्टिगत होता है, परन्तु स्वप्न की रचना काल्पनिक 
होती है, यद्यपि इस कल्पना का आधार दृश्यमान जगत के ही पदार्थ हैं। 


यहाँ पर यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि जाम्रत अवस्था के 
भावों का उसी रूप में प्रकाशन स्वप्न में नहीं होता । कभी-कभी स्वप्न के 
भाव जाम्रत अवस्था के भावों के विपरीत होते हैं । यदि किसी व्यक्ति में 
घृणा के भाव हैं और वह किसी से०अपने प्रति किये गये व्यवहार के 


विरुद्ध बदला लेना चाहता है। स्वप्न में उसे ऐसा प्रतीत होता है कि. 
कोई अन्य व्यक्ति उसे मारना चाहता है। उसके विरोध में वह दुर्बेल 
दिखाई पड़ता है। जाग्मत काल में वह धन को एकत्र करने की इच्छा करता 


है और स्वप्न में वह देखता है कि उसका धन किसी ने चुरा लिया है। 


. वास्तव में इस अकार्‌ के विपरीत भावों का कारण उसके अचेतन मन 
का भाव है। एक ओर वह घन एकत्र करने की इच्छा तो करता है 
परन्तु दूसरी ओर उसका अचेतन मन चोरी हो जाने के भय से बेचेन 


रहता है | यद्यपि यह भाव चेतन मन के, लिए गोण होता है, परन्तु 


अचेतन मन में इसका रूप स्पष्ट रहता है । साधारण जीवन में इन गुप्त 


भावों का ज्ञान नहीं रहता, परन्तु इनका प्रकाशन स्वप्न के द्वारा समया- 


.. जुसार होता रहता है । 


कि 


कुछ लोगों का कथन है कि स्वप्नों के कारण निद्रा में बाधा पहुँचती ._ 
..है। यद्यपि देखने में तो ऐसा जान पड़ता है कि स्वप्न के कारण नींद . 
खुल जाती है । तथा उसके कारण सोना कठिन हो जाता है | परन्तु इस 
अवस्था को समभने के लिए अतृप्त इच्छाओं की ओर ध्यान देना होगा। ._ 
. जिन इच्छाओं की पूर्ति जाम्रत अवस्था में नहीं हो पाती वे किसी न किसी ._ 
रूप में स्वप्न की अवस्था में पूर्ण होती हैं। मानव मस्तिष्क जब तक... 
अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर लेता उस समय तक वह शान्त नहीं... | 
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रह सकता । निद्रावस्था में उनकी काल्पनिक पूर्ति होती है। यदि इस रूप... 
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में इच्छाओं की पूर्ति न हो तो व्यक्ति का सोना असम्भव है। जब 


तक उसका मन इच्छाओं से भरा रहेगा नींद का आना कठिन है | जब 


इच्छायें काल्पनिक रूप से स्वप्न में पूर्ण हो जाती हैं तब नींद सरलता से 
आ जाती है। जीवन में उत्तेजनःयें बनती और शान्त होती रहती हें | 
यदि स्वप्न को निद्रा का बाधक माना जाय तो उत्तेजन/ओं का रूप उसी. 

अकार बना रहेगा। वास्तव में उत्तेजनाओं के शान्त होने पर ही नींद 
आ सकती है। स्वप्न के द्वारा इनको शान्ति मिलती है इसलिए स्वप्न को 
निद्रा में बाधक मानना भूल है । स्वष्न में इनकी पूर्ति किसी न किसी रूप. द 
में हो सकतो है परन्तु इनसे बचने के लिए जाम्रत अवस्था में रहकर रु 
विपरोत भावों को दृढ़ करने की आवश्यकता पड़ती है । घृणा के भाव को क्‍ 
दबाने के लिए प्रेम के भाव को दृढ़ करना चाहिए | इस प्रकार के विपरीत. 
भाव को हृढ़ करने पर उत्तेजनाओआं का विकास कम हो जायेगा। े 


आदेश/त्मक स्वप्न और उनका महत्व जे 
प्रचीन काल में स्वप्नों के आधार पर भविष्य की घटनाओं को जाना 


जाता था | आजकल भी कहीं कहीं पर स्वप्नों के आधार पर भविष्य की ० 
घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। जब कभी हमारा मन किसी जटिल | 


समस्या का समाधान नहीं पाता ओर चित्त अधिक बेचैन होकर किसी 
..._ बाहरी सहायता की आशा करवा है उस समय किसी श्रद्धष्ट शक्ति के. 
.._ छारा उसे उस समस्या का समाधान स्वप्न की अवस्था में मिल जाता है।. 
ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब कि लोगों ने अपने कठिन गश्नों का... 
.... समाधान स्वप्न को अवस्था में पाया है। साधारण बातों का ज्ञान हमारे. 
... चेतन मन को रहता है परन्तु जटिल समस्याओं के समाधान के लिये 
.. अचेतन मन ही अधिक कार्य करता है। वास्तव में इस प्रकार के स्वप्न. 
। 22 जात इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। साधारण रूप में हमें. 
. अपने विच 


रों की शक्ति का ज्ञान नहीं रहता, परन्तु इनका प्रभाव 
मे आह हा आर ४३० 8 कम की 
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| असीम है। सहख्रों मील दूर रेडियो लहरों की तरह इनका प्रभाव कार्ये 


करता है। भारतीय योग दशेन में इसकी शक्ति का उल्लेख मिलता है। 
योगियों के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिनके द्वारा वे दूसरों 


के विचारों को जानने में समर्थ होते हें। दक्षिण प्रदेश के महर्षि रमण 
के प|स एक अमरीकी व्यक्ति अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने के लिए गया।. 


उस समय महषिं समाधि में थे। प्रतीक्षा करते करते उसे नींद आ गयी । 


नींद में उसने स्वप्न देखा ओर उसे ऐसा ज्ञात हुआ कि महर्षि ने उसके. 


सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है । झागने पर उसे बड़ा आश्चय हुआ | 


- इस प्रकार के अनेक उदाहरण देखने में आते हो। यद्यपि इस सिद्धान्त 
की कोई वेज्ञानिक व्याख्या अभी तक नहीं की जा सकी है, परन्तु जिन. 
लोगों ने स्वयं ऐसे अनुभव किये हैं उनके लिए किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त... 
की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक मनोवेज्ञानिक भी इस बात को मानने 
लगे है कि मस्तिष्क में आया हुआ कोई विचार नष्ट नहीं होता। साधा- 


रंण अवस्था में चेतन मन उसका अंनुभव करता है, परन्तु सूक्ष्म भावों. 
का अहण अचेतन मन के द्वारा होता हे । 


कठिन परिस्थितियों में पडा हुआ व्यक्ति जब अपने को असहाय 


अवस्था में पाता है तब उसे आन्तरिक चेतना से सहायता मिलती 


है क्योंकि वाह्य चेतना की अपेक्षा अचेतन मन का स्तर अधिक सूक्ष्म. 
होता है । एडलर के कथनाञुसार मनुष्य अपनी विज्षिप्त दशा में समस्या 
के विभिन्न रूपों पर विचार करता है। हमारे बहुत से निर्णय चेतन 


मन के भावों' और अचेतन मन को वृत्तियों की सहायता से होते हैं । 


किसो समस्या के समाधान के लिए जो व्यक्ति तक-वितक्क में फेंसा रहता... 
. है वह किसी निर्णय पर शीघ्रता से नहीं पहुँच सकता | फलस्वरूप कभी- 
कभी गलत निर्णय हो जाता है। कुछ समस्याओं का समाधान अचेतन' 
मन की प्रेरणा के आधार पर शीघ्रता से हो सकता है। साधारणतया 
| जब जाम्रत अवस्था में अचेतन मन की प्रेरणा नहीं सिल पाती तब... ' 
स्वप्न की अवुस्था में श्रेरणा ्राप्त होती है। जब बाह्य कार्यों ओर | 





नम 





ते 
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आते है। क्‍ 
_ थुब्न का सिद्धान्त इस क्षेत्र में अपना विशिष्ट महत्व रखता है। 
फ्रायड ने स्वप्त का मुख्य कारण कामवासना की अतृप्ति बताया था, . 
परन्तु युज्ञ के अनुसार स्वप्न वर्तमान मानसिक दशा और उसकी _ 
आवश्यकता का प्रकाशन है। किसो विशेष घटना से संबंध होने, 
अर स्वप्न भी उसी से संबंधित होते हैं। युद्ध स्वयं अपने अनुभव... 
के आधार पर लिखते हैं कि रोगियों की मनोविश्लेषण विधि से . 
चिकित्सा करते समय उन्हें आदेशात्मक स्वप्न होते हैं। इससे रोगी 
की बीमारी के सूल कारण को सममभने में बड़ी सहायता मिलती हे 
है। इसी के आधार पर उन्होंने अनेक रोगियों को अच्छा किया है। 
अतः इस सिद्धान्त के अनुसार हम अपने स्वप्नों का अध्ययन कर अपने 
जीवन को उचित रीति से चलाने में सम हो सकते हैं। कभी-भी स्वप्नो रे 
की बात को सत्य मानकर लोग अनेक भावी दु्घंटनाओं से बच जाते. 
हैं। वास्तव में अपने आन्तरिक भाव को समभना सरल नहीं हैं, परन्तु. 
इस ओर विशेष ध्यान देने पुर उनकी भाषा समभ में आने लगती है। - 
बहुत से स्वप्नों का आध।र नैतिक नियम होते हैं जो कि हमें किसी बुरे 
काम को करने से रोकते हैं। परन्तु अधिकांश लोग अपने इन आन्त- 
रिक भावों का उल्लंघन कर बुरे कामों में लग जाते है। ऐसे ही लोगों में. 
मानसिक उलभरनें अपंनी जड़ जमा लेती हैं । युज्ञ ने स्वप्न के बाद. 
_जागनें पर आने वाले विचारों पर भी महत्व दिया है। जागने के बाद. 
उसी समय आने वाले विचार अधिकतर स्वप्न से संबंधित रहते हैं... 
.. इसीलिए स्वप्न के अर्थ को समभने के लिए. उनसे भी सहायता मिल. 


आत्तरिक मन में विरोध दिखाई पड़ता है उस समय इस प्रकार के स्वप्र 


.. सकती है। इस ग्रकार किसी भी स्वप्न के वास्तविक अर्थ को समभने 








करने की आवश्यकता पड़ती हे । क्‍ छा 


.._ के लिए उसके अन्तर्गत भावों तथा संबन्धित सभी भावों का अध्ययन... 











अध्याय २० | .... [ चितन 
स्वप्ना का नरॉकरण 

स्वप्नों पर हमारा कोई अधिकारनहीं रहता । हमारा अधिकार चेतन 
मन की अवस्था तक ही रहता है ओर स्वप्न हमारे अचेतन मन से _ 
सम्बन्ध रखते ह। इसलिए हम अपनी इच्छानुसार स्वप्न नहीं देख 
सकते । कभा-कभी जाग्रत अवस्था के अनुभवों और स्वप्न के अनुभवों 
में कोई साम्य नहीं दिखाई पड़ता । कुछ स्वप्न जाग्रत अवस्था के भावों 
से बिल्कुल विपरीत होते हे। अब यहाँ पर विचार यह करना है कि क्या 
स्वप्नों का बिल्कुल निराकरण किया जा सकता है। कुछ मनोवैज्ञ।निकों 
के अनुसार स्वप्नां का निराकरण संभव है। जिस प्रकार जाग्रत अवस्था 
के विचारां को एकदम रोकना संभव है उसी ग्रकार स्वप्न को रोकना 
भो संभव है । इसके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। 
योगिक साधना में इस प्रकार विचारों का निरोध किया जाता है। विचारों. 


... पर नियंत्रण रखने के लिए शरीर को अवस्था को ठीक रखना आवश्यक 





..._ है। मानसिक शुद्धि और सतत परिश्रम के द्वारा इस पर नियंत्रण रखा 
. जा सकता है। गाता में भी भगवान कष्ण ने अजन को यही उपदेश 


दिया है कि निश्चय हो मन पर नियंत्रण पप्ना कठिन है परन्तु अभ्यास के... 


द्वारा ैराग्य ग्रहण किया जा सकता है। वास्तव में आत्मा में महान शक्ति ._ 


है। इसो आत्मशक्ति के द्वारा कोई भी कार्य सरलता से किया जा सकता... 


है। भारतोय संस्क्रति में दृढ़ संकल्प का बहुत महत्व है। विचारों की 


हृढ़ता कठिन से कठिन काम सरल बना सकतो है। इस आत्मशक्ति के... 


द्वारा स्वप्नों का निराकरण भी किया जा सकता है। मा 
स्वप्नों का निराकरण करना संभव है परन्तु इससे उनके कारण को... 


नष्ट करना संभव नहीं है। वास्तव में साधारणतया सभी को स्वप्न आते... 

। हैं | अधिक स्वप्न या पूर्ण निराध दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकर. 

” हैं। बाउन के अनुसार स्वप्न हमें नींद आने में सहायता करते हैं।... 
इस विचार का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। इसलिए किसी भी रूप... 





: में स्वप्नों का बिल्कुल निराकरण करना ठीक नहीं है। कुछ लोग ऐसा. . जा 


9006 2 90 5 3 पक: के 8-8 कक 22 हर 6 83988 > 
कदर न मकर फल अनबन 4२३७६ ४४० था सह डे, 2० 7960 70% न पक कै: ५ ८7५ व्य | > बे 
पका स्किप ाइलट एक ट कर पाया टाइट कस कट: 5. अक क अिषरान 2 रत वय म 8 25 शक पाचन कत 5 पे पर 
५ दल फल पर | 6 सल्0४े 5 जछा के अजय 7 ता शा आफ चह 205 शत नकन मे के कया के 5 आता 8 पल ले नकल 

















2 नस कत | ० थी “मय मेन 2-८ क< ४-० सह क-०>- २२०६:६०-३०-+ म 
25 35024:0: 7 2: अ5--आ ०००६५ मर २2-३० 2-3 सनक 


साधारण मनोविज्ञान | [ अध्याय ९०. 
कहते हैं कि उन्हें स्वप्न नहीं होते | परन्तु इस कथन में प्रामाशिकता 


नहीं हे | वस्त्र में हम अपने सभी स्वृप्ना का नहां जान पते । जिन 


लोगों ने यह धारणा बना ल। है कि हमें स्वप्न आते हो नहीं, उन्हें स्वप्र _ 
ने पर उनका सम एण हा नहीं रहता आर उन्हें ऐसा प्रवात हांता है | 

स्वप्नां के अर्थ को समभने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने 
कार्यो पर विशेष ध्यान रख | हमारे बहुत से स्व८७ हमारों ऋटयों को 
स्पष्ट करते रहते हैं। अषत्मचतन करने वाला व्यक्ति इन्द सरलता से 
सममत सकता हूं। जो व्यक्ति अपने के पूएे ससभता हैं उसके लिए ऐसे 
स्वप्न कोह महत्त्व नहीं रखते । परन्तु जिन्द अपने सुध,र को चिंता रहती 
वे इस प्रकार के स्वप्नां से अधिक ल,भ उठा सकते है। साघु जोबन 
व्यतोत करने वाला व्यक्ति यदि बुरे स्वप्न देखता हैं तो उसे अपने 
कार्यों तथा विचारों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए । हो सकता है कि . 
वह अपने भावों को दमन करता हो जिसका प्रकाशन रवप्न में र्पप्ट रूप 
से होता है। विरोधी भावना को हृढ़ करने से भी बुरे स्वप्नों को कम. 
किया जा सकता है। कुछ कुद्ध लोग ईष्या, द्ोह, अ र घृणा के भावों 
के कारण बुरे स्वप्न देखा करते हैं, उन्हें प्रतिक्षण मित्र भाव को द॒दू . 
करने का अभ्यास करना चाहिए। यह हृद विचार करना चाहिए कि _ 
संसार का प्रत्पेक प्रणो उसका मित्र है। किसी भी जीव के साथ उसका द्रोह _ 


नहीं है। प्रारम्भिक अवस्था में इस विचार को हमारा चेतन मन ग्रहण 
.... करता है परन्तु अभ्यास करते करते अचेतन सन पर भी इसका प्रभाव. 
... पड़ता है। अचेतन मन पर प्रभाव पड़ते ही विरोधी भाव नष्ट होने 

. लगते हैं तथा उस प्रकार के स्वप्न आने भी कम हो जाते हैं। चेतन 


सन के भाव अचेतन मन के प्रबल भावों के समज्ष दव जाते हैं। इस 


.. अकार अचेतन मन के भावों के निर्देश के अनुसार चलने पर म,नव अपने न 
... जीवन की अनेक कठिन समस्याओं का सम'ध/न पा सकता है । 
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प्न्केन्द्रीय स्नायु समवाय । या 
(लाट्ा0 $एांग्शं 5एशल्डाजे 
मह्तिष्क सुषुम्ना नाड़ी तन्त्र । क्‍ 
(८८7००) >- बूहृद्‌ मस्तिष्क । 
(8702८ >+परिवतन । है 
(.0700 (०७ >मध्य आवरण | 
(७:070]68 ०८4) #88८--वास्त- 
विक आयु | है रा 
([0[९८४ ?5ए८॥00श2ए # | 

चिकित्सा मनोविशन |... 


(.०८॥]०४-- शंख । 


(.०९मीलंशा। 64 एठाले00  . 
> अनुबन्धक गुणक | जा 
(९०6०४ए८ एफट0782०; ०0७४८... 

सामूहिक अचेतन । 


शब्दसची 


(.00पा' 
न्धता | 
(.00707/ (४८॥ -- बण सम्मिश्रण | 
(.0777]607९0(2॥ए परिपूरक । 
(.009007 -- संकल्प शक्ति का 

अंयत्न | 
(07८८६ - प्रत्यक्ष, प्रत्यय । 
(.07८7८६९ - मू्त | क 
(.०70८759४07 - सिकुड़ना, 
जमाव | 
(0०४9त॥8 077 92 -- सापेज्ञीकरण, 
सम्बद्धता | 


3007688 -> वंर्णा- 


_(०79/।007०१ १०१८5 - सम्बद्ध 


अत्यावतन | 


- (णतीधं0प०0. #९४७०॥8८ <: 


अभिसन्धानित प्रतिक्रिया । 


(०86 - कोन | 

(०87४०7 - प्रज्ञा | 
. (०77९३ -- कनीनिका | द 
- (.07स्‍82८०प७ फ्रांध्रत -- चेतन मन। 


(,078८0787८85 -- चेतना | 
(0776८ - संयुक्त | 


द (.0750280/ - ग्रचल रशाश । 


(.0750870८ए -: सातत्य | 5 
(.0०7४-47९१ ॥550८४४00-: 
आबद्ध साहचर्य । 


कु (0०72 पं:ए ससामीष्य | 


8३६ 


(07ए०८४००८०८-- संसरण | 
(+07ए०0]प/८० -- घुमावदार | 
(.0778]40070 -- अनुबंधन | 
(.07/८5-- कोट क्स | 

(200 88८09] - कापालिक 
अनुत्रिका । 

(.74070 54८4] '९४ए०0प५ ७ए8- 
/८7- कापालिक अनुन्विका नाड़ी 
तन्त्र । ॒ 

(था. चिट्पा07८8- कापा- 
लिक नाड़ियोंँ | 

(.7207पए7४-- कपाल | 

(70९४४ - कसौटी | 

एणाप्डं तललाफमांपब्रां0ा 0 
4८८05 - आवश्यकताओं का 
रंस्कृतिक निर्धाण |... 


(2 


क्‍2977 80397968६07॥ <- अधकार 


अनुशीलन । हद 
29ए 7072277 - दिवा-स्वप्न |. 


८वंपटाएट #९४४००४४ >व्याव- 
 हारिक तक |. 


22८00९०४४ (77८7४9] ) -- बुद्ध 
क्‍22707(८ > डेन्ड्राइट । 


26फ८7ते८7 ४५०४४७०]९>-पर- 


तन्त्र चलराशि । 
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साधारण मनोविज्ञान ' 
कृलाएल्त.. 53८९८०५$ -- अजित | गा 
ल्‍८क ह एः मु १४ 
आवश्यकताय । छिका-(2एवए 5 करण कुहर । । 
42०8८ हिट कक मो वर्णात्मक | &497-07ण7 > कान का पर्दा | 
कप अद हा हा िप 7- है ८।704 5: बाह्य कण | 
[08 97 - निर्धारक | फआानशाला > गअ्रन्त: कर्ण । । 
[220८]०]07720/ >« उपकष । छा: (00० - मध्य कर्ण । है 


[0820088 | निदान काये। 
[086८767028607 -- विभेदन । 
[0570]8८९७0९॥६ 0६९ ४ िटॉ न+ 
प्रभाव का स्थानानतरण । 
[0)|880 0407 न पृथक्क रण |. 
[080।8८0070 > ध्यान भंग होना । 
)[50॥790(4070 न वतरण | 
7050700|९0 6८ ५५५८० [07720- 
(८९-- वितरित और एकत्रित 
| अभ्यास। न 
क्‍0)8707009 /(८८॥४५७०४६४॥70५ <- 
... विक्वत यन्त्र-रचना । 
. ॥200706 एऐ०४807400ए ८ द्विव्य- 
कितव |. क्‍ 
... 2974 200:07- नाठक रूप में 
.. परिवतन | 
077८5 इच्छाये या ईहायें | 
. 00%५४009 -ल्‍सत्ताकाल | 
 9ए798फ४7८ - ?8एटा0602ए ८. 
गत्योत्मक मनोविशान । 


809000८096९ (05]2709 -- एन्‍्डो 


! छप्वएा।ए70670 - परिवेश या... 


 >4णं॥०४प्रा70- शक्ति संतुलन | हु 
_.. जिप्य[९8 


00९८४(॥009)| 28$9८॥0402 ए 
“शिक्षा मनोविज्ञान | 

586८९०॥$ -- प्रभावक । 

580 76८08 - अहम आवश्यक- 
तायें। 


8॥6८0७०-(0९प्ांटव - विद्युत 


रासायनिक । क्‍ 
00070ए07स्‍0 ७।82८ ८ बुद- 
बुदावस्था । 
5070007 >- संवेग । हे 


300४0 0थ (०(पए - संवेगा- 
त्मक परिपक्वता । 
507शभ77ए - समा नुभूति 


क्रीन ग्रन्थियाँ | 
506070९0 - बाध्य । 


वातावरण । 





नीति विशान । 


.. %ऋ८४॥5८० (:८) 





शब्द-सूची 


एछडएशटणंएटा9 ९७०३६ 5८ 
प्रयोगजन्य व्यतिक्रम । 
एड ७८7क्‍70278। 99८0]072ए 
.. रप्रयोगात्मक मनोविशान । 
घिडए। 077. शिताटाए९ न 
व्याख्पात्मक सिद्धान्त |. 
चा०759 ->व्यापकता । 
(४८700९008 न व 
4080॥7८000 - विनाश | 
55६६70ए८7४८० -- वहिमु खी । 
59ए८ 89॥| नेत्र गोलक | 
ए 
#ट॥2007 न आवकत्तिकरण | 
ए४८ण०ौैौए ?89८४०।०४ए ८ शक्ति 
. मनोविज्ञान । 
99॥8८ए >हेत्वामभास । 
4७] एएबवईईददिए ० 0९९000 <८ 
. ग़ल्ञत त्िधि का प्रयोग | 
फए#€८।॥॥४ - भावना | 


ग्राहक | 


गभ कोषाणु । 
फ८८]>- भ्रण । 
.. _9]९]0 क्षेत्र) 

... ऊाइ8पा८ड न्‍नदरार । 
.._788प५८४ ०0 ९ि०)9॥05 - रोलै- 
. ्डो की दरारें | शक 
7]5807८8 ०६ 5ए]ए|७७ -- साइल- 

- वियस की दरारं। 





7][ए८(ए०५४07 न्न्चांचल्य | 
7078८00802 - विस्मरण | 
74209] -- दो डिम्बजन्य | 
+7९६€ 05350८04(]07 <- स्व्‌तन्त्र 
साहइचय। द द 
णिप्तृण्शाठए >्याजत्ति |. 
#707॥4] [.00८-- अ्रग्रिम खंड | 
(7प8॥40॥7 0]6790८6 -- 
उलमन से सहनशीलता । 


४ णं्रटांगा॥। - कियात्मक | 


(5 हे 
<5९९79]89007 » व्यापकता ।. 
(>८0८79]|2407 न्व्याप्ति | 
(5०९7९79] 2८4 ()70]०८८ - सामा* 
नये वस्तुए 
(०८००६ >> प्रतिभाशाली । 


(€०ाए6८ाएंट्ग ए708/6९85४0055... 
_ ज्यामिति-क्रमविकास । 


(०९॥7749] [0८700 - बीज- : अं 


काल | न 
(०7८2487[0757€88 न यूथ- 


चारिता।. 
(5७।020८८ -- निदेशन । 
छल 


क्‍ प्वागपतों ७९07005 ०0 7४टॉट 
... जअभ्यस्त विधियों का प्रयोग । 















































साधारण मनोविज्ञान 


779पए८0740707 - मरीचिका 
भ्रम | 
्राश॥6/ 277)45 -- उच्चकोटि 
के जीवों । क्‍ 
4707702274९८0ए -- सजाती यता । 
[07770768 - आभ्यान्तर-रस । 
िप7८(८8 -- दोषयुक्त परिजशान । 
प्रप72८+ [07ए92८ -- भूख ईहा | 
पए9770585 - सम्मोहन ' 
| 
40870८॥) -- एक डिम्बजन्य | 
[0९0 १(0007 3०४०४ - विचार 
क्रिया । 
क्‍][777772007 -- प्रकाश | 
[77422 -- प्रतिमा । 
[77822८7ए - प्रतिमा | 
77982८->0600९ <- आइडेटिक 


- प्रतिमा । 


[7492८- 797 9702092[0 -< 
सम्मोहन प्रतिसा । 


42८-0742[7400 -<- 


काल्पनिक प्रतिमा । 


. ह748९-00८0707ए << समा 


प्रतिमा । 


... 7०482८ए-१ प१४६०7ए > ध्वनि 


प्रतिमा । 


प्रतिमा । 


| 


ए८०7१९८८६ (॥08|77 


[7978९7ए )(00० > गत्यात्मक 
प्रतिमा | 

[42 07ए-( 2 007ए 

तमा | 

[70932 2॥ए-४5४(]९ -- स्पर्श 
प्रतिमा 

[78 2॥7207 न्ञ्कल्पना | 

9 7ए॥4/0॥-/0 ९08(९(0 -- 

व सौन्दर्यात्मछ कल्पना । 

[7972779[0॥- /(500 <- 
कलात्मक कल्पना । 

[7098209क्‍0॥-(..70९9([ए€ <८ 
विधायक कल्पना | 

[7092790000-₹280698(0 <- हक 
तरंगात्मक कल्पना | कट क 


ग्ष 


मिह/ 


[792॥7400॥-27900900 >- 


कृत्य साधक कल्पना | 
[722772007- ९९४00 प7८( ए९ 
ज्पुनरुतपादन कल्पना । 
8५,११4] 7४ > कल्पना क्रिया | 
[0८९07९$ -- प्रवतक । द 
॥टफंशा। (6 0०ए९८06९॥( -- 
अप्रत्यक्ष चेध्टा | द 
- अ्रशुद्ध 
चिंतन | द 


[700८प। 07 >्- घारणा | 


हु [080 ९7४-88 ४६४६०: न्स्वाद खगव०एशपंदाप ऐीएए0व्य.....] 


स्वतन्त्र प्रभावक्र | 





]90609९7467६ ४५४४४७०]6 ५- 
स्वतन्त्र चल राशि । 

470]7९८0 - परोत्ष । 

छिवाराविपतश्ों तालिलारल३ -- 

_ वैयक्तिक भिन्नता |. 

[ातवारांवपतो) 3827९72९४ 47 
725[07८९(6 ०0 ६ ॥९6€08 -< ग्रावश्य- 
कताओं के सम्बन्ध में वैयक्तिकक 
विभिन्नता । 

[70प7८8९70९7॥ -- उद्दीत्त | 


70प८(ए४. ८॥६०॥7|0 9 ५: 
अन्वेषज्ञात्मक तक | 

_अ70प5079] ?5ए८0०0]072 ए <- 
ओद्योगिक मनोविज्ञान । 

[76४४० 7४४७ (.0779]65 -- 

 हीनता का भाव; हीनत्व-ग्रन्थि | 

8780707 -- निरोध | 

47779 8 ८ जन्मजात, प्रान्तरिक | 


 3ैणाटा 539॥- अन्त: करण | 


- वुकाला फ्ब्राा6 ८१ अन्तर्ज्याति | 

. आ75%76 > विन्निप्त । 

478270 -- अन्तद्य ष्टि, परिशान । 
 व7877८४$७ ८ मूल प्रवृत्तियाँ | 
7507070(४074 


किसी संस्था में रखने योग्य | 
॥7०79ए ८ तीव्रता । 
4002279/८ -- सं श्लिष्ट । 





काय के अयोग्य 


४३ मल 


शब्द-सूचा। 


792॥8०7८९ -- बुद्धि । 
[77९] 06026 (2५0॥[6४(६ <- 
बुद्धि लब्धि | 
[770]॥2८0८९ ॥6€४: - बुद्धि. 
परीक्षा | 
[66 ९7/९८7०८८-- बाचा | द 
[70679! 7000८8५ -- आन्‍न्तरिक 
प्रक्रिया । पा 
70८700९9६07 - अन्तओ हक । 
[97707०८४४८० -- अन्तर्मुखी । 
]778#॥0$9९०८07 -- अन्तर 
निरीक्षण | 
[97९४॥07 ८ अन्वेषण । 
[(€॥) 37288 -- प्रकरण चयन | 
[7स्‍8 - आँख का तारा । 
६ 


- जदु॥08 छा ३ल्य8०म2 < चिंतन _ 
करने का ढज्ष । 


(, 


. ॥.62४77772 ८” सीखना । 


[८78 ४८०० सीखने 


की क्रिया द्वारा आवश्यकता का २ 
. माप । 


पुछशाइ->लिेन्स |... 
#ते4048007-: प्रकाश. 


4॥8॥7. 
अनुशीलन । कै 
]॥4००40०07 - विज्ञयन । 



















आवश्यकता । 
ध५0७79([0॥ <- परिपक्‍वता | 
८ ४पालाारट।त: 0 ]१९८०५ -- 
आवश्यकताओं का माप । 
९८॥७॥)०८५] > यांत्रिक | 
0/८00॥० ८ शुघुम्ना शीर्षक | 
५ ८०॥०/४॥० ८ भिल्ली | 
क्‍(८४7०४ए -- स्मति. | 
४८०४४) &2९-- मानसिक आयु | 
क्‍४९७७॥| ?0]]0 50 9|9 << 
मानसिक दर्शन । 
+४(८व५) (0७ ८८८४ -- मानसिक 
पदाथ । 
2४70 - अ्रन्तःकरण | 
+(00.8८4007 - संशों धन । 
(079[4-> कलल । 
०पंरक्षपंणा- प्रेरणा | 
. 0/(0एएथ४०००] - प्रेरणात्मक । 
..  ४0:07- क्रियात्मक । हि 
रे ४०६०४ 8:४४ ८: चेष्टा क्षेत्र | 
0०८०7 'पि>८07८ ८- क्रिया वाही 
.. नाड़ी तन्तु। 





















७९९६ > आवश्यकता यें । 
००9०८ वी (+ [0१9 (९ व 
विप्रमानुत्रिंव | ः हे क्‍ 
[२७०+७८५)३५ 9ए8८॥] ८८ स्नायु के 
“ समयवाय | 
पा 4 0(]ए॥9 ० समा यविक 
गति | 
पिल्पा॥।ं 00[008८-- स्नायु 
वेग | 
िष्णा॥।| ८! ८ सनायु जाल ! 
[८पा०0८- सनकी | 
[२०।५८ -- शोर । 
7२०7 ४८॥)४। > अ्शाब्दिक 
(07-ए०9] > साधारण | 
[२०४7)४| - सामान्य | तो 
/40777480ए८ -- आदर्श निर्धारक 8 
[२०४८० -- नवीनता । हक है 
क्‍१9 प790077402 :- रति-संबन्धी- 


ग ह्ं 
साधारण मनोविज्ञान 
[ए९ए-- यकृत | (७०ए८।)९१ >- गति | थ 
का 4 (08९|८७ ८ सांस पेशियाँ। पा 
। (४॥25६ ९०॥९॥ न स्पष्ट तत्व | रु 
द | (५।९॥॥१ 4] ८८0 -- मातृत्व 





उत्कज-इच्छा | है 
(0]७० ५० भ्ण्वस्तु 5 गा गा 
- (ांब्र$स जात. तज़ाबागांल.... 


70 [067८8 -+ गतियुक्त वस्तुएं । हु 








(2937फटॉ07. ॥76700व -- 
अवरोध विधि | 

(272403[0८ $८058५७0078 -- श्रावय- 
विक संवेदनाए । 

(070809| 807)7[०७ -- भौतिक 
उचेजना । क्‍ 

(2ए५97]९8 ]70. (॥]८ ६९709[6 5८ 
डिम्ब। द 

()2एप7४- डिम्ब । 

क्‍ [हे 

?4007:298 -- क्ोम । 

720709] 4,000/०-- शिखा खंड | 
?९४८९४07 - प्रत्यज्ञ, प्रत्यक्षी- 
करण | 

7?९४00777987८८ 7८६६ -- कौशल 
प्रदशक परीक्षा। ली 

. रिव्फीलशानो चिटकए0ए5 898- 

. (८77-- संयोजक नाड़ी मंडल । 

/20८7889872070९-- दृढता । 

7८४5078] 0८00 - वैयक्तिक 
समानता । 

_.?675079]7 > व्यक्तित्व । 

.. . 9-2॥#6८707९2007 - फाई 

. व्यापार । 
_ए%6फा2 - अकारण भय । 
| 25४८४ ५" शारीरिक |. 
|. ४॥एअ८४-- भौतिक विज्ञान | 





द । * | | 


7ए570002ए7 -- शरीर विशानै । 


 7॥ए570]02[09| -- शारीरिक | 


?]शव्ब्रप ० ल्क्शांपरु न: 
सीखने का पठार | 

एर0#0 0 एल क्रां। 0 8इिटाइ4- 
(07 ८ संवेदना की सीमा का 
अतिक्रमण बिन्दु । 

20»77ए८ - विधायक | 

?रिआएट बलि 47926-- 
समानुबिम्ब |... 


. 97८८078८00८४६ - चेतनो- 


 नन्‍्मुख । 


77८] ५१८९ -पक्षपात | 
?7९0978/07ए7' 8८५ - प्रस्तुतकारी 


विन्यास | 


ए79॥ए - प्राथमिक । 
[0$0) -: समपाश्व । 


7?70]०८७6०7 आरोपण व्यापार । 


?70]४८४ए८>- अभिन्लेपक । . 
?॥0०7०9£2०४07 - प्रचा रण । 


?॥0०7८॥४४८४ -- स्वाभाविक । 


प्रवृत्तियाँ | 


- #०फ7०००काशथ - पूर्वान्त- 
7  >याहइंक |. 5... ४ 
.. 05777 ८ सामीष्य | 


?59८0(४४ए - मानसिक विकृति 
विशेषज्ञता । ' 









साधारण-मनोविज्ञन 


4970८00 /0॥9]ए88 -- मन: 
विश्लेषण | 

4257८00]092[८॥)। -- मनोवैज्ञानिक | 

?8ए07002ए ०07 ॥त609|₹ए]0 पद] 
0[8८7९॥८९८ - व्यक्तिगत अन्तर 

- का मनोविशान । 

295ए८ट0076प70629[व्ब्रॉ. (४९०- 
7ए7-मन - नाड़ी - विशान के 
सिद्धान्त । 

75ए८7००-7॥ए809] [2४74][6- 
क्‍877-- शरीरात्म समानान्तरता । 

?०8०५८६ - युयुत्सा । 

एप्ताए - शुद्धता । 


५ क्‍ 
(0७०/॥080907० -- परिमाणात्मक । 
रे ि 
#_४086 ० 5$था5ंीए <- 
संवेदनात्मक-विस्तार | 
804॥:207288 -: दुष्प्राप्पता | 
क४४४४ ५४८३९ -- मृल्यकरण 
का पंरिमाण | 
8४0०७] >-बोद्धिक । 
. #4ए 8८076 - प्राप्तांक । 


है ।  फिटत07658 - ततपरंता । 
-.  रिव्ा80ाएए तकना | 


.. रि९८७)। - पुनरावतंन । 
.. हि६८८००75 -- ग्राहक । 


हे हा ४४६ 


रिल-ट्तैपटबा0॥ < पुनः शिक्षा । 
रिट्टाए0८थ - व्युतक्रम 
रिट्टाए+02८मो एक ए्ञा07) -- 

अन्योय शक्ति प्रदान | 
रिश्टाश07 - आवृत्तिकरण | 
रिटटठए7/00ा नलपहचान | 
(ि९८०7शाप्ला 0 >पन 

निर्माण । 
एि८७ (57८८॥ 3|]0 00८55 -: नीला 

पीला वर्णान्धता । 
रिटीटर 6८07 
या प्रन्षित्त क्रिया | 
९९% (7८० - क्षति बत्त |. 
९८॥८४ ९३४००7॥$८ > प्रतिक्रिया | 
रि९४४2707ए ?८॥|00 -- संज्ञा 

शून्यता का समय-। 
९007॥06 07८7 नन्स हा यक- डे 
सामग्री । द है ० 


सहज क्रिया 


रिटोब्ाता ठ्ा लाएंा|कयप्रध्य 


0. 7८८१5 - बातावरण का 
आवश्यकताओं से सम्बन्ध |. 
रिलोबाा एड... 0#. त#6-१९ए४४ंशनो 
077९500]0 -- सम्बन्धित सीमा | 
7८]९७७0॥0 7 न्‍पुनः सीखना | 


&8८॥००।८ - विश्वसनीय 
- रिध्णालए०००त 9 - स्मरण । 


रि०एछ४0०7 -आशध्चत्ति | 












शब्दन्सूची 
८[०।८४5$]07 - दमन | द 5९[£ ॥55९४४०7 <- महत्व 
रि८ए/0व0८(ए८... 0/एथ5 -- प्रदर्शन । 
जननेर्द्रियों । द - 35८गां-छत]९त छठ] त्र्ध 


१९$[70786 - प्रतिक्रिया । 


(९५०0786 )८८।१७॥१४॥ >> प्रति- 


क्रिया यन्त्र | 
7९४४०४07-: घा रण । 
(९४४४० - अन्तः पटल | 5 
एि207028८(ए८ 7/9007 <- 
विपरीत विलयन । 
९०१ - छड़ । 
९०१ ५१६४४07 - छुड़ दृष्टि । 
5 


... ७2४॥ए८7ए 0]8&705- रालवाही 


ग्रन्थियाँ।... 
52प7907 -- सिक्‍तता | 
७७ एा288 -- रति-सम्बन्धी-उत्क द- 
श्च्छा द 
. 39णायएु ४८7०१ ८ बचत का 
. उपाय। मो 
95८८07027ए - गौण । 
5९८079%ए (00ए०- गोण _ 
रंग। 
3७९८6704ए [४7074707- 
 गोण-विस्तार | क 
3७८९८४00९0 (09 > वाद्य आव- 
रण | 





दस्तकारी का काय। 
७९784707 - संवेदना । 


9675८ (27289/05 -- शानेन्द्रिय | 


०९०७४ ४।४ए - संवेदनशीलता | 
०९८ध507ए -संवेदात्मक |. 
७९7807ए (:८॥|६ -- संवेदना 
कोषागु | 


. $८८- मानसिक विन्यास | 


७८४८ काम | 
७८५४ 067ए८>- काम ईहा | 


5८% #प्र7८00705 <- का म- 


क्रियाओ्रों | 


७८४ (०4705 -- काम ग्रन्थियोँ | हे 


७7206 - आभा । 


 0ाएा497(ए>-- समानता | हा 
०779]6 ४॥९५ /07८चचसाधा> 
. रण प्रच्षि चाप |... 
जप्राप[ब्रव6078 (ठाप्बरहन्न... 
.. समकालीन विरोध । 


७॥7४(07 >-परिस्थिति । 





5६[८6 एछ०:४ दस्तकारी का ५४ है. आप || 


. काय | 


87700।0 » एकसार । 





। $६270(ए७८० स्््ख्ड | 





साधारण मनो विज्ञान 


3770000 १ प5ट28 (८ - स्निग्ध 

पेशी कोषाणु । 

$0०८५। नसामाजिक । 

3७००७। 5५०७७०।०९५ - सामा- 
जिक मनोविज्ञान । 

5077९0$॥)९(८ -- दे हात्मक | 

50007 प। 8 0 - निद्रा -विच- 
रण । 

50920 - देशीय । 

39[८८९४ -- विशेष जाति । 

57०८८7९८  (079]८८८७ - विशिष्ट 
वस्तुण । | द 

56९ए पाया ८ वर्णपट | 

50८९८४ 37९०४ - वाणी ज्षेत्र । 

576777 5 शुक्राणु । क्‍ 

5.79[ (७०7५ > शुघुम्ना नाड़ी । 

3970|€ -- ढरकी | 

9[007(87९00$ - स्वतः निष्प्र- 
यत्ात्मक | 


हज 90327009708 6 :-- मान निरुपित | 
508/$009 >- गणनात्मक | 


$0७७8(८8 ८ अंक विज्ञान | 


.  $प्ृणाणा। 








उत्तेजकों । 


5(८४॥ 0६ (,0॥$८0प$50९88 ५८ 
चेतना को धारा | 

8॥90वे ४ ७५ 
पेशा। 

$07]9०५ ७७५४८।० (० - रेखा 
युक्त पेशी कापाणु । 

७0पटापा9। ८ गचनात्मक । 

5पज]एएप व: विषय | 

5फ0098पपा९८ :१]५४0ए67६ ल्‍- 
प्रतिरूप समायोजन | 

59050 7८ ७४5$80(]0॥ ८:८ 
प्रतिरूप संतोष । 

9090८८९३।५९ (,07(795( प८ 
क्रमिक विरोध | 

$0272९०४079 5 निदेश | 

8०07 --समाष्रफरण | 

$5प07८८-29० - नैतिक मन । | 

507८70०: 5" उत्त म | 

5076780[0080 > अन्च विश्वास । 

5077070772 ४८४ - सहायक 
बिन्‍यास। 


$07705 30965727ए > अ्रतिरिक्त 
शक्ति । 


रेखा युक्त 


. $फ्टबा: 827003 - प्रस्वेद 


ग्रन्थियाँ | 


. '897700]$ ८ चिन्ह | 


5एप्रए०877-- संकेत |. 





0 दा 














७ए॥70४/ 06॥0 'पि८४ए०0प5 
७५४८४१ ८ माध्यमिक या 
अनुकम्पका नाड़ी मंडल । 
5ए४८।००४८ 4.,08८-- सुव्यवस्थित 
तक । 


59777८07ए -- सगति । 
$979/5$८ 5 साइनैप्स । 
595(८४7 -- समवाय | 


के 
[९०७7 (5]9705 -- अश्र ग्रन्थियोँ । 
॥277[0074] 7.,096 -- पाश्व॑.. 
खण्ड । 
76४८४ ॥7 (४6९ 709) 6 -- अशणड- 
कोष । 
4)09॥9700७8 >- थैलेमस | 
276 ?ए४ए४0]0209] ७9875$ 0 


0८(78ए0प7 - व्यवहार का 


शारीरिक आधार | 
४९०79 ० ७४२०]७६४४०॥ << 
विकास सिद्धान्त । 

2४0|॥702 - चिंतन । 

४००४४७:- विचार । 

. 777८5700]0 - सीमा । 

7८४४00 06 56084(80॥ -- 
सीमान्तक परिमाण 
7076--नाद । कम] 
307०87३7064] ?४ए८०४०087ए 

.. नस्‍्थानीय ज्षेत्र मनोविशान । 


. बिन्हु। 


। धर जहा 


शब्द-सू्ची 


प्‌५थ8 -- लक्षण |... ईै 
793708/९27९7८९ 0४ 4.८277792 
>सीख का स्थानान्तरण | 

4748796720८९- ४९४५ ६ए८ प्र 
विपरीत स्थानानतरण |... 

बपर9९7८7८८-२०३४६ए८ -- 
अनुरूप स्थानान्तरण |. 

प्‌"405 [247८7 >-पा रदर्शी । 


37४9] 870 ॥8770+% -- प्रयत्न 


ओर भूल, प्रयास-और-चन्रटि । 
470॥807 -- ट्रापिज़्म । 


 +ए 00- आरम्मिक परीक्षण |. 


[है| 
ए#८075८0 ०३ -- अचेतन। 


एएए० ऑंणा। 0 ४९४४ब४४०४ -- ' क्‍ 
अंतिकमण 


सथंदन सीमा का 


. ५५१5 प्रमाणिक । 
. ५०४७१ - शाब्दिक | ् 
. 'एटा।८4॥०० - परीक्षा । 
ह ८८०४] (.0पा०--मेद्द 
... दण्ड। का 

.. ४८४:७४७५।० - ड्योडी | 
-५४४४.०075 - स्पन्दन | 


५(४ए०७। - दृश्यात्मक | 























साधारण मनोविज्ञान 
| 
ए१४व4) [00882० -- दृष्टि ५४॥॥ - इच्छा | 
प्रतिमा । ४४४४४000॥।  ॥४॥75792 > सकाम 


ए।» >-प्राणमृत | 
ए१६७] 70/८०- प्राशशक्ति । 
प१0८2(0798।| (59०09800८ -- 
व्यवसाय निदेशन । 
४०॥६४072 -- प्रयत्ात्मक । 
५ए०फ्रा।धए ((०ए९॥७९४) न 
ऐच्छिक ( गति ) | 
णः 
ए५ए०|४६८ (०८६८९ -- श्वेत पदार्थ | 


0 4 


चिन्तन | 
७४०:०-४४४०८४६४०॥ < शब्द्‌- 
सम्बन्ध | 
जा०70 [४।|2८०६ -- शब्द हेत्वा- 
भाव।. द 


शा 


है 
एह[।0७ 3][पघ९ 300907685 भर 
नीला पीला वर्णान्वता | द 


२० थी; ग 


प्रश्न 


१--नोविशान से हमारा तात्पर्य उस विधायक-विज्ञान से है जिसके अन्त- 
गत हम सम्पूर्ण मानव की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं |” मनोविज्ञान की इस 
परिभाषा को स्पष्टता पूवक समभाओ | क्‍ 
२--क्या मनोविज्ञान विज्ञान है ! उसको क्‍यों एक विधायक-विज्ञान समझा - 
जाता है ! 
३--मनोविज्ञन के अन्तगंत मानव का कौन सा पक्त आता है ? उसमें 
'किस प्रकार की मानवीय क्रियाश्रों का अध्ययन किया जाता है ! 
. ४--मानसिक क्रिया के कौन से तीन अंग माने गये हैं ! उनके पारस्परिक 
अम्बन्ध की व्याख्या करो | 
५--उत्तेजना से क्या अर्थ समझते हों! वह किस प्रकार परिस्थिति से भिन्न 
होती है ! उदाहरण देकर समकाओ। है । 
... ६--प्रतिक्रिया से क्या अर्थ समभते हो! वह किस प्रकार उत्तेजना से मिन्न | 
होती है ! 0 
द ७--मनोविज्ञान का अन्य विज्ञानों से क्‍या सम्बन्ध है! यह कहना कहाँ । 
तक ठीक है कि मनोविज्ञान जीव विज्ञान तथा समाज-विज्ञानों के मध्य में पड़ता | 








.... है तथा इनको, एक सामूहिक प्रयत्न द्वारा मानव का संगठित स्वरूप सबके... 
+ सामने रखना सिखाता है! सा 
|... ८-मनोविशञान के विषय-विस्तार का वर्णन करो | अब किस प्रकार इसकी ._| 
। सीमाएँ पहले से अधिक व्यापक हो गई हैं! ७, 
हक. ६--मनोविज्ञान का क्‍या उद्देश्य है ! इसकी पूर्ति के मार्ग में क्या कठि- 
शिया ० जज पक । 




































साधारण मनोविज्ञान 


१०--अन्तर्निरीक्षण से क्‍या अर्थ समझते हो ! उसके गुण तथा दोषों की 
व्याख्या करो | 
११---क्या आधुनिक मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए अन्‍न्तर्निरीक्षण की 
रीति पर्यातत है, यदि नहीं तो क्‍यों ! 
१२--निरीक्षण की रीति का वर्णन करो ? यह रीति किन दशाशओं में सबसे 
अधिक सफलता पूर्वक प्रयोग की जा सकती है ? इसके कुछ प्रमुख दोषों की 


व्याख्या करो | 


१३--प्रयोगात्मक रीति से कया शअ्र्थ समझते हो ! यह कहना कहाँ तक 
ठीक है कि आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए यह रीति पूर्णतः 
पर्याप्त है ! क्‍ 

१४--मनोविज्ञान-अध्ययन की विभिन्न रीतियों पर संक्षेप में विचार करो 
इनमें से कौन सी रीति सबसे अधिक उपयुक्त समझते हो और क्‍यों ! द 





११--मानवीय प्रतिक्रिया-यल्त्र का संक्तिस वर्णन करो ! मनोवैज्ञनिक 
अध्ययन में कौन सा भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और क्‍यों ! 

१६--प्रतिक्रिया-यन्त्र के विकास का संक्षिप्त वर्णन करो | विकास-परम्पर्रा में 
अपने से नीचे के प्राणियों की अपेक्षा मानवीय प्रतिक्रिया-यन्त्र में क्या विशिष्टता 
होती है! | 

१७ - मनोवैज्ञानिक प्रक्रियों में आहकों का क्‍या महत्व है वे कितने प्रकार के 


की दी क्‍ | होते है १ चित्र की सहायता से स्पष्टतापूवक समंभाओो | 


१८--स्नायु-समवाय से क्या अर्थ समभते हो ! मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया म॑ 


... उसका क्या स्थान है ! 


१६--स्नायु-समवाय को संयोजक कह कर पुकारना कहाँ तक ठीक है! 


... उसकी स्वाभाविक क्रियाओं का वर्णन करो । 


२०--चिंत्र की सहायता से नाड़ी-तन्तु की बनावट समभाओ ! मनोवैशानिक 


.. . प्रक्रिया में उनका क्‍या महत्व है और क्‍यों १ 








्च्ञर 


प्रश्न क्‍ 
२१---'साइनेप्स” से क्‍या अर्थ समझते हो ? उसका नाड़ी-तन्तु से क्या 


सम्बन्ध होता है ! क्या दो डेन्द्राइट के बीच साइनेप्स हो सकता है, यदि नहीं 


तो क्यों ! 
२२--नाड़ी-तन्तुश्रों के विभिन्न भेदों का वर्णन करो और समभाओ कि 
मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में इनमें से हर एक का अलग-अलग क्या महत्व है। 


२३--स्नायु-समवाय के विभागों का संक्षित वर्णन करो ! उनके पारस्परिक... 


अन्तर तथा तुलनात्मक विशिष्टता को स्पष्टता पूर्वक समझाओ | 


२४--संयोजक-नाड़ी-मंडल से क्या अर्थ समझते हो ? यह स्नायु-समवाय 


के किस विभाग के अन्तर्गत आता है और समम्राओ कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
में क्या स्थान रखता है ! 
५---चित्र द्वारा मस्तिष्क-सुषुम्ना-नाड़ी-तन्त्र की बनावट समझाओ १ उसके 


विभिन्न भागों के तुलनात्मक महत्व का वर्णुंन करो | 


२६--चित्र द्वारा मस्तिष्क की बनावट तथा उसके विभिन्न भागों का स्पष्टता- 
पूर्वक वर्णन करो | इसके किस भाग का तथा किस प्रकार हमारे संवेगात्मक जीवन 
से घनिष्ठ सम्बन्ध है ! हैः. 

२७--लघुमस्तिष्क के स्थान तथा महत्क का वर्णन करो | उसको क्ष॒ति पहुँ- 
चने*से प्राणी के व्यवहार पर क्या प्रमाव पड़ता है ! 


र८--इहद्मस्तिष्क से क्या अर्थ समभते हो ! उसके विभिन्न खंडों का 
वर्णन करो और यह बताओ कि प्रत्येक का मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में क्या स्थान है ? 
. २६--इहद्मस्तिष्क के संवेदनात्मक व्यापारों का क्‍या अर्थ समभते हो १ 


प्रत्येक का वर्णन सष्टता पूर्वक करो । 
३०---“कार्टेक्स” का क्‍या अर्थ समभते हो १ उसके व्यापार कां वन करते... 


.. हुए मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में उसका महत्व समकाओ।.. डा ल्‍ 
है १--बहद्मस्तिष्क के साहचर्य्यात्मक व्यापारों का वर्णन करो ? कार्टेक्स के... |. 
किस भाग से इनका विशिष्ट सम्बन्ध है तथा उसको ज्षुति पहुँचाने से व्यवहार. # 

पर क्या प्रभाव पड़ता है । हे गम, 
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३२--स्वतन्त्र-नाड़ी संइल' का वर्णन करो | उसका मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
से क्या सम्हमरन्ध है, सपष्टतापूर्वक समभाशओं । 
र१३-अभावकों के प्रकार तथा महत्व का संक्षित वर्णन करों । 


| 
। 
क्‍ 
( 
है 
ः 
। 
; 
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रै४--संवेदना! से क्या अ्र्थ समभते हो ? उसका उत्तेजना सेक्या 
सम्बन्ध है ! 
२५--संवेदना के विभिन्न धर्मों की विशद व्याख्या करो ? रा 
र६--मंवेदनाएँ कितने प्रकार को होती हैं ? अम्वरातरपत् संबेदनाओं को 
स्पष्टतापूर्वक समभाओं | क्‍ 
२७--चित्र की सहायता से नेत्र को बनावट का वर्णन करो पे 
रेप--रेटिना अथवा अन्तः पटल की बनावट का वर्णन करो और यह 
समभाश्रो कि इसके द्वारा प्रकाश तथा अंधकार-अनुशीलन किस प्रकार सम्भव 
होता है | क्‍ 
२६--इष्टि-संवेदना में रक्, दीत्ति और सिक्तता का क्या महत्व है ! वर्ण 
शंकु की सहायता से इस तथ्य का निरूपण करो | क्‍ 
४०--वर्शान्धिता से क्या अर्थ समभते हो ! विभिन्न प्रकार की वन््िता 
का स्पष्टतापूर्वक वर्णन करो | क्‍ क्‍ 
४१--आथमिक तथा गौण रक्ों के बीच क्‍या अंतर होता है ? प्रयोगत्मक 
तथ्यों के आधार पर स्थिर किए गए विभिन्न नियमों की व्याख्या करो | 
__ ४२--अनुबिम्ब तथा समकालीन विरोध के मध्य क्या अन्तर है ! पत्येक के | 
सम्बन्ध में कुछ साधारण प्रयोगों का वर्णन करो | आओ को आ 
हर रे _ ४३--चित्र खींचकर श्रवशेन्द्रिय की बनावट सममाओ। श्रवण संवेदना 
. न है मल्येक भाग का अलग अलग क्या महत्व होता है, स्पष्टता पूर्वक 
न हक के मर जो आम कं जल 
.. ४४- ध्वनि के स्तर, घोष और टिम्बर से क्या समझते हो, प्रत्येक का वर्णन' 
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_ ४५४--स्वाद तथा गन्ध संवेदना में क्‍या सम्बन्ध है ! उसके विविध अंगों 


की व्याख्या करो | 
४६--देहात्मक संवेदना अन्य संवेदनाओं से किस प्रकार भिन्न होती है १ 


उसके विभिन्न अंगों की स्पष्ट व्याख्या करो। 
४७--त्वचात्मक संवेदनाओं को कितने अंगों में विभाजित किया जा सकता 


है! प्रत्येक का वशुन करो | 





४पप--मानवीय व्यवहार की “व्याख्या करने के लिए तुम कौन सा सत्र _ 


अधिक उपयुक्त समझते हो, उ-> प्र या उ ->प्रा->प्र, और क्‍यों ? 
४६--अपने आप होने वाली तथा. ऐब्छिक क्रियाओं में क्‍या अन्तर होता 


है ? उदाहरण देकर समकाओ | , क्‍ 
५०--चित्र द्वारा साधारण प्रत्षित चाप को समझाओ। इसको मनोवैज्ञानिक 


_ व्यवहार की इकाई मानना कहाँ तक श्रत्युक्तिपूर्ण है। 


?--सापेत्षित क्रिया का क्या अर्थ है! प्रत्निप्त-बृत-क्रिया में उसका कितना द 


हाथ रहता है ? उदाहरण देकर समझाओं । 


५१२--विचार-क्रिया और समानुभूति भें क्या अन्तर है ! उदाहरण देकर 


समाओ | 


सममकाओ | 


विचार करो | जे 
५५--मूल-प्रवृतियों से क्या अर्थ समभते हो ? प्रक्षित-चाप से वे किस 


प्रकार मिन्न होती हैं, स्पष्टता पूवक समभाओ |। मा हा. 
५६--मानवीय मूल-प्रवृतियों के विषय में एक संज्तित निबन्ध लिखों |... 


५७---निंम्न के विष्रय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो 
मी कल तप रा रा 





. ५४३--इ्छा-शक्ति किसे कहते हैं ?ः उसका प्रेरणा से क्‍या सम्बन्ध है? .... 
यह कहना कहाँ तक ठीक है कि “इच्छा शक्ति कोई मौलिक तथ्य न होकर या 
प्रेरणात्मक इन्ददों के परिणाम का वाह्म स्वरूप मात्र होती है !” उदाहरण देकर... 


५४--ऐ्छिक क्रिया किसे कहते हैं ? उसकी निश्चयात्मक दशाओं पर 
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५ साधारण मनोविज्ञान 
अतिक्रिया-समय, सरल-प्रतिक्रिया, संवेदनात्मक तथा क्रियात्मक प्रतिक्रियाएँ, 
शाब्दिक प्रतिक्रिया, स्वतन्त्र तथा आबद्ध साहचर्य्य | 





४ण--अवधान-क्रिया से क्या अर्थ समझते हो ? उदाहरण देकर समझाओ। 
५६--अवधान-क्रिया में व्यक्ति की क्‍या दशा होती है ? इससे सम्बन्धित. 
विभिन्न मनोवैज्ञानिक तथ्यों की व्याख्या करो | 


६०--मानसिक विन्यास का अवधान-क्रिया से क्या सम्बन्ध है? उदाहरण 


द्वारा उसका महत्व समझाओ | 
.. ६१--अवधान और रुचि में क्या सम्बन्ध है! यह कहना कहाँ तक टीक है 
कि अवधान-क्रिया होने के लिए. रुचि का होना आवश्यक है | 
६२--अवधान-क्रिया के विभिन्न अंगों का वर्णन करो | उनके बीच के 
अन्तर पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक से सम्बन्धित एक उदाहरण दो | 
६३--अवधान के विस्तार से क्या अर्थ समझते हो ? इससे सम्बन्ध रखने... 
वाले किसी एक प्रयोग का वर्णन करो हा 
६४--अवधान-क्रिया के वस्तुगत निर्धारकों का वर्णन करो। क्या 
वे सब अथवा उनमें से कुछ किसी एक निर्धारक के अन्तर्गत माने जा सकते. हैं ! 
अपने विचार का समर्थन करो। क्‍ 
६५--अवधान-क्रिया के व्यक्तिगत निर्धारकों से क्या श्रर्थ समभते हो १ वे 


. किस प्रकार वस्तुगत-निर्धारकों से भिन्न होते हैं ? इनमें से कुछ प्रमुख निर्धारकों .. 
कावणन करो। 





६६---प्त्यक्षु-क्रिया का संवेदना तथा अ्रवधान-क्रिया से अन्तर स्पष्ट करते 


हुए उसकी परिमाषा की व्याख्या करो | 


६७--श्रान्ति, मरीचिका और प्रत्यक्ष-क्रिया में अन्तर सममाते हुए प्रत्यक्ष 


क्रिया हैक करो और यह बताओ कि प्रत्यक्ष-क्रिया का कल्पना से क्या... 
.. सम्बन्ध है। क्‍ से 


















. ग्रर्न 


६८--प्रत्यक्ष-क्रिया के निर्धारक अंगों से क्‍या तात्पर्य हैं ? उदाहरण कर क्‍ 


सममाओ कि उनमें आपस में क्‍या सम्बन्ध है | हा 

६६--श्रान्ति किसे कहते है ? कुछ साधारण भ्रान्तियों का वर्णन करो और 
बताओ कि उनसे समग्रता का नियम प्रतिपादित करने में क्या सहायता 
मिलती है । द 

७०--प्रत्यक्षु-क्रिया के स्वनातव्मक अंगों को प्रथक करने, उनका वर्णन 
करने तथा उनके सम्पादन के नियमों को स्थिर करने से जो “संगठन के नियम! 
बने हैं उदाहरण सहित संक्षेप में उनक्ली व्याख्या करो | 

७१--भसमग्रता के नियम? से क्‍्यातात्पर्य है ! उदाहरण देकर समर्थन करो | 

७२--चित्र और प्रृष्ट-भूमि का नियम” उदाहरण देकर मली प्रकार सम- 
भाओ | तत्सम्बन्धित अन्य उपनियमों की भी व्याख्या करो | द 

७३--सातत्य के नियम! का महत्व प्रदर्शित करते हुए विभिन्न प्रकार के 
सातत्य की व्याख्या करो । 

७४--प्रत्यक्ष-क्रिया के क्रियात्मक निर्धारकों की व्याख्या करो और बताओ 


कि वे किस प्रकार रचनात्मक निर्धारकों से भिन्न होते हैं । 


७५४--अन्तर-प्रत्यक्ष' से क्या तात्पर्य है ? इससे संबन्धित प्रसिद्ध मनोवे ज्ञानिक 


निकम की व्याख्या करो। 


७६--कल्पना क्रिया? से क्‍या तात्पर्य है ? वह किस प्रकार प्रत्यक्ष-क्रिया 
से भिन्न होंती है, उदाहरण देकर समझाओ | द 


७७--कल्पना और स्मृति में क्या सम्बन्ध है ! क्‍या स्मृति को पुनुरुत्पादक 


कल्पना कह सकते हैं ! क्‍यों ! 
८--चार्ट द्वारा समझाओ की कल्पना कितने प्रकार की होती है तथा 
उसके विभिन्न प्रकारों में क्या पारस्परिक अन्तर है ! 


७६--प्रतिमा का अ्रवधान तथा प्रत्यक्ष क्रियाओं से क्‍या सम्बन्ध होता है १ _ 
उसकी सीमांशों का संक्षेप में वणुन करो । द 
द ८०--प्रतिमा-क्षेत्र में स्थित व्यक्तिगत अन्तर की व्याख्या करो तथा बताओ . 
कि तुममें किस प्रकार की प्रतिमाश्रों का बाहुल्‍य है । ः 


२६२ की 








साधारण मथीविज्ञान 


+१-अतिमाओं के कितने भेद किए गए हैं ! प्रत्येक का वर्णन करते हुए 
उनके पारस्परिक अन्तर की व्याख्या करो | 

८२--अतिमाओं का जीवन सें क्या उपयोग होता है ? प्रयोगात्मक समर्थन 
द्वारा इस तथ्य की व्याख्या करो। 

८३--खेल में कल्पना की महत्ता प्रदर्शित करते हुए खेल के विभिन्न 
सिद्धान्तों की संक्षित समालोचना करो | 

+४--कल्पना का जीवन में क्या उपयोग होता है ! संक्षेप में बताओ कि. 
कल्पना-विहीन जीवन कैसा होता १? द 

८4--अन्वेषण-क्रिया को किस प्रकार कल्पना की कोटि में रक्खा गया है ! 
अन्वेषण से पूर्व की क्रिया के विभिन्न अंगों की व्याख्या करो | ः 

८३--उदाहरणों को सहायता से कल्पना और कला के घनिष्ट सम्बन्ध की 
व्याख्या करो | यह कहना कहाँ तक ठीक प्रतीत होता है कि 'कल्पना कला की 
जननी होती है? ! द 

८७--सीखने की क्रिया से क्‍या तात्पर्य है ? जीवन में उसका कया महत्व है, 


स्पष्टता पूर्वक समभाओ । 


८८--प्रयत्त और मूल का सीखना? किसे कहते हैं ?! इसके अन्तर्गत "आने. 
वाले विमिन्न नियमों की संक्षिप्त व्याख्या करो | 
 5£-“शकनत्रित तथा वितरित अभ्यास, से क्‍या तात्पर्य है ! किस प्रकार का 
अभ्यास सीखने में अधिक सहायक होता है। और क्यों ९ क्‍ 
 ६०--सापेक्षीकरण के सिद्धान्त की विशद व्याख्या करो और बतलाओ कि 


इसके द्वारा सीखने में सहायक सामग्री का क्या महत्व है । 


६१--सापेक्षीकरण की दिशा, व्यापकता तथा उद्चत्तर की व्याख्या उदा- 


. हरणों की सहायता से करो और बताओ कि अच्छी आदतों के निर्माण में इनका 
. किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। पक आ द 
.... ६२--विपरीत सापेक्षीकरण किसे कहते हैं ! शिक्षा में उसका उपयोग किस 
.. प्रकार किया जा सकता है. (7 का ली 






० 


०“ रेहर. 


६३-- अन्तह छ्टि द्वारा सीखने” के मूल में प्रत्यक्ष-क्रिया का कौन द 
सा सिद्धान्त आता हे! उदाहरण देकर समभाओ कि रौखने में अन्तह ष्टि 
का क्या स्थान है ! रा 

६४-- चित्र खींचकर सीखने की तिंक्‌ रेखा की व्याख्या करो! सीखने की 
क्रिया पठारों का क्या महत्व है ! उनको पार करने के लिए क्या करना होता हे ! 
क्या सीखने की शारीरिक सीमा अथवा सामग्री? से उनका कुछ सम्बन्ध है ! 

६५-- समग्न या खण्ड के सीखने के क्‍या तालय हैं ? तुम किस प्रकार 
के सीखने को अच्छा समभते हो और क्यों ? द 


६६-- धारण के माप करने के क्या उपाय हैं ! उदाहरण देकर समझाओ। 
६७-- धारण में वैयक्तिक और वस्तुगत भेदों को स्पष्ट कर समभाओ | 
. £प्-- विस्मरण के क्या कारण हैं! उदाहरण देकर स्पष्ट करो | विपरीत 
विलयन के क्‍या कारण हैं! 
.. #६»--सीख के स्थानातंरण के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकद करो | 
१००-- स्मृति में उन्नति करने के उपाय अपने बिचारों के साथ प्रकट 
करो ।«....... 





१०१--संवेग के समय व्यक्ति कौ दशा का वर्णन करो और उस वर्णन 

के आधार पर संवेग की परिभाषा करो। द 

.. १०२--संवेग के रिद्धान्त क्या हैं ! जेम्स-लैगें सिद्धान्त के बारे में तुम्हारा हा 

क्या विचार हे! ५ 

क्‍ १०३--संवेगों में व्यक्ति की आन्तरिक शारीरिक क्रियाओं का वर्णन करो। 

१०४--संवेगों के नियंत्रण की क्‍यों आवश्यकता है? इसके लिए तुम 
कौन से उपाय निर्धारित करोगे ! । क्‍ 





१०४-- व्यक्तित्व को प्राणी -- वातावरण क्षेत्र क्यों कहा जाता 
. छश&- | हे 
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१०६० व्यक्तित्व का माप करने के लिए ठुम कौन से उपाय काम में _ 
लाझञ्ोगे ? सभी उपायों के बारे में अपने विचार भी प्रकद करो | । 
१०७--व्यक्तित्व के क्या निर्धारक हो सकते हैं! उदाहरण देकर समभझाइये। _ 
१०८---््यक्तित्व के प्रकार? से तुम क्या समभते हो १ अन्तमंखी प्रकार 

के व्यक्तित्व के लक्षणों का वणन करो । है 
०६--व्यक्ति के जीवन में वृद्धि श्रौर परिपक्षता का क्‍या काय रहता है 
समभक्ा कर लिखो । द 
११०--बृद्धि और परिप्क्‍्वता के भुख्य स्तरों का वर्णन करो क्‍ 
१११--बृद्धि ओर परिपकवता के बिना क्या सीखना सम्भव हो सकता है _ 
उदाहरण देकर समझाओ | है 
११२--बुद्धि से तुम क्या समभते हो ! बुद्धि जन्मजात होती है या वाता- 
यरण से निर्धारित होती है इस पर अपना विचार प्रकट करो । कक 
११३--बुद्धि के विषय में प्रो० स्पियरमैन श्र प्रो० थर्सटन के मतों का _ 
वशुन करो | ह है 


लेबल कल कल 
क्र 


. ११४--४? और “» से तुम क्या समभते हो उदाहरण देकर सममाओ। . 
. ११५४--बुद्धि किस प्रकार मापी जा सकती है ! बुद्धि परीक्षण क्‍या है, 


.. उदाहरण देकर सममाओ | 


.. ११६--बुद्धि परीक्षण के इतिहास का संक्षेक्ष में वर्णन करो हा 
... ११७--अल्फ्रे ड बिने और टर्मन-मेरिल के बुद्धि परीक्षण सम्बन्धी कार्यो 
. पर प्रकाश डालो |. है 





.... ११८--मानसिक आयु से तुम क्या समभते हो ! 


...._ ११६--बुद्धि लब्धि से तुम क्‍या समझते हो ! यह कैसें प्रास किया जाता. 





परोक्षणों का वर्णन करो | श्रशाव्दिक 





5... १२०--मभिन्न भिक्ष प्रकार के बु ले 





_ १२१--अनुबन्धक-गुणक क्या है ! उदाहरण देकर समझाओं | 
_१२२--प्रचलित बुद्धि परीक्षणों में विश्वतनीयता से ठुम क्या समझते हो १ 
.. १२३--बुद्धि परौक्षणों का मान निरूपित कैसे किया जाता है ! है 
१२४--भारत में बुद्धि परीक्षणों पर जो कार्य हुआ है उसका वर्णन करो । 


१७४ जे 


_ *१२५--वंशालुक्रम से तुम्हारा क्‍या तांत्यये है विस्तार पूर्वक वर्णन करो । 
. १२६--वंशानुक्रम के कार्य में (जीन! का क्या महत्व है ! उदाहरण देकर 
समभाओ। ः 
१२७-- कोषाणुओं की अनंवरतता” तथा “प्राकृतिक चुनाव' से तुम क्या 
सममभते हो ! 
१२८--मेन्डेल के सिद्धान्त का विस्तार पूवक वर्णन करो । 
.  १२६--वातावरण से व्यक्ति कितना प्रभावित होता है! विस्तार पूर्वक 
चणन करो । 
१३०--व्यक्ति के जीवन में कुठ्म्ब तथा स्कूल का जो महत्व है उसकी 
व्याख्या करो | द 
*१३१--वंशानुक्रम ओर वातावरण के प्रश्न की ग्राधुनिक स्थिति का 
. सिहावलोकन करो । 


५ 


_+++न्‍ंबमयायाकअआाअ+ अमर ढान ५७ ॥फकनक, 


... १३२--चेतना का क्‍या स्वरूप है! चेतना की अवस्थाओं का वर्णन 
कीजिए। रा हे 
१३३--साहचय का क्‍या तालये है १. 2 आर 
१३४--अचेतन मन कौ प्रबल वासनाओं पर फ्रायड, एडलर और यंग 
. "के विचारों का वर्णन कीजिए । 
..._ १३५---सांकेतिक भावों की स्थिति और उपयोगिता का वर्णन कौजिए । 
...._ १३६--कुछ मानसिक रोगों ओर उनकी चिकित्सा का संक्षिप्त परिचय 
. दीजिए । हो यह 
क्‍  एह्१ 
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१३७-- आवश्यकता किसे कहते हैं ! प्रमुख श्रावश्यकताओं पर प्रकाश 

डालिए। द 
१३८-- आ्रावश्यकताओं कौ साप की विविध विधियों का उल्लेख कोजिए | 
१३६-- व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर आवश्यकताओं का क्या प्रभाव 

पड़ता है ! 


१४०-- चिन्तन किसे कहते हैं! चिन्तन के कितने साधन हैं ! सबसे विशुद्ध 
कोन साधन है ! 
१४१--चिन्तन करने के विविध ढंगों का सोदाहरण बर्णन कौजिए. 
. १४२--चिन्तन में भाषा का स्थान निर्दिष्ट कीजिए. 


१४३-- स्वप्न क्या है ! स्वप्न के विभिद्य सिद्धान्तों का उदाहरण सहित 
वरणन कीजिए | 


१४४-- स्वप्न के क्या कारण हैं ! 
१४५-- स्वप्न की उपयोगिता का मूल्यांकन कोजिए | 


